8 प ४49 15२२४ 


+ 2-15 15 ४पस्तलाप्रं 0िभत्क्त्छ्‌ प _ _ 
रण 0०, अण्णं ए6 कतणा्त्वं सवणा 8 जिं तमि 
0816 125६ कणपरल्त एतत 





0416 ०1 [55४८ | 9316 गा 155 | (+... | 031८ 9 15606 





2३ एप 1७ 
17 7६8} 8 





स 


1१ 


(4 [0 
0 


| प 


६ < 4 त 4 ४ 
न 
भ स (0 


स 
(९ 
| 






६६ 


य, ~ 


थ 4 म 








॥ 4 द 10. (रव भ ८ # 
९ "५ ऋ 
-& | ५ (&. 
[9 नी 
ध 1 4 (दः 
| नृलन्‌ष्तसागरः। 
(५ ८ 18 ६: 
(0 ५ 14 
स ( हिन्दीभाषां ) 0 
1 10: 
९ श्ीमन्महाराजायिगज रानेन्द्रमदागजाजीश्री १०८ श्री (4 (= 
9 शरीसवा्रतपनिटृजीमदागम विग्चित {= \ 1 (ध 
[५ 129 ध 
& (९ निष्को | (६ 
(६ 1 2 (9 
(62)! उल्था मरछ हिन्दीभापामे 11092 
द ॥ २ 
ध यै दिदि श्रीयुञ बरल्दयजाव पुत्र 198 
= ० 
८6 य 4 
| पण्डिन-ज्ञारसराम जीने फिया । । ८; 
र 1 {द सो १] (&ः 
क 1८: 
(५ || >, £ सखेमगज शर्प्णदामने 1. 
44 ॥ (, टः 
५ वेष 1 
.९। ॥ £ 
3 निज श्रविहने्र" रूीम-यन्वालयम 1 
धु श ॥ मुदरितपर प्रहित क्रिया | 1141 
० 1418 
२ १ फर्गुन सपू १०६३), शके १८२८ 1: 
१ ५ ४ र 
३ ् ( == } < प 
9 रमिरूगका सवापिव र “श्रीविडटेश्वर्‌=यन्नारयध्यनने स्र गान स्ववा । 1 
1. द 
क (9 द थ ॐ १, नि कि प (न = 
1 


ममिका। 
--<~>*- 
विदित से कि) भरमदराजाधिराज जवपुगपीश श्री १२१ श्रीसव परतापर्तिदजी 
मृहाराजने सवप्रनाहिताथं सदयोदारा अनेकानिक वेयक य्न्थानुनार ; रतापततगर्‌" 
(जो कि (अमृतसागर" नामत लोकम परसि द ) असयुत्तम वेक्‌ यन्य वनवा 
भरसिदध किया, परन्तु उक्त यन्य मारवाड मपां नकर कारण सू साधारण पुर- 
पोता सथा्रूपसे भन्थाशय ज्ञात नदीं होता था. अतपएव हमरे मिचव्र श्रीयुत 
पण्डित-रप्मडालजीका आज्ञनुपार इ प्॑यका अनुवाद शुद्ध नागरी भाषामं क्रिया 
गया 1 अब यह्‌ ग्रन्थ पुलपमेही नहं वरन्‌ इतका समग्र कलवरही विपर्यय होकर 
नूतन ठंगर हौ गयाहे भोर दके अवयवो शोज भी (१ उत्पत्तिखण्ड, २ विचा- 
रखण्ड, २ निदानखण्डः ४ चिकित्साखण्ड ) इन चार संडोति अटत भकारकी 
हग है ओर ये खण्डी आयु्दीय अनेक आपप्रन्योके सारभूत क नृतन पिपर्मि 
इस डोरुपर विभूषित क्रि गय हँ फ, जिनके अवटोकनसे यन्थदशेक ठोरगोका 
वाँटिवाशय वर्षण पणहोगा तथा खण्ड खण्डके रत्येकं तरेगकी आदिमे श्टोक भी 
दिये मपे ह जिनसे संपूण तरेगका मुख्याशय पहिठेदी प्रक शोजाताहै. 
विरोपता-पयेक खण्डका दृत्तान्त तच्त्वण्डकी सू चनासे विदित होगा समस्त 
दिद्रननो तथा वैय महागर्त भाथेना हे कि, इस प्रथमे यदि दुख उचितानुचिव 
हा शो तो उते क्षमा करं “भि ठेखेनाछ्मेतावता ]” 


मवटीय आरोग्याकाश्षी- 
पं०-ज्ञारसरामदम्मा-व्य, कामरी. 


_----~-~ ~~~ 


सखमगज शरी्म्णदामन घपन श्रविड्धये्र स्टीम्‌ परेतमे डपदर प्रयादित किया । 


& ५ ६ ५ 
० 


= प भ 
द 


13, 


ष 





(+ 
2 
॥ म 


४ 


य ऊस 
१ 
च 
(य 


8 


= 


॥ 











त स 


० 


श्द् 
५ 





2८ 


१.४४ 








भ 


9 





(~ 








२ धन्वंतरी महाराजका दवाखाना. 





५ 


9 


स 
































स 3 9 


ॐ 


2 





जैः 


५ 





















































दुस्कावर्णन ११३ पृष्ठम देसे 








\ 
९. ५ ॥ 
224 


1 म 
१ ह 
र थ 
स 


= 


+ 11|| 














1 | (५ 


(ध 2 > 

















[1 ( 1 + स ५ 0; 
(--- “ {\ ५६८ 
॥ 4 प 0 ॥ ष ौ 
\ | 


। 
/ 
॥ 


























५ 


त 
५ 


ट 


र 


ध 


५२ 


ठ 
२५ 


22 


२ 


५ 


ट 


त 


लु 
५ 


<: 


०४ # 


9 
















































































9 ~ 
~ द 1 प ~ [एषि ह) 
स म ५ {16६ भ ५ 2 
| / ५ ॥ न स = य) (2 १ 
= (स --- 4 
: ॥ ट > ५ 
€ 1 (व ~ श ५५ 


न था 


न. 








|| 
। 
| 
प 


जी 


8.99 















न्व 
3 ५ =" +] 


न 2 4 + 


क 
दच् 


थः 


ष: इ ए "द सकन ` ] 





यत्र 


> 
=. ध्न 


॥ 
(8 
य 
1 
(५ 
४ 
५ 11 
य 
प 


= 
किर 
| 
¢ 


त्रस 


1८।५८९५५. ट र 


ति 
| 


अकः 
^+ 


ह्यः 
| 
। 
1 








प्ल स 





~ 








॥ 
9 


त व ४५५२ ६३ (५ 
^ + ~ “म्य | (9 


४ 





(ल 





६ = 3 र 2 
ध १ ४ 1 
२ व 9 - 


न~~ 























व ध 
15 ६ 
८ = 9) 
= 
॥ श्रीः ५५8 
नू म 
अथ चूतना्ृतस्तागरस्यविपयालुक्रमणिका। "7 
"र 
तरण विषय पृष्ठ च्छ ष्व छ [ व्ल ऋनि छ[न्नण्न्न तरण विय पष | तप्य विष्य पृष्ठ 
|| 
अथोत्पत्तिखण्डः ९. कडग १२ १ शेयनिश्च १९ 
(श ६ # ध 1 ११ दे्विचार २५ 
” भायुनदर्कण = + शेय १ > कारविचार्‌ % 
„ भगुद क्या ट १ ” ४ वः 9 १ अवस्था विचार २१ 
9 तह्माजीकी उत्पत्ति +» प्याखको रोकनेवाख ¢ १ देकर 2 
(शृ्तत) २ तिल र १9 कालक्ञानव्रिचाद ,) 
+ दक्षटृ्ात ¢ +) क छ १ दूतविचार्‌ २३ 
9 अध्िनीकमारश्रता त), > एषण (प्रे) 9१ शकुनायिनोर 9 
9) शद्रशत्ता ३ + नामि $ २ नाडीविचार 7 
)? भापरयद्ततान्त॒ = + ५ अवरथाक्रम १२ ११ नेत्रविचार्‌ २६ 
१» मादद्रातात +, „» बादयङरपु्य ० मिहापधा = २७ 
# चरक्डच्ात ४ क्षण १५ ११ मूनपरीर ५ 
१, धन्वतरिष्ततान्त = + +» पितमदतिषुसप १» स्वमपरीश २९ 
११ सुतदृत्ता7 = ५ रक्षण १४ ५ भौपपतिचार = ३० 
२ वष्टिस्वना १ +) कफमृतियुष्पलभण +,  भर्यविचार 
२ गभोपचि ७ +) निद्राखभण +  भृमविचार्‌ ३१ 
४ शारीरापिधान ८ इति उपततिपण्ड १ १» अत्रिपरकिचार ,, 
१ शारीरकी भाते क, 2, ख्या्ाध्यबिचार ३२ 
श्वा ( व्तु्द्‌ ) ९ | 9१ पथ्यापय्यविचार ३३ 
+, हृदयया सरूप अथ विचारखण्ड.२. 2, अनुानविचार = +) 
(खनका?) | *» श॒गीविचार ॥, 
+ सातश्रागय ८ र १७ दे वाद्कायभन ६४ 
+ णाध ११ + निविदि वेव 9 + दोल्यत्र ¢ 
+) सतिडपघलुद ,, + मूष्वय भय याय ,) + स्मैदनय्र ३५ 
१ सातल्यचा ह १ राजाक् दंबदेने 99 वयाधरय द 
9 वीनष्दोप व याम्य वेच १८ ) भूधरययर ५ 
१» खायु-नच ११ # चिङ्न्छापड > +» दमल्यग्र ३६ 
3) मग्फष्यान न 9) वित्ता करनेवा 9 गजपुर ५ 
नेय भ गपयुगी # ४ पयात्‌ १७ 
ॐ भमर्नेनादी धिः 9» विक्तत्छा करने १ सतठयधादु ~ 
+ ग्ेरछिरी ष्य क्षयोग्वरोग्‌ १९ 9 धतुशोषन ॥ 


(२) सूतनामृतताभर 1 


+ 


तर्ष. वियिय पृष | ता. विदय. प तख विषय प 
# तावेक पितेपशोधन३७ ८ मानाच ५० ९ ल्युनिवड ५६ 
9) रिका वियेप्रोधम३८ 2 अव्द्विधि 1 +. द्र ५७ 
+) रेका गिशेपीषन 9 गुदिकाविधि ॐ \ » जओँपरा ५ 
(2 तोधन ॐ ~ = 
+» स्तषा विधपकोधन » भ पृतततैटरिथि ५१ ५) बेडा ५८ 
भ लोटविषोधन +» ॥, आख्वविधि ४ *) अदस क 
ॐ सोनेका किरष शोधनः) ॐ पुटपाकविभि ५२ 3» प्रिक्न ५ 
+ चौदीका पिदेपरोधन >) मन्यनिधि ५ 9 गिलेव ् 
+» उपवातु्ोचन = + # क्ीरपाक्विधि ० ५१ > 
+) सोनामस्सी प्रो + 2१ डल्नल्विथि =», „+ गोप ५९ 
„) स्पामक्पी धो 9 ०? उप्णोदकविि =|» ५ वडौ कय + 
>) नीलभायाकषो > १ कोजीविधि ५३ # छोरी कृद + 
») दरताटयो°~ ॐ र) मात्राविचार %) 9) सुखी » 
» सुरमाशोषन ३९ #) अओपघदौपनपाचना- 9 एर ग 
# यभ्रकशोर ४ दिविचार, + ५ जवाखा र 
‰ मनिलषोधन ॐ 9 दीपनपाचन | 9 मृड ॐ 
) खपरीयाशो० ध] 9 खमन ५४ ) भ्रेवल्यजीसं > 
9) स्वदोधन ॐ ‰ अनुलोमन # + रक्तलट्जीरा ५ 
ॐ पायदयोचन ^ < छषन | + जायपल (जगपाक) ‰) 
$ गघक्दयोधन ध # भेद्न ॐ ॐ निषोतत ॐ 
१ शिाजीतदे सो > 99 स्वन ॐ 9 छदम हि] 
भ दिगुल्छोधन (८ # वमन 1] 2 नीम ६० 
‰ जमारूगोयाशोधन 9 % शोधन ॐ % वचिरायता 1 
> चत्छनागशोधन = ॐ 9 छेदन # >) इन्द्रयव क 
 मिलाबादोषन ॐ लेखन ५५ ॐ भैनप्ठ र 
% सर्वचातुमारणक्रिया ॐ [१ 9 )) मेटाशूज्ञी ५ 
५ मान ( तोल) > स्तमन ॐ > पुननैवा ¢ 
विचार ४९ 9 सवायन अतय ८ 
६ ओौपधियुक्तायुक ‰ वाजीकरण ध ८ शतावरी ५ 
मिचार ४४ ‰# घातुवधेनी ५ रवी - 9 
आपथमस्षणकाल ५ ) ॐ मालर्कौगनी 
9 ओप्धभक्षणकाल % घतुचतन्य क देवदार 9 
विचार ४६ ॐ वाजीकरणविशेपता ,) 2 षू च ४ 
आओपधक्रियायिचार ४७ भ सुम भ ककम्‌ ६१ 
सवरखपिधि ४८ # व्यवादो ५ > कक्दाश्गी 1) 
१ = ५ कायफठ 
9 9 
कसकविधि + विरा ६६ + ॥ 
छषायविषि ॐ „» मादक ॥ ४ 
। दिमविधि ४९ दारक ५ ॐ नागरमोथा 9 
9 प्राणा ध दो 
\ फायविधि 9 प्रमाथी भिः 1 
चररविधि ५ 9 ॐ मगा 
३ चय ५० # समिष्वदो ८ 


भ ‰ रिच्पपय [1] 





पिषयातुक्रमणिक्रा! (३) 
करै, विषय, श तेसण विग्य. पुष्ट तर्य, पिप. पृष्ट. 
९ सती ६१ ११ कपूर ६५ १२ पीपल ६९ 
% लोष ॥ [] # कस्तूरी ध] ॐ गृलर 1] 
ॐ मूले ॐ > शेतचदन ॐ 1 र्णे ॥, 
 के(चयीज % ॐ रचन्दनं ४ (मो 9 
‰ भिलावा ६२ # केदार ५ 9 युवूल 9 
3 बाह्ली ५ 9 जायपठ ६६ १ पसि १ 
9 गोभी ४ 3 जायपनि 9 >» धवा ५५ 
% चिरमी $ कग क २ सेमर 9 
ॐ ताटमसानां क ») छोटो ददयची + $+ यमी ॥) 
9 आक ४ «) दाख्चीनी ह ९४ छना १ 
ॐ धुय ४ १) तेनपात 9 अगर र 
» घीडमायै ध >; नागकेदार म ५ किदमिया # 
४ भग ४: ; तालीदपन अ १, जगनीद्सि 7) 
9 काचनी 9 9 सथ | १9 आमद 9१ 
द्व ॥ 9 गूगल # १» आमकौगुटरी + 
% बि ६३ + चोक &७ 2 जाम 9 
+ पश्चपशच षो #क्चूर्‌ # 9) अमयुर्‌ ७१ 
‰ अपम क 9 पद्मास कर 2 जादून 11 
१० द्‌ ४ 9 गोरोचन ॥] १ नारिवल 9 
9 अद्र क 9 कमल $ + येल भ 
9 कारनं न 9) कलग ] 9 अनार ] 
9 पीपल 1 ॐ विषाडा भ 99 बादाम 1 
9 वीपलानूल ि 9) गुराव 9 9 पिस्ता ७२ 
9 पिप्रक 9 9 बुरी ॐ # जगीर ५ 
सीप ६४ श्र्सेना ] 9 मीटानीपृ 
भमेषी ॐ ची ६८ #स्द्रानपू ऋ 
ॐ अजमोदा ॥ि 9 अभ्रक | 9 मही ५४ 
9 जीरा ग 9 गक 29 9 युपाय ‡ 
‰ अजयायन ॐ + पा 9 9 पान ५१ 
9 पच ॐ १ गे 9 + चना †] 
ॐ) यायविरग 1] १» नीरपोया 1 #) क्त्या ¢ 
9षियु | 9 युमा ॥] १५ म्ह 9 
भषण क +, धिश्ति 3 „कष्ट * 
य्न ६५ रात ॥ 
प पिभनान ॐ ् शियश्यी ि व्या, ५१ 
भचर + +» ग्ितुरदं 
+ एोचरीन ॐ १ मोती ६९ बदर ॥ 
9 पुम 1) शर + प प्रः ९ 
श णक्य्‌ # रृदष्ठ ८ 1] 
\ { क्सन 


(६) 


तसा." विषय, पष्ठ. 





| घुपपित्तम्यर ० १११ 
द सनिपात्तय्वरक०> ११२ 
` +, सननिषाचल्वर ल० ` 5)“ 
ॐ वेगरतथावल फ 
| सनिषावपव छ 9 
9) संधिगतसन्निपात + 


ज्वरलक्षण श्श्दे 
> अन्तक सन्निपात 
स्वरलक्षण & 
9 खग्दाह्‌ सन्निपात- 
प्रलक्षण. +) 
‰» चित्तभ्रमसद्धिपात 
ठष्चुण १) 


\) शीतसन्निपात क० ११४ 
+ तेद्रिकठनि्ल० 3 
9 कंठङन्नन्िपात् 
उक्षण 9 
` +१ कर्णिकसन्निपात 
लक्षण % 
}) ल्प्मे्रसक्निपातं 
खक्षण 9) 
+» रछथीवीसन्निपात- 
लक्षण 9 
% प्रद्यपठत्निपातठ० ++ 
ॐ जिहु्कठनिछ० ॐ 
‰ अभिन्याठखनि० ॐ 
खक्वण 9 


 आगन्तुकनज्वर ११५ 


9 शचल्रकी चोदये उ~ 


सन हसा ज्वर % 
ॐ भूतग्राघा उत्पन्न 
हुभाव्वर्‌ भ 
ॐ कामञ्वर्‌ ४ 
9 करोधप्वर ११६ 
ॐ शोकज्वर ॐ 
‰ भयस्वर्‌ ५ 
‰ वियमक्षणादिते° ॐ 
‰ शापुस्वर ‰ 


दूतनागरृतसागर 


विपय, 


तस, 





% विपमय्वरउसतति 

9 विपमज्वर रक्षण 

9 संत्ततविपमर्वर्‌ 

9 सत्कतर्वर्‌ 

#। न्धयुज्वर्‌ 

9१ तुतीयकल्यर 

9 चतुरथैकल्वर 

+» जीर्ण्वर 

ॐ अजीणैस्वर 

9 द्टिप्वर 

9 खधिरपरकोपञ्वर 

मलज्वर 

9) काटन्यर 

५ प्वरके उपद्रव 

स्वरछुट्यट्यण 

9 च्परमुकरुकेटदण 

६ अतिखार्प्राति 

+ अतिखारभद 

+» अतिखरपूरवल्प 

५ बातातिार 

9 पित्तातिखार 

‰ कफातिखार 

५) खननिपातातिखार 

५ शोकातिखार 

9» आमातिखार 

५१ मुरं (अतिखार ) 

१ वाज 

५ पिचज 

9) कज 

9 अतिारके अराच्य 
लक्षण 

9 अविखारमुक्तल० 

७ सम्रहणीरोगोत्पात्त 

9 सग्रदणीटङणोत ° 

१ वतिजघ्रहणीकारण 

१9 यातजस्रहणीठ ० 

99 पिच्जसंप्रदणीका० 

॥) पि्तजसंग्रहणीट० 


४ 


श्ट 


२१९ 


9 

५ 

1 
१२१ 
# 


1 


तदा. विषय, 


"4 
५ 





७ फपसंप्रदणीका० १२ 
9१ यंपजसं० ट्ण +; 
9 सेनिपातसं० ऊ» + 
+ भामवातसे० ० ++ 
५५ घथयंनलकण = १+ 
# विरेषतः र 
८ अयार्ररोगोचयततिः १२ 
9) अरोतपततिकारण + 
५ यरो पसम 
‰ बातारच्शषण १२ 
9 पित्तजार्शरक्षण + 


‰ कफोदीटक्षण 
> ठतिपतायैल्श्षण + 
# रक्ाश्लक्षण ॐ 


% सदजादीलध्षण १२ 
‰ अचाप्या्यैटकषण ‰ 
 मकीलरोग ॥ 
९ मन्दामिरोगोपत्ति + 
9 मन्दोनिरछ्षण +) 
99 तोकष्णापिलश्षण १२। 
‰ विप्माभनिलक्षण 
‰ समधिलक्षण 
9 भस्मकरोगोयात्ति° 
५ भस्मयोगल्क्षण ~+ 
# अ्ीर्णरोगोत्पात्ि- 
कारण १२८ 
‰ सनीरणरोगलक्षण > 
% अजीर्णेयेगखमान्य 
ख्क्षण 7) 
‰ सामाजे १२५९ 
ॐ विद्ग्वाजीर्मे | 
9 विटग्धाजौणे ‰ 
‰ रखशेषानीर्णं ] 
3 दिनप्रकिजीर्णं 
ॐ भक्त्याजीर्ण 1 
ॐ आमाजी्ैलक्षण + 
ॐ बिदग्घाजीर्णल 7 
ॐ विषटम्याजीगेल > 


9) 
1 


र, पिय श्र. 


विषयानुकमणिका । 


तरय विपरय, पृष 


(७) 


तरंग विषय पृ 





९ रघ्दाचा्ै० १२९ 
» दविनपागीमन छ + 
9 प्राहगवीर्णैल० 
‰ अत्री उपद्रव 
% प्रिूपिक्ारेगोस० 9 
‰ विपृचिकारोगर° १३० 
9 परिपूनिकाफे उप० 
‡ अल्सगमगोतक्तिका 
काण # 
ॐ सल्सरोगदक्षण 
9 प्रिलपिकायेगोत० + 
१ पिल्विक्रारेगकन # 
# अजीणेरोगनिष्त्ति + 


र्ध ४ 
० ूमिरोगो्मात्ति २३१ 
)) एूमिउदात्ति % 
9 एमिलक्षण ध 


< पाषुरेगेषपत्ति ") 
9 पारोगसापर्वर्प १३२ 
9 पातपाहुल्भण् 
% पित्तपदुल्ण  # 
% फफपाररप्ण 
# घत्निपातपाडुलभण + 
9 गृत्तिकाभदणपड + 
रोगोया्ष ॐ 
% मृतिकामष्ठणपो ++ 
ुरेगल्क्षष 
9 पाटमाप्के अण. 
प्यल्श्वण भ 
# पमलतेगेतते १३३ 
# फामलगपश्न्णा अ 
9 दलमपसोग्पपरि + 
पम $ 
१६ र7प्मेमरति ॥ 
ॐ ररिदिन्न पस्य १३४ 
9५ एफिखभर ध 
करण्यः क 
[11199 


११ पित्तन गतपित्तलश्चण १३४ 


% उननिपातज रक्तपित्त- 
ङक्षण छ 
+ रवति खाप्या + 
खाघ्यलध्रण >+ 
## रक्तपित्तके उपद्रव $ 
9 रपि्के दुकक्षण + 
% राजसोगोत्ात्ति + 
‰ राजरोगमेद १३५ 
9 राचतेगपू्ेल्प 
ॐ सत्येगल्क्षग + 
‰ वातजतजरेगलसग ‰ 
‰) पित्तनराचसेगलक्षण ‰ 
‰ कप्जराजरोग० ॐ 
9 खीपातयानराग 
लभ > 
#) ददयगरहारजराजसेग 
लक्षण भ 
9 अणाष्यराजरोगलकषण १३६ 
% छाप्यराजरोगर्श्ण ) 
# शोषसेगेलात्तिे + 
% अधिक सरीषगनशा 
परोगल्दण [1] 
9 छोकजयोपयेगरश्षण ) 
‰ जयगोपरोगर्श +) 
# अयिवमागंगमन शोष 
रागृखणय त 
< भप्रनश्चापतेगर्ट १३७ 
9 द्र्य्ह्रजसेष 
शगल्जग म 
२ दाणरागागति +) 
कामरागू न्द १३८ 
«^ दपुर छसेगन्ना 
५) (रतद्मषयेगल्छा 
# कक्रातरेपण्णा 
) पह्प्ग्से--ते + 
9 पटारशप्मणलछा 
१ सरद्यव्या जत + 


१२ शयीकारोगरश्चण १३८ 
9 कालमानके जाप्य 
ल्भ ध] 
9) दिकरेगोलत्ति +) 
9 दिफक्री परिभाषा १३९ 
+) दिकाका पूर्वस्य + 
9 अन्नजदिकालष्रण +, 
+) यमलाह्वफ़लक्षण + 
9 क्षद्रादिफाट्पण ++ 
)» गभोरादिचरीलक्षप + 
+) मदतीदिपल्शग ++ 
„५ अशाप्यदिकाटक्षण +) 
9 श्ापरोगोलत्ति + 
+ शवाण्येसा पूर्य्य + 
+ श्राततेग सवरप + 
+» महाश्वासख्यय १४० 
+) ऊउरघालप्तपर +) 
+ यिनश्वाषटमग +) 
१) तमक्ष्धापलशण )) 
+ ुद्रशाव्रलश्चण +, 
#» श्वाखफा राप्याणाप्य 
निणय १४९१ 
१३ सर्भगरोगोदत्ति 
११ यठिस्वरभंगर्य 
+» पित्त्रभगल्नग 
9 कस्वरमगल० 
१) सन्निपातस्वरमग 
9) स्मुनगरास्मप्मग + 
‰ शयोष्वमग १४२ 
9» जयेकरेगोचाति +) 
४ याततिचक्न्शय + 
१ पनयप्ताणा + 
3 फकारं 9) 
% शतिपिदायेयद्र- 
ह्णन ५ 
9 दोश्वरेगषल््य 9 
१ अरेचन्नोयार) 
गूधष्ययन्ः 11 


४ 


| 
| 
1 


(८) शूतनाषतेत्तागर 1 


तरंग. , विषय, ¶9. | 3 तदय. विषय, पृष्ठ. 








||| ३ एर्दिशेगोदत्ति १५९ 
9 छर्दिरोगकापूर्वरूप १४२ 
9 वातछर्दिलक्षण = > 
नि पित्तषर्दिरक्षण ध] 
9 कषटर्दिलक्षण  # 
, 9 सनिपावालकषण 9 
् ग्ानिचर्दिलश्रण 
) विगेपतः र, 
१४ व्रपरारोगोसान्न १४४ 
# तृपारोगका स्वस्प॒ > 
% यायुनूपाक्षण ५ 
‰ पित्तवृप्रालक्षण ॥ 
‰ कफतृपाउसत्ति + 
| कतृप्राटक्षण 1) 
# श्रक्प्रहारवृपाक० > 
ॐ बलनाशत्रपालक्षण ¬ 
% भामवपालक्षण १४५ 
ॐ मोजनवृपालक्षण % 
र दपारोगौष्रव ॐ 
ॐ मूीरोगोतपातति 1 
# मूर्ठीषामान्यकूप 
# पूज पूर्वल्ष॒ ॐ 
9 बातमू्ीलक्षण 9 
9 पि्मूर्खलक्षण = 
9 कपमूीटक्षण = 
‰ खनिपातमूष्टीलक्षण ॐ 
‰ स्तजमूर्छालक्षण = + 
9 मचमूषीलक्षण = > 
क विपमूर्छाटक्चण 1] 


१४ पित्तमदात्यय १४८ 
‰ कपमदात्यय ४ 
ॐ रुननिषातमदात्यय > 
9 यरमदयेगल्क्षण 
+) पानाजीमेलश्नण 
# पानविभ्रमरोगटक्षण + 
% मदाल्ययके असाध्य. 
क्षण 3) 
9१ दादरोगोतत्तिकारण १४९ 
> वि्तदादट्छषण = + 
१ स्षिरण्द्िदाह्लक्षण » 
9) फोठरमेचोररगनेषे 
दाहके रक्षण 
9 मयपानदादटक्षण + 
१ तृपावरोध दादलक्षण » 
9 धवुयदादलक्षण 
9 म्रहारजदादरक्षण १५० 
9 दाष्के अषाप्य ङ० >} 
9 उन्भादरोगोलयानि- 
कारण 1 
9 उन्मादरोग भेद + 
9 उन्मरदसल्म [ 
ॐ उन्मादरोगका पूवल्पः) 
‰ वतोन्मादरक्षण > 
9 क्ततोन्मादलक्षण ;) 
+) कपोन्मादलश्षण १५१ 
+) सन्निपातेन्मादरक्षण , 
9 शोकोन्मादलक्षण + 
9१ वियोन्मादलक्षण 























ॐ 











>) विरेपतः ॐ 9» उन्मादरोगके योधय 
9 श्रमलक्षण ॐ उक्षण 9 
9 तनद्रारक्षण 9 9 भृतोन्मादलक्षण +) 
‰ निद्रारक्चषण 9) १ देवोन्मादल्क्षण १५२ 
न अः १४७ १) आसुरोन्मादटक्षण +, 
धुः 9 मदत्ययरोगोलातति + » गंधवोन्मादलश्षण +> 
~ # 9 म्पानाधिधे क % यकषोन्मादलश्चण +> 
} 9 मदात्ययतेग्यात्ते १४८ 94 पितरजोन्मादलश्चण +» 
% षात्रमदात्यय त 9 सपोन्मादलश्चण 





तरय, विषय, पष्ट 






१ राक्चसोन्मादट्श्ण १५ 
 रिशाचोन्मादलश्चण +} 
9) प्रूजना ५ 
+ सतीदोपोन्मादटद्षण +) 
१५. क्षेनपाल दोधरोन्माद 

लक्षण ॥ि 
५, दैचुत्मादलश्चण + 
++ कामोन्मादटशषण +) 
>» दलिनीविनीदोषो- 

न्मादल्षण }+ 
» मरेतोन्मादलक्षण १५. 
१ नद्षरक्षसोन्मादलक्षण 


9 पुत्वना 1 
9 उन्मादरोगफे अशा- 
ध्यकक्षण # 


१ उन्मादमरवे्काखछ }+ 

१६ उन्मादनिशृत्िकराल +) 

# धा 

+» समाधान 

9 अपस्मार ( श्रगी ) 
रेमोत्पाते १५५ 

% अपर्मारभेद, 

ॐ अपसारपू्वरुप + 

> अप्मारखामान्यस्पर + 

ॐ वातापस्माररोगलक्षण + 

9 पिचापस्मारोगक० +) 

9 ककापस्मारयेपरघ्चण ) “ 

9 सानिपातापस्माररोग- 
खक्ष 1] 

9 अधाष्यापस्मारलक्षण + 

9 सपस्मारपाप्तकाल- 


निषैय १५६ 
> पातव्याधिरोगे्त्ति- 
कारण | 


9 चौरासी वात्रोगेकि 
ना्नोकी सख्या + 

क चिसेग्रदरोगलश्चण १५५४ 

9 अल्यकेयसेगलश्चण १५८ 


पम विप्र, पु. 


विपवालुकरमणिका 1 


तस्य विमय पुष 


(९) 


त्य. विषय प्र, 





१६ जमाद्करेणल्मण १५८ 
9 हतुप्रदरेगकक्षण 3 
9 निहासतमरोगलक्षपर „) 
१७ त्यचाय्रूल्यतेगलक्षण २*९ 
+ अर्पितिसेगदक्षण + 
% वातार्दिततेगलक्चषण +) 
५ पित्तार्दितयेगरकषण + 
9 रफादितरोगरश्चण )) 
9 अण्प्यार्दितिरेग 
ट्ण 
% मन्यास्तभरोगष्ट० )) 
9 पाहुशोधरोगलक्षण 
9 जपग्रहुयेमरशषण + 
भ विश्वायितेगनकश्षा १६० 
= ऊम्यधातरोलक्षण +) 
9 साम्मानरेगलक्षण ~ 
# प्रघ्याप्मानरोगलक्ण +) 
स पतत्रीटरेगरभण + 
9 प्रत्यदरारोगलक्षण + 
9 वृनीरेगनशषण ॥॥ 
1 प्रतितूनीरोगरक्षण 9 
५ व्रिफचयूटयोगलक्षण + 
) स्षिपातसेगन्ध्रण + 
न युपरषीरिगल्शषण १६१ 
9) धातगपरसीसेगलधण .) 
+ पातकपगध्रसीरोग- 


रण ध 
१८ गैनयेगलभग % 
१ पुरौगल्छव ॥ 


# कटषपांमरोमटणग + 

१ पाटीदतसेगरथा ++ 

«+ सदएरोगक्यन १६२ 
सानरटश्योगन० 

? प्द्दाष्येगचन + 


म पददपयेग्ठण =+ 
१ स्प्येरष्येयल् ++ 
+ विन ५५ 


2, न एकम्रेणनन ॐ 


१८ वाद्यायामरोग 
लक्षण १६२ 

9 धनुस्तमसोगरक्षण॒ + 

ॐ टन्नकरोगलश्चषण १६३ 
9 अपतरोगलश्चण > 

9 अपतानक्रोगलश्चषण +) 

9 पश्नाघातरगल्छम + 

ॐ [कित्तवावपपाघात० 

१ कपयातपायराव० + 

9 प्श्वापातभणाप्यल० 

9 निद्रानाशरोगल० १६४ 
# सर्वीगङुपितपाव० + 

# स्वमतं इुषितवायु- 


ख्श्षण त 

9) रत्तपत मुषित 
यायुरक्षण ति 

9 मानमेदोगत उुगिति 
वायुरश्षग ध 


9 अहपिमज्यगत्त कु 
म्ितिवात?० 
ॐ शुक्रगत डुपरितव।(त 


ल्श्रण $ 
# कोगरत दुपितात 
ल्श्षण ॐ 


% आमाश्यगव दु. 
गितिबातन्ङण + 


$ पञ्धयगत षि 
याल्भ १६. 

9 गुराष्य दुरिविगत- 
ल्श्रग पि 

< टदरयग दूशितिभन 
ल्श # 


१ क दष््यस 
इशिग्ड० + 

+» वियग इतर 
श 

अशक्य ठर 
ल्छ न 


१९ स्नायुगत दुप्रैतवात 
चकष १६५ 

9 दडापतानक्योगल० 

ॐ बभायामेगलश्च० १६६ 

% भिहरियतनूकादि 
रोगलणण्र 

9 केपवातरोगन्सण 

ॐ अबरधिष्टवातरोगा 


कानिदान + 
% पित्तरफयुत्त पच 

वयुकेकर्म 
% पचेप्रकास्णी भा 

युरे कार्ययं 

ओरचिह ६९७ 
9) पलना प 


२० ऊ्वलमयेनेत्याते १६८ 
9) ऊष्टामपूर्वस्प # 
9 उद्सतभयेगटक्षण ॐ 
9 अश्ययङरस्तम- 

र्ण ४ 
) आम्रबातशगोतत्ति + 
9» समयत 
> गिचियेगास्ाचिका०" १६९ 
स त्तरत नाम # 
ॐ कपसंगोवाति 

क्ण १७१ 
9 कपतदोगोहि नम 

२९१ यातरोगा-गते व 
# वातस्दपम्प १७१ 
= वारक्वरम्य } 

9 वपापिक्षदानस्ः 
स्छा | 

४ ग्नििस्पयरन 

रभा ५ 
१ शरपिस्स यर 

श्य २ 
च रणिद दण्दः 

ल्द १ 


८9) तावाद र 


रग. विषय. पृ तशय, विष्व. पृष. तर. विव, पृष. 


||| 











१५ राक्षणोन्मादलक्षण १५२ 
9 पिशाचोन्मादर्चण + 
33 चना 31 
9» सतीदोयोन्मादक्षण ,› 
१५ क्षिपा दोषोन्माद 
ठक्षण परी 
५१ दष्युन्मादलशषण › 


+» कामोन्मादलक्षण 


१४ पित्तमदात्यय १४८ 

‰ कपमदात्यव ॐ 

‰) सुननिपातमदात्यय 

> प्रमदरोगल्क्षण ~ 

+ पानाजी्गलक्षण 

3» पानविभ्रमरोगलक्चण + 

+ मदात्वयके यख्य 
खक्षण 1, 


, छर्दिरोगोसत्ति १५२ 
› छर्दिरेमकापूवसूम १४३ 
) वातचर्दिल्षण ॐ 
^ वित्तछर्दिलक्षण = > 
9) कफरखदिलक्षण सरदिलक्षण 2 
> सनिपातरर्दिलकण 
>) म्लानिघर्दिच्षण  % 
3 पिदेषतः ५ 





























५ वररोगोसातत १४८४ +» दाहरोगोलत्तिकारण १४९ 3) दालिनीदेकिनीदोपो- 
ॐ पित्तदादलश्चण 9 न्मादरक्षण 


+ वुधारोगका स्वल्प 
+ चायुृपालक्षण  » 
3) पित्ततृपालक्षण = 9 


+> मरेतोन्मादरुघषण॒ ९५५ 
9 बर्राश्चसोन्मादलक्षण 


9 खयिखृद्धिदादलक्षण 
‰ कोेमे चोटटगनेषे 


५ 
ॐ फपरृपाउत्यत्ति + दादके र्ण > 99 सूत्वना व १ 
> कमतृपरारकषण = > 9 मचयपानदादख्वण १» 3) उन्म अषा- 
+) तृधावरोच दादलक्षण > ध्यलक्षण + 


+) उन्मादपरवेशकास 
१६ उन्मादानिषत्तिकाठ 
1 दका 
)) समाधान 
9 अपस्मार ( मृगी ) 
रोगोत्पातति १५५ 
9 अपरस्मारमेद, ‰ 
‰ अपसनापपूर्वस्प + 
‰ अपरमारघामान्यरूप +) 
ॐ वातापस्माररोगलक्चण १ 
‰ पित्तापस्मास्येगल० 9 
‰ ककापस्मारयोगलक्षण )) 
9 खनिपातापरमारयोग- 
लक्षण 


9 धवुक्षयदादल्षण > 

१ प्रदारजदादल्चण १५० 

) दादके अवाप्य ० 
उन्मादरोगोलया्ति- 
कारण ५ 
उन्मादरोग भेद + 

+ उन्मादस्वल्म _ 

ॐ उन्मादरोगका पूयरूपः 

ॐ वोन्मादर्क्षण 


9) 
॥, 
११ 


मोजनव्पारक्षण +) 


॥, 


१) 

+ मूषका पूर्वस्य 9 

# वातमूर्लक्षण = > 

‰ पित्तमूखाल्कषण ॥ 

ॐ कफमूखालक्षण ध] 
सन्निपातमूरख॑रक्षण % 

+) स्तजपू्लक्षण =» 
मदमूीलक्षण = > 


विपनूर्खाटश्चग > ५ 


ॐ विषः ॐ उन्मादरोगके यरोष्य ‰ असाष्यापत्मारलक्षण 9 
ॐ भनमरक्चण ॥] क्षण 3 9 अपस्मारमातकाल- 
9 तन्रालक्षण # अतोन्मादलक्चषण निण्य १५६ 
3 निद्रारश्चण % + वातव्याधिरोगेसनि- 
+, सन्यासर््षण १४७ कारण ५ 
जरावा यावरेगोति 

॥ि मदा्यययोगोचात्ति # $ चोरा गिक 

धि ना्मोकी सख्या 


“ +) यु्ोन्मादरक्षण 
8 पिवरूजौन्मादर्श्ण ५१ 
9 सर्पम्मादलशण +? 


ॐ दिेमदसेयटश्षण = १५७ 
> अलेशरोगलश्षण १५८ 


॥ 


परय विषय, पृष, 


विषयामुक्रमणिका । 


तस्व विषय पु, 


(९) 


तस, विपरय वष, 





१६ जभादरिकरोगलक्षण 
# हनुप्रह्येगलक्षण 
9) निहास्तमसेगल्क्चण 
१७ चचादरूल्यरेगलक्षण 
9) अर्दितरेगलक्षण 
‰ बाता्दतरोग लक्षण 
9 पिक्तादितरोगलक्षण 
ॐ कफा्ितरोगलक्षण 
‰ अकशाष्यार्दितरेग 
लक्षण 
% मन्पास्तभरोग° 
% बाहु्ोपरोयलक्चण 
9 अपत्राहुरोलक्षण 
9 विश्वाचिरेगटक्षण 
) ऊ पधातरोगलक्षण 
‰) आआप्मानरोगलक्षण 
9 प्र्याःमानरोगलक्षण 
 बातश्रटारोमलक्षण 
9 परतयकीटसेगलक्षण 
9 तृनीरोगलक्षण 
9 प्रतितूनीरेगरक्षण 
क तिरुच्ूलरोगलक्षण 
) ब्तियातसेगलक्षण 
9 गृध्रसीरोगरक्षण 
% वातभरसीरोगरश्चण 
ॐ वाततकपगप्रसीरोग- 
छक्षण 
१८ सजरोगरक्षण 
% परुरोगलक्षण 


१८ 
) 


9 
१२९ 


१६० 


# कलापसजरोगलक्षण 9 
9 प्रोषटलीरैकरोगरक्षण ) 


9 खल्छरोयलश्चण 

५) वातकटकरोगङ० 

9 पाददादयेगक० 

> पादषंतेगर० 

3 अशक्षिपकसेगड० 

ॐ विदोषत 

+ जतरायामरोगशख० 
# 


श्र 
9 
3 
४, 
ॐ 
५ 
ॐ 





१८ बह्यायामरोग 

ल्क्षग १६२ 

> धनुस्तमरोगरसण + 

% छन्जकरोगरक्षण १६२ 

9 अपतपरोगलक्षण ॐ 

% अपतानक्रोगलक्षण ‰ 

9 पक्चाघातरोगलक्षग 

9) त्तिवातपक्चाधात० 

; कपवातपद्चाधात० + 

9» पश्ाधातभसाध्यल० +) 

9 निद्रानाशरोगक० १६४ 

# स्वीगदधपितवात० > 

9 त्वमत कुषितवायु- 
लक्षण ) 

9 रक्तपात कुपित 
वायुरक्षण ण 

)) मासमेदीगत इगिति 
वायुरक्षण ॐ 

% अश्पिमजागत बु 
परितिवातल० 9 

‰ ्क्रगत कुपितवाति 
छक्षण 9 

‰) कोष्ठगत इुपितवात 
रक्षणं ग 

# आमाशयगत दु- 
पितवातलक्षणं 

‰) पकाश्यगरत कुषित 
वातलक्षण १६५ 

ॐ» गुदास्थ ङुपितपा्त 
कश्षण 1 

ॐ दृदययत कुपितयति 
लक्षण 9 

५५ कर्णादिडन्दियस्य 
ुगितिग्युक 

% द्विरामत बु्पिदवात- 
ख्ङ्ण धि] 

% छचिस्य दुर्तिपरात 
ल्ल ॐ 


१९ लायुगत दुपत्तवात 
छक्षण १६५ 

2 दडापतानकसेगक० 

% व्रणायामरोगर्र० १६६ 

‰ जिहास्थितमूकादि 
रोगखक्षण त 

ॐ क्पवातरोगलक्ेण + 

ॐ अवशिष्टवातरोगा 


कानिदान + 
ॐ पित्िकपयुत पच 
वयुकेक्म + 
% परचेप्रकारकी वां 
युके कार्य्य 
ओर चिह १६४ 
# शना 9 


२० ऊरस्तभयेगोताते १६८ 
+ ऊर्स्तमपर्वरूप = 9 
+) ऊरस्तभरेगलक्षण 
2) असाध्यऊ्रस्तम- 
क्षण ॐ 
ॐ जामवातेगोयत्ति » 
9 आमपातलमण 9 
9 पित्ततेगोवात्तिा ०" १६९ 
‰ पित्तरोगक्रे नाम > 
3 कपरगोलयाति 
कारण १७० 
‰ कपरोगकिनाम 
२१ वातसेगोदात्ति + 
५ वातरक्तपूधरूप १७१ 
2) वावरक्तस्वरूप फ 
3) वाताधिक्यवातस्तं 
लक्षण ५ 
‰9 पित्ापिक्ययावरक्त 
लक्षण 1] 
9 कक्ाधिक्य यातरत्त 
खक्ष ५ 
ॐ र्ताधिक्य वातत 
लक्षण [1 


. (१९८) ^ „ मूत्नातसागर । 


र्ग, विषय. पठ. 


तरर, 


प्रिषय, प. नि र 
||| 


२४ वातद्रैदा 


# | 








२२ वमनावरोवोदावर्तं 


२१ उनिपातवातस्तल० १७१ 
त, 
यतरद ध 
५ 9 दस्तवृतरत्त< ° १७२ श्ण स १७५ | 
‰) वातरक्तं अषाष्यल ॐ कामावयेधे १५५ ५ 
क | क 
% प्रव ५ छक्षण + व 
१ शूलपेगभेद्‌ त 9 श्ुधावयोधोदावततेल० ४ 
॥ बोदाव्चंठ 9) गरहाट! 
9) वातसरूलरोग पात्ति >) चरषावरोषोदावसैल ० + त 
कारण ` ध ) श्वाषावरोघोदाव० > ॐ ५ 
५ म 
मात्रूललक्षप ॐ 9 निद्रावसोधोदाव० > ९ रण॒) 
ष 9 दद्रोगवामन्यस््र्म + 


9 वित्त्मलोलप्तिकारण » 
) पि्दरूललक्षण = » 
] कपाद्ूलीत्पत्तिका० + 
‰ कफशूटलक्षण १७३ 
| सभनिपात्ररीगो* 
, लयतिकारणलक्षण + 
> आमदूलरोगल्क्षण > 
‰ वातकफद्यूललक्षण 
‰ कफपित्तशूलल्चण ¬ 
] पिचवातद्धरक्षण + 
१ द्रष्य % 
)) प्रिणामसरकषण 9 
3) उद्न्रवदरूललक्षण > 
‰ उयरपितनशचूलटकषण > 
9 शरूल्पेगेपद्रव 9 
२२ उदावर्वरोगोत्पति 
कारण 
% अधोवायुवातरोधो- 
दावत्तलक्षण 
+ मख्वेगरोकनेकाउ- 
दावत्तलक्ष॑ण > 
>) मूततसेकनेव। उदा- 


वर्तटक्षण क 
>) समावतेचोदाव्तं° ४ 
‰ सश्रुपात रोकनेका 

उदावर्चर  # 
>) दीक रोकनेषे उदा- 

वधैरघ्षण ५ 


ॐ इद्रारावरोधोदायत्त* % 


१७४ 


[४ 


> उदावतेचप्रात्ति > 

9) उदावर्चखामान्य तया 
विशेषटक्षण + 

‰ उदाव्तभसा्यर° १७६ 

3) आनाहरोगोत्पत्ति ‡ 

| आमानादयोग० 

) मलानाहलक्षण ५ 

) गु्मयोगोतचिका० ॐ 

‰) गुल्मरोगस्यान = > 


9 युद्मरोगघप्राप्तिे ६५७७ 
ॐ ातगुर्मोसत्ति- 
कार 9१ 


+, वातरु्मक्षण 
9) पित्तयुल्मोदात्तेका° 
) पित्तयुत्मलश्षण ^ 
‰ ककगुरमोत्पत्तिक० ॐ 
% करफरुस्मरक्षण 


9) सनिपातुल्मोतय- 
त्तिकारण र 
9) सननिपात्रुल्मल० १७८ 
% खयिरगुरमेरपत्ति- 
कार्ण फ 
२३ व्थिररुल्मलक्षण 3) 
ॐ पिकेपदरषटव्य षा 


ॐ गु्मके अघ्राष्य र० 9 
२४ यङ्त्‌ छल अतर १७९ 
> श्रदारेगोसति 
कारण 9 
> कदारोगगी सप्रति + 


9 वातद्घोगटक्षण 

9 पित्तददोगलकषण = 

#) करदोगलक्षण + 

‰ खननिपातद्ोगल० 

१ कृमिनट्टदोगलक्षग +) 

9 दधोगके उपद्रव त 
२५ भूङृच्छरृतेगोत्पत्ते १८१ 

9 मूनरुच्टरोगते" 

-सामान्यल्कषण 

>» वातमूनछृच्छूक० = > 

9 पित्तमू्रकृच्छूल० = ‰ 

% पमूद्रल्ण ४ 

9) सानिपातमूत्रर्च्य्‌- 


१८०५ 


क्षण ९ 
१ प्रहारजमूकरच्छ- 
ठश्षण 9) 
9 मलावरोधमूरक्च्छू- 
ध ॥ 
9 ठक्राबरोधमूत्रकृच्छू- 
प % 


>» पथरीमू नङ च्छ्० 
2 मूत्राप्रातरोगोतपात्ति 
वारण १८२ 
3 वात ‡{उद्यकालक्षण ,, 
१9 अख्िटिलश्चण ५ 
9 वातवाश्तिख्क्षण +) 
9१ मूतारीवच्क्षण + 
+ मूलजठस्तेगलक्षण +, 
»१ मूपाततेगलक्षण = १८३ 


[1 १ 


व, विषय, र 
२५ भूतक्षयरोलक्षग १८२ 
१ मूतप्रथीलश्चण +) 

9 मूनश्करोगल्कण +) 

१» उष्णवातरोगलक्षण ,, 
 मूवघादरोगल्क्चण ,, 

१ विद्षातरोगलक्षण ,› 

9 वहितह्ुडलखीरोग 
क्क्षण 9 
9१ विशेषतः 
९६ आद्मरी ( पयय) 
रोगोप्पत्तिकारप् क 
9 अमरी पूर्वस्प॒ + 
१» अमी खामन्यरूप ,) 


१ अकम मेद + 
9 याताश्मरी लक्षण >+ 
9) मित्तादमरी १८५ 
2 कपाद्रमरी + 
9 य॒करावरोषाश्मरी +, 
१ उपभेद ५ 


2) अश्मरीउपद्रव > 
% अाध्य्दमरी 

रक्षण ] 
ॐ भरमेदरोगोत्पत्ति 
४ वातप्रमेदसप्राति + 
9 पित्त्मेदसपात्ति +) 
४ कप्यमेश्सप्राति ग» 
2) वतप्रमेदातगैतमेद ४ 
9१ वित्तममेदातग॑तमेद ६ 
9 कफथमेदान्तगतमेद १० 


9 विथेपभेद | 
ॐ साष्वभअताष्यपरमेद 

निय १८७ 
9 प्रमेदपूर्वर्प ५ 


ॐ भरमेदसामान्यलकषण 3 
9 वप्रमेहलक्षण = + 
ॐ मजाप्रमेदल्श्ण ॐ 
7 मनुप्रमेदलश्चण अ 


वरिपयाुक्रमणिका! ५ ( 
| तर, विषय, पृष्ठ. 0 तरम. विषय, 
२६ इहिप्रमेदेल्क्षण २ २६ अलजीटश्चण 


> क्षारप्मिदलक्चण +) 
9 नीवप्रमेदलक्षण +) 
ॐ कादगेद्षण 
9 ददाप्मेदलक्षण +) 
ॐ माजिषपमेदलक्चषण 
9 रक्तप्रमदल्छण + 
> उद्क्यमेदलकषण +) 
>) इुममेहलक्षण =») 
2 स॒द्रपरमेदलक्षण +) 
> सुराप्मेदल्क्षण  » 
9) पिपरेषलक्षण =» 
9 शुक््मेदलक्षण >) 
भ चिकताप्रमेहलक्षण +, 
9 शीतल्परमेहलक्षण + 
2 दैः ममेदलकषण + 
9 खालपरमेदलक्षण 
2 वातप्रमेहोषद्रव +) 
9 पिचरमेशेपद्रवे +, 
ॐ कपय्रमे्ेष्रव + 
3 आतरेयमतघ्६ 

प्रमेशवि ल # 
9 पयप्मेष्लक्षण +) 
2) तक्म्मेदलष्षण + 
9) पिष्िकापमेदलक्षण + 
9 शकेराप्रमेदल्कषण +) 
२ पृतपरेदक्षग॒ 3» 
ॐ सतिमूतपरमेष्ट० 9 
ममेह अखाप्यल० > 
2 ममेदसुच्तरक्षण = >) 
ॐ विद्ेषदष्टि १९० 
‰ गिडिष्तसेगोत्यि 

कारण | 
ॐ श्गाविकापिडिका 

ल्श्वण ॐ 
ॐ कच्छपिक्ाल्श्चया 3 
7 जा ख्नील्खष 1 
ॐ पिनतालञ्च ४४ 





9 मबूरिकारक्षण 
४ सर्पपिरालक्षण 
9 पुमिणीटश्षण 
ॐ विदारिकालक्षण 
9 विद्रधिपिडिकाल० 
ॐ अत्रेयमतानिर्भित 
परिडिकाल० 
+ वातपिडिकारू० 
9 पित्तपिडिकाल० 
2) करप्रिडिकाल० 
9 सनिपातपिण्ल० 
% पिदिककिउपद्रव 
9 असध्यपिन्ल० 
9 विदयेपत 
२५७ मेदोरगोससि 
कारण 
» मेदडदिषम्ध्राति 
लक्षण 
9 मेदड° द्वाराज० 
दृण्लशषण 
2) विेपतः 
ॐ अतिस्यूख्लक्षण 
9 कारयंशेगोयातत 
कारण 
काररयरेगसम्ाति- 
स्ध्वण 
‰ विशेषतः 
+ कार्ययोग अखाप्य 
ख्षयण 


9 
9 उद्रणेगो्यातक्ा० 


ॐ उदरे घामा- 
न्यटश्षण 

ॐ वातरद्रटश्चण" 

२१ तिचोद्रल्सषण 

9 कमोदर्ल्भण 

ॐ सनित्ततोदर्ल* 

9 एष्योदच्चरण 


११) 
पृष्ट 


१९५ 

ॐ“ 
॥ 

1 

# 


2 
१९६१ 


| 


१९२९ 


9) 
५ 
2) 
८ 
1 


1 
१९३ 
1 


ॐ 
1 


^ ९२ 
तरा, विषय. 


२७ दुष्योदरलक्षण 


नूतनामृतसागर । 


पृष तरेग. विषय. पष्ट. 
९९४ २८ विरोपतः १९९ 
२९ गरगेदरोगेत्पशचि २०० 





9 शीटोदरलक्षण  # 
‰ विरोपतः > 


9 वद्गुदोदरलक्षण ९९५ 
9 क्षतोदरटक्षण 
3 जरोदरलक्षण 
ॐ उदररोगसाध्वा 
खाध्यनिर्णय 
 उदस्वेगभसाध्य- 
लक्षण + 
२८ शोधरोगोतपत्ति- 
कारण १९६ 
ॐ शयोधरोग पू्रप॒ ++ 
9 शोथयोगोात्ति + 
9 श्षोय सामान्यल० 3 
‰ वातञ्ञोधरोगल० १९७ 
9 वित्तशोयलक्षण 
ॐ कफलोलक्षण + 
% वातपित्तोयल० 
ॐ वात्तफद्योयल० 
9) कप्रित्तरोथल० 
9 सत्निपातदयोयक० 9 
9 क्षतजशोयलक्षण 
ॐ विपजशोयलक्षण +» 
ॐ गोयेपद्रव अ 
27 साध्यासाप्यनिणयं १९८ 
9 अंइद्द्धिरोगोतयत्ति + 
9 अड्दवि सामान्य 9 
खक्ष % 
9 चावअष्डडद्धिटक्षण 
3) पित्तांडड़दिरक्षण } 
9 कपांडदद्धखक्षण ॐ 
> र्तादद्रद्धिख्धण् 9 
9 मेदांडद्द्धिलघ्रण 9 
9१ मूदब्दिलक्षण 
> अंनांडदडदिखकषण १९९ 
ॐ अंइद्द्धिजखाश्ल० 3) 
‰ वम (वद) सोल ० + 


9 गल्गहरोग सा० 
लक्षण 

१ वावगलगरडरोगल० 
+ कफ़ुगलगंडरोगट० 
9 मेदगलगंडरोगल० 
9) गलगैसेगभसा० 
9१ गंहमालरोगल० 
+ अपचीरोगोण्ठ० २०१ 
ॐ अपची अवानल० +) 

9 म्रथीरोगोतपत्ति + 

+) वातजप्रंयिल्षण + 

3) पिच्तजग्रिलश्चण 9 

9 कपजरग्रथिलक्षण 
‰ मेदोजग्रयिलक्षण +) 

2) चिरायन्यप्रयिल० 5 

9 साऽसाप्यत्रेन्ल० २०२ 
ॐ उवदरोगो गवा ४ 

9 रकावुदलक्षण 

# मांस्ठद लभण > 

+ अष्य्ु.द्विअश्वदर्थतर)) 

» अवुदनिष्पाकृका० >} 
३० ीर्दरेणे्का २०३२ 
9१ ीपदसामान्यख० +) 

9) विदोपतः अ 

9) वात्छीपदट० 9 

9) पित्तशश्रपदल० =») 

9 कफरीपदल> २०४ 
% सन्निपातक्रै°क० +; 

9 छीपद असाण्ल० ॐ 


9 विद्रयियेग प 
‰ बाह्यबिद्रधिरोगो 
त्यत्तिकारण 
‰ बातजनिद्रधिक० 
‰ पित्तजविद्रधिल० + 
ॐ कफजविद्राधेख० >) 
ॐ विदेषलक्चण ध] 


न तर. पिप्य. पृ 


३० सेन्निपातविण्छ० २० 
9 कषतञविद्रभिल० 
ॐ रकतजविद्रधिल० २०५ 
# बराहमविद्रधि सष्य~ 

साध्य तिर 
9 विदोषः 
% अंतरविद्रधिगे- 
गोत्तिकारण + 

ॐ अन्तरविद्राधिस्यान 
9 गुदायिद्रधिटक्षण २०६ 
9 वेद्ववद्रधिलक्षण +) 

9 नामिन्द्रपिलक्षण + 
9 कुक्षिविद्रपिलक्षेण ) 

२० वेक्षणदिद्रधिल० 
ॐ हदयतृपस्था ~ 

वर्वीविद्रधिटधण +» 

9) श्रिदयविद्रिलक्षण 
१) देद्यविदरधिरक्षण + 
9 नामिकेदक्षिणमाग 

जबिद्रापेलक्षण +) 

2 तषरास्थानजविष्ल० 9 
ॐ अत्र्िधिषा- 

ध्याखाष्यनि° 

9 विशेषतः 

३१ ण्ोधसेगोतपत्ति- 
कारण २०७ 

% व्िदचेपलक्षण 

9 अपक्दोथत्रण 

ॐ पकतेहये सोथन्रण- 


9) 
9) 


2 
9) 


केलक्षण षे प 
ॐ पक्नपदयोधक्षण # ” 
ॐ विद्ेपतः क 
ॐ वीवमरेहृषट बगशो- 

थमे दोप २०८ 
ॐ विकपतः ५ 


ॐ बणरोगोलत्तिका० ॐ 


(१४) 


न | |. विषय, पृष. 


३३ अष्टीटिकाल० 
ॐ अयित० 
‰ ऊुभिकाल० 
ॐ अलजी ० 
 मूदितड° 
% समूटपिडिकाल° 
# अवमरयछर “ 
9) पुष्करिकालर 
9 स्यंहाति =° 
9 उत्तमार० 
9 शतयोनकर० 
9 ल्वक्पाकल० 
) शोणितार्ुदल° 
)» माा्ंदल० 
9 मापाकङ० 
११ विद्रधिक० 
% पिखकाल्कल० 


२१९ 
२२० 
ॐ 
ॐ 


| 


॥ 
२२१ 


५१ शूकरोगजषाप्यल० १ 
३४ कुरोगोतपत्ति कारण,» 


» अशदवकुषठमेद 
9 बुठरोग पूरैरूप 
‰) कुढवामान्यक° 
ॐ विशेषतः 

9 कापालिक 
?) ओदुबरल ° 

)] मडख्च० 

9 कक्निहाल० 
+ पुडरीकठ° 

४१ धिष्मलम० 

| काक्क० 

॥] ए्कफुषएम 


1. 
।। 


+» व्वमदस्छुषर० 
| किटिमक० 

9 वैपादिकङ० 

| अच्छ 


1) ददुदुषल लर 


ॐ पामाठन 


४ 
२२२. 
9 
9 
॥ 
ॐ 


८ 
५2 


२२ 


नूतनामृतसागर 1 


तग, विषय, पृष्ट. 


३४ विस्ोटङ्ट० रदे 


9 उताद्छुषटढ० = > 

‰) विचर्चिका > 

9 उप्तवातुगतङ्छनिर्णय२२४ 

9 ऊुढवाप्यााप्वल० + 

+) इषटदितरितयाक्रिटाषल ०, 

ॐ श्वित्रकिटाखे साध्या 
छाध्यर० % 

9 स्यजन्यरेग ५ 


३५ श्षीतपित्तादियेगोत- 


ततिकारण २२५ 

ॐ वथा पूर्वरूप ॥ 

9 दीतपिततल० 9 

१ उदर्दं० 1 

>) करोढर० 1 

१ उक्कोदड० > 

+ अम्ल्पिचरोगोसतति- 
कारण २२६ 

ॐ अम्टपित्तसामान्य 
लक्षण 9 

9) ऊर््वगामीभम्खपित्त 
ठश्षण 9 

9 अघोगामीयम्ल्पित्त 
क्वण # 

‰ बातयु्त अम्ट्पित्त 
ठष्षण 4१ 

‰ कर्युक्त अम्लपित्त 
लक्षण # 

9 अम्ब्पिचखाष्या्- 
ध्यटक्षण # 


9; 
9 विपरोगोत््तिकारणः 
9 विषपरोगखामान्यल०)) 
3 वाततजविखपंरु> +» 
‰ पिचजबिदरपक २२७ 
+» कप़जविपैक० 3 
+ खनिपावजविखपृद० ॐ 
+» वातपित्तजअमिनिखर्ष 
ल्श । > 


| तर्ग. विषय, पृष्ट. 


३५. वातकफ प्रथिविसप- 
ख्क्षण २२७ 
3 कफपिच्नकदम- 
विसर्पल० 
‰ स्तविरपल० २२८ 
ॐ विष्व र 
9 विक्परोगखाध्यासा- 
द | 
३६ द्ायुरोगोतपक्तिकारण ; 
~; विक्षोटकेगो्यति- 
कारण २२९ 
‰ विल्तोरकशामान्यरूप)) 
+9 वावजनविसोरकल० 
ॐ वित्तजविसरौरकड० ++ 
ॐ कफलविसतेटकल० „+ 
9 दन्दजबिसोरकक० )# 
9 सन्िपातजविसोटक 
उकण 9 
१) रक्जधस्मोरकट० 
9 विसोटकउपद्रव 
+» विद्ौरक साध्वाखा- 
ष्यल्चण २३० 
9 मषूरिकारोभोत्पा्च 
कारण 
9 मघ्रिका पूर्वरूप 33 
ॐ वातजमशूरिकाल० 
ॐ पिचतनमचूरिकाल० 
9 रक्जमद्रिकल० 
99 कफजमयुरिकाल० + 
9 त्रिदोषजा खक्षण २३१ 
9 चममदुरिकार० ॐ 
9) रोमातिकमचारेकाल ०१) 
2 सप्तधातुगतमसूरिि 
खश्चण 
9 मसूषरका साघ्वाष्ठा- 
भ्वरुष्चग 4, 
2 मसारिक्राउपद्रव 3 


9 


तस. विषय. 


ष्ठ, 


| 


विषयानुक्रमणिका । 


व्र. विषय, पृष. 


। (१५) 
जिव. पृथ, 


तग. 


__ .-- ~~~ ~~~ =-= ~~~, 


३६ क्षिरगवातयोोत्यन्ि 
कारण 
% परिरगवात्ामान्य 
रक्षण 
9) किरयवातउपद्रव 
३७ अजगलिकाल० 
‰ यवप्र जख 
+) अन्याठनील० 
9 विद्र्तालर 
» कच्छपिकाल० 
११ वत्मीकल० 
+ श्न्द्ददल० 
‰ गक्षममिकाछ 
}) पायाणगदभिकाल° 
9 पनठिकाट० 
५ जालगर्दभल० 
+ इखेष्िकाट० 
» काकषाठ० 
9१ अभध्रिसेणील० 
>) चिलम 
9 उुनपल० 
<) अनुश्वीय० 
# पिदारिकाल 
+ सरकराङ० 
+ यकरदुंदल० 
१ पाद्दाण्काकम 
‰ कदरल० 
% अरषल+ 
9 दन्द्दक० 
५ अरोपिका० 
+ पाटतदगयम 
भन्यन्छः 
ॐ मापन 
५ तिनद्ादक्खण 
१५ उप्रमेपा० 
99 मयी २१ 
1) अपवाह्य 
+ लिस्यमकायनम्‌ 


रेदर 


2) 
| 
२१ 


1 
२३३ 


११ 


२१३५ 


३७ मणिरोगल० २३५ 
ॐ इपणक्च्छुल० > 
ॐ निख्गुदट० ॐ 
ॐ गुदभ्रश्चकभ २३६ 
9 द्रक्रदष्रलन ध] 
३८ धिरोरोगोत्पाति 
मरण ५ 
‰ चातजश्निरोरोगल० + 
9) प्ित्तजदविरेयेमल० + 
‰ कपजदिरोरोगख० ,) 
+) सननिपातजशिरोसेय- 
लक्षण ् 
+ रक्तजधिरोरोगठ० }+ 
५) श्चतजदिरेरेगछ० २३७ 
‰ रृमिजशिरेरोगल० 
+ सूवाव्च॑शिरोयेगल० ; 
+» अनठवातियोयेग 
श्ण क 
+ ससम्धिरोरोगट० + 
‰) जद्धोषमेदश्िवेराग- 
षग # 
+» गेनरोकेसपचिफास्ण + 
<+ नेमरमडलमान २३८ 
५ नेमररेगख्ल्या +) 


# दृषिवर्भन र 

+ परल #7 

= प्रथमपटटदिदोप- 
कणन ५ 





ध 
> {मनाय नेतमर८ञ०+) 

१» ग्चिविदग्पराहकि* २४५ 
9१ कमविदग्धरष्दिर 
१ पूमदसयिमन्खा +) 
५१ हसनपसेगदण 
५ नरुनाध्ययेव १ 


भ 


३४१ 


३८ म॑भीरदिट्ण २४१ 

28 आमेतुकअनिमिचनदि- 
गनारलक्षण +) 

$ आमगतुकनिमित्तज 
लिगनाद्टश्चण + 

+) वागमट्के मतै ग 
नारका लक्षण +, 

» कयामोतियाग्रिद्‌ + 

9 प्खमोतियागरिद „+ 

) स्यामभागयोगाः + 

2 सनणदुक्रलक्षण 3) 

+) अव्रगधरकरलक्षण 

9 अद्षिकात्ययरोग 
च्शण 1 

+ अजकराजावलक्षण +, 

») अथ सेतमाग्येगः 


7 


५९ ्सतरयमलक्षण २४२ 
ॐ इामल्छण 9 
+) र्तामलक्षा ड 


+) जपिमाचमेठक्षा 

+ क्तायर्मटश्चष ४ 

9 श॒ुकिकाटद्चण २४द्‌ 
9५ अपुनरोगदसषण = +) 

१ पिटफटधण 9 

» सिग्नादख्ष्र +» 

१ पिरपिरिकारोगल० 3 

+) बलाढग्रयितयेगठ° 
9 अय वर््मस्यानयेग ऊ 
9 उस्छगिनीप्िटिफाट० र 
१» ुनभिाटषण = + 
+ भेपिग्ररश्चण 

9 पतमयफुयटश्चम 
ॐ अयेमैट्य भ 
9 यषद्चटछय २४८ 
3 यचनारश्चण 

= शदूखपामदशचषय 
9 वरमवपतेगटशषवं 
१ द्विषस्यखशय 


११ 


#। 
9 


(१). ूतनामृतसागर । 


तर्य, विषय, पूष. | तस्य॒ विव. पृष्ठ ------ 0 व ४ | च क तय = मिपय, पष 
३८ वेरमकद॑मरश्षम २४४ ३८ शिरोयातलक्षण | ३९ प्रतिश्यायपूर्वर्प 


२५६१ 

 दयामव्मलघण 2 ^ 9 निरोह्यलक्षण वि] ॐ वातजग्रतिण्टक्षण 
2 भ्रकिलिवत्मटक्षणर ॐ 9} नेनरोगमुक्तलशचणर 1 | पितचतजप्रातिदयायछ५ 9 
9 सिनवतमक्ण 9 ३९ क्रोगनिदान २४८ » कपजम्रति्यायल० ,; 
१ वातह्तवतमलक्षण २ कर्णयूलक्षण  » \ सनिपातजपाति. 
9 वत्मीुद्चषण = + 9 कर्णनाद्लक्षम ‡) स्पायलेष र 
प निमिपरोगलक्षग + 2 वाधिर्यलक्षण > > रफनपरातिशयायठ० २५२ 
2» शोभितासलक्षण > बणवेदल्क्षण +, 2 इ्तिदतावरकषप्र ~, 
) छगणलश्चण २५४५ 2 कर्णलापलक्षण ॐ अणाध्यग्रतिश्याय 

9 परिषवत्मलक्षण >) 9 करणुकद्टछण = +» लक्षण 
+) ऊुचनल्षण ५ ॐ कर्णगृयलक्षण २४९ १ सातनावाहुंदादि 

# प््मरोग 4 ॐ करणमविनादटयण श +) रोगल० ह 
‰) पदमकोपलक्षग = % ऊमिकणलक्षण =, ४० शुलसोगोलाततिकारण » 

१ पमञञातलक्षण॒ +) १ आगतुकरर्णवरणठ० +) 9 सुखरोगसख्या 

+ सथियेग ५, अ ॐ दोपनकर्णनणलक्षण » वातन अओक्ठरेगल० २५३ 
9 पूाल्ठकलक्षण +, ” > कर्मपाकलक्षण = > पित्तनोघरोगल० 

+) उपनाद्सण = + 9) पूत्िकर्णटक्षण + 9) कफ़नओषठसेगर० 

9 पित्तल्ावल्षण = ,, 9) वातकणशोयादि४ ), सनिपातज ओघठ- 

भ कफमराल्कषण > र बातकर्ारोदिभ ॐ > रोगलकषण प 

१ रक्तसावल्फषण = +) 9 वाततकर्णीवुदादि७ +) २» र्तज ओष्टरोगल्षण+ 

2 सतिपातसलावलक्षण +, 9१ प्रसोयकरोगलक्षण २५० % मसज ओष्टरोगल० „ 

+» परेणीरक्षण २५४६ १» उत्पातकलक्षण > 9 मेदोनओष्ठरोगल० 

3) अलजीलक्षण ॐ ॐ उन्मयलकषण ॐ » क्षतजओषरोगल० 

ॐ जन्तुप्रयिलक्षण > १» इ.लवर्दनव्कण ») 9 दन्वमूल ( मदौ ) 

3) समन्तनेनरोग = ॐ 9 परिदेदितलक्षण  ,) केरोग वि 

9 चातामिष्वदलक्षण + 9 नाखारोयल० 5 9 शीतोदर० 

9१ पित्ताभेष्यदलक्षण > 9 पीनषरोगल्कषण + १ दन्तपुप्पुखल० २५४ 
9 कफाभिष्यद्क्ण » » पूतिनस्यलक्षण +) +) दतवेष्टक० ५ 

2 रक्तामिष्यदलक्षण ») भ नाापराकरक्षण  }) > सौपिरल० वि 

‰ वातादिअधिपथलक्षण)) +» पूयरक्तलक्षण द 9 महयरौपिरख० ॐ 

9 विशेषत. + ५ खवयुखश्चण २५१ 9 पारिद्रकन 9 

9 सगोयपाकलश्चण २४७ 9 क्षवयुभर्यरक्षण + ‰ उपङ्दाक० ॐ 

> जशोयपाकलक्षण + 9 दीपरयेयलखण = +, >» वैदर्मल० र 

2 इताधिमयलक्षण 5 99 यतिनाहल्क्षण + >» सल्िद्धनक० = + 

‰ वात्तपयौयरक्चण ,, ‰ मतिखावलक्षण  ,, % अधिमाषलर क्क, "४ 
‰ शष्काक्षिपाकल्षण +} ॐ नाठरोपलक्षण +; 9 वातनाडीरादादि 

# जल्यतोपाकलक्षण +) 9 अथप्रतिवायरो- रोगल० 


) अम्बाध्युपिवटकषण > गोप्पत्त # % दन्तविद्रापिल० + 


तर्ष. पिपिय, 





||| दवसेगटम 
3 दाद्मयलम 
2१ कमिदतैल ० 
9 भजनछ० 


॥ दतदयटर 
+) दतश्कंरल० 
9) कृपाटिकाठ० 
‰ दयादतल० 
)) फरालट० 
3 हनुमेश्वरोग 
‰ जिक्ठारेग 
)) पातजिहारेगषट५ 
+ पि्तजनिदासेगरख० 
„) कपफजजिष्षायेगल ० 
+ अलल 
+ उपजिदराठ० 

१ ताटयेग 

) गयुद्दीकम 

) उरफेशयीनचम 

° शुग 

) कच्ठपयेषलर 

१ तल्वुदल 

) माचषघतलय 

) तादुपुष्युटव + 

) चादुयोषल० 

) ताुग्ररर० 

) कटरोग 

) सातनाये्णीठर 

। पिचमते्ीदर 

) क य्ोरमीचम 
१) समिगवजसेद्िी 

श्ण 

% रवये्वीकम 
> करणपुर 

9) अपितिदाकम 

9) प्रयन्ण 

9 षष्दकरेगपण 

[सि 32३) 


रे 


ध्र. 


२५४ 


ॐ 
ॐ 


२५५ 


२५७ 


५१ 


विषयारुफमणिका। 


| तसा. विष्व, 





४० बृन्दरोगल० 
2 सतप्रीसोगठ० 
9 िराघुयेगक० 
» गदिद्रपिट० 
\ गैवल० 
‰ स्वरप्येगरु० 
ॐ मोखतानयेगठ० 
3 विदाशैल० 
9 सर्वमुखयेमल> 
9) वातजघवंखरल 
+ पित्तजघवंषरठ० 
% कफ़नघवेखरल० 
9 गखरोगभखाध्यव० 
४१ परदरयोगोत्ात्त 
9 प्रदरखामान्यल° 
1) वतजप्रद्र० 
9 पिच्तजप्रदरल० 
+) सत्निपावजप्रद्रल० 
9 परद्रभणग्य० 
% शुद्ासपट० 
.+ सोमयेगोत्पात्ति- 
कए 
< सोमयेगल० 
9 छौगरोनितेग 
9» उदादृदिनिय्धमर 
9 वभ्यायानिदत्य 
ॐ» मिदुवायानित्मण 
9) पदटकायोनिच्छण 
2 तिल गेनिच० 
9) लोष्िवधयवापरिच० 
= एयजविनी-गनिचर 
स गनिनीयोनिरण 
+ पुवप्रीयेनिग्णत 
9) ्िषच्यप्रनिक० 
१ चवनररेत्रिरन 
४ उतनीयोनम 
५ प्वादि 
~+ नचप्ययपेर 





पृष. 


२५७ 


४। 
3) 


४, 


२५८ 






(१७) 


| व्ल. विषय. पृष्ट 





४१ कप्पत्मयोनिल २६२ 

ॐ अ्तनीयोनिर० > 

ॐ परयवोनिल० ॐ 

9 जडिनीोनिक० 

» विदे्ायोनिल० + 

१ पूीयक्रायोनिक० „# 

9 योनिकद्येगोलसि 

> योनिकद्रोगद्स्प + 

) वातनयोनिन्दक० + 

ॐ शिचिजयोनिकंदल० + 

9 कफ़जवोनिकदठक्ष +) 

ॐ सनिपातनोनिकन्दल ०१) 

ॐ गरभ्लाव तया गर्भ. 
पातरोगोसचि २६३ 

ॐ गमताव वया गर्भ. 
पतरक्चण ॥ि 

9 य॒ष्कगभद्पय 

9 मूदम्मटध्षण 

9) श्रौटकनूगरभक० + 

१ अविपुदमूदगरभेद० श 

9 शरजकरनूदर्मक० २६४ 

ॐ परस्पिनूदगर्मठ० 

9 नूढगमभणष्वढ० छ 

3 गमम षादकफे मरमा- 


नेमस्य 
9 गभ ालके मसे. 
फा कारण 9 


9 गर्मिगीढे अश्वम) 

# बेकरिगएसेभ« 

3१ मद्व्येगण 

+. सूतिन्नपगोताप्- 
श्र २६९५ 

ॐ धूद्षद्रयेगदगर 

9) पिव प 

ॐ स्नपय ॐ 

र गस्येगतयते + 

> सम्पम्वय २९६ 

9 रदटरवह््यचस + 


ध, 
५, 


८१८ ) 


तरम. विव, पृष्ठ. 





||| विच्ूमितदुग्बल० २६६ 
ॐ कफदूपितदुग्धख> > 
) श॒ददुग्बसक्षण = + 
‰ वातदूपितदुग्वपानल ०) 
‰ पित्तदुपितदुग्धपानल ०» 
+ करदूपितदुग्धपानल ०१) 
9 वाख्कंकि १९ येग + 
9) कूमिजन्यज्वरल० २६७ 
ॐ इक्णरेगल्षण + 
«+ पारिगर्भिकरोगल० + 
च) ताद्धुकटकलक्षण )) 
9) महापमविचर्पल० +) 
भ व॒दीगुदापाकरेगल० ‰ 
9 अद्विपूतनायेगल० २६८ 
१) अजगलोयेगक० 
‰ दतरोगरश्चण 9 
ॐ वाटकरोगनिश्चय ? 
9 वार्ग्रदरेग ) 
)) अ्रदयदीतमाट्कके 
खामान्यरक्षण २६९ 
$ सदग्रद्दीतठ० 
+) दापस्मारप्दीतल ०१ 
9 शरुनीग्रहग्रदीतच० 9 
9 रेवतीग्रदरदीतक० 
#) पूतनाग्रहगरदीवल° 
9 ्जधपूतनाग्रदग्दीवल० 1 
)) श्षीतपूतनप्रददीत 


ल्ग | 
+) मुखमदिकाग्रदगदीत 
^ स््वणे प, 
५ मैममेयमद्यदीत 
क्षण २७० 


 नन्दामानूकादोपरल० +» 
3, श्रभदामादरकादोप 


क्षण 1] 
५) पूनामातृकादोप 
पूचेनामातर 
खण 1 
+ नरुपमपिकादोप 


म 
व्ण , * 9 


गूतनाग्रतसामर 1 


| तरय, विपय, शट. 
~ ~- 


४२ पूतनामातृकादोप 
लक्षा २७० 
9 शङ्कनीमाव्रकादोपल ०); 
2 यप्केरेवतीमार्का- 
दोपटक्षण ] 
3) चानामाव्रत्दोप 
लक्षण २७१ 
ॐ सूतिकामाृादोष 
क्षण ध 
2 त्ामातृकादोप 
खश्चण ५ 
## पिपीलिकामावृका 
दोपटक्षग न 
9) कापुकामतरकादोप 
ख्क्षण 2 
+ मेवस्वरकेटक्चण 
५ सीव ( नपुखकफ ) 


रेगटक्षण २७२ 
9) संखिक्यनपुखक~ 
रक्षण २७३ 
खौगधिकनपुखक 
लश्चण 29 


र कुभिकनयुखकटक्षण +» 

) इटीकनपुषकठ० 9 

9 पदनपुखङटदषण 

‰ पदादीटसण 1 

त मानघङ्न्यज्खण २७४ 
ॐ पिचजपैग्यलषण ग 

)» शुक उवदेुन्य 


सक्ष 9 
+» सिग्येगन्छन्य 
लक्षण 9) 


यवादी विय 9 
ॐ 
9 छेदनन्यल्छण + 
+) गुक्स्वमनव्य 
8) 1; 

क उष्टटन्यरयम + 

सवाप्यभन्वध्छण 
स न्यटशण २७५ 


तरय. विषय, पृष्ठ, 
४४ विपनिदान २७५ 
9 स्थावरविषर्थिति 
#» जगमविपस्यितिर० ,, 
 स्थावरविपलामान्यल ०) 
११ सूलबिपट्चण २७६ 
%» प्रविनविपलक्षण 
% पु्पविपलक्षण 
‰ फलविपरलकध्षण 
११ त्वचा, सार, रस, 
विप रक्षण 
2 दूषत्रिपलक्षण १ 
$ धाुविषलशम 
+) फन्द्विपलक्षण 
3 सिश्ेषत 
#) विपय्रल 
9 वि्धु्त शलग्रहार 
ल्भ २७७ 
2 गचिपते" 
> खपकि विभेद + 
१» भोमीषके कायेका 
ट्ख्ण 
ॐ मडदीर्पं काय्नेका 
लक्षण 
९) जीप काटनेका 
उक्षण 
‰ सपक अबाध्य 
रक्षण # 
9 दूपीपिपमक्नाल० +) 
१» दृप्रविग्ट+ २७८ 
ॐ दृपीविषनूप्रकदश 
५ ५ 
9 प्रागदरलृष्दय 
ख्य ॥ 
५ देटाखदद्यल० > 
+» दृभिकर्दयाख० ++ 


9) 


, 


3 


9 


## अणाप्वटर २७९ 
9 मदकददाखर 1 
2 नक्रदयठ~ | 


तस्य, विय. प्छ, 


विप्वानुकमणिका । 


तस्य, पिच्य. पृ 


(१९) 


तरय, ˆ विषय, पए, 





४८ जरौकाद्याल० २७९ 
१ पषटीद्यलर ४, 
+ दततपददश्ल० ५ 
% मसकदद्राल° 5 
वनमश्कदयल० + 
सिषम्विकराददय 
ठक 1 
9 षदिनयप्राददय 
उक्षण 9 
+) उन्मचश्यानादिदय 
स्क्षण १ 
उन्मध्यानादिषपीवा, 
्वानदद्य अषाप्य 
ल्शण २८०५ 
9) पिपम्वन कयनै- 
वालकी पराठा +, 
> इति्करसेन्निणेय 
युतरोनिदानपदः स) 
` दिपत्खासदोवू* २८१ 





चिकित्ताघंड 9. 
११ पिष्ठादर 0 
9) २{नन्यिञ्परयत्‌ 1] 


9) पतत्यस्य ॐ 
‰ पिचिजयस्वन २८२ 
ॐ फर .प्रसयत २८३ 


दोतभनीरख्गरिपान २८४ 
२ पतरिचन्स्पक २८८ 
9 वाउकक़म्यस्यन २८६ 
१ कवयपिचिजस्पद २८७ 
३ (्ष्दतिवाव २८८ 
ॐ सनिचन्वसयत् # 

४ षप्रिवर भे 

रन २८९ 
3 ६१९५९ ३१ 
9» अनेरेमप्वस्य २९० 
अ सिदद ९१ 
9 मेतङसनिदनपय ॐ 


३ रग्दादखननिपातयत २९१ 
ॐ चिचभ्रमर्छानिपातयज,, 

% शीतागसत्निपावयत्र १ 
)) ताद्विफणनिपाठपतन २९२ 
9 फठङुगनर्खानिपातयल,) 

‰) कर्णिक्खनिपातयत + 

4 र्णमूटयन 1] 

ॐ भप्ननेवहनिपातयन +, 
भस्कश्गीसन्िपातयत २९३ 
% ग्ररापछनिप्रतयम +) 
9 निद्वफएतिपावयन 

9 अभिन्वाससननिपाव- 


यल ॥ि 
,) अभमिन्यानाद्क 
नाठ ४ 


१) अएस्यरन,पक 
चितामयिस् + 
अग्रतखयीवनीगुरिका२९४ 
+) काटा | 
9) निपुरमरस्वस्य  ,) 
9 खराङरणस्व ५ 


9) म्याप्ररख 9) 
४ योटपयलानुप्न २९५. 
) भूतवापाजन्वम्य- 

रनुष््न 1 


सत गधानाखकमतर +) 
उथिदर्रानप (1 
दतो दुच्वनेक्न ५,२९६ 
भतवाधानायक्- 
उनच्णानख ५ 
दवसापयर्खस्वव ४ 
सिदिनच्व्स्यद + 


, 
9) 

| 
2 


१, मननद्रद्न [1] 

२ याङन्बरपन # 

५» भरग्स्स्यन 1 
रम्यम २९३ 


[17 ॥] 
सथ्यन्द १ 


% ज्वराठुयरप २९५७ 
+ जीपेजसखल २९८ 
+) वकषतमालिनीरछ + 
) लक्ादितैव छ 
9 अनीरणस्यप्यल्‌ २९९ 
% हटिञ्यस्यन # 
9 उपिररकोर्र्‌ य०।, 
9 मटम्वदयल ३०० 
+) कालस्वस्वन पी 
५ तृपिरद्रवयत ५ 
+) स्परं उत्वनषटरं 

सोषीश्र यल +, 
+) स्वस्मै श्रखद्र 


उपाय 9 
+) ज्वरी दिका 
यल वि 


५ ज्वर पमन य० ३०६ 
अ उररम अिषाणतर 
प्न 9 

+ ज्यरमे सष्विद्न यम) 

ज्वरम पधद् भोर 
अयकाकलन + 

») ज्वसमूख्न चल + 

ज्वरम नुगदष ओर 
निदवा़ी नीरवदा- 
श्ममल | 

गए नदे 
भनयद्यायन 7 

५» निर्म २०२ 

६ बावादिखप्यल + 

9 पिचातिखास्स्न ~) 

क स्द्िदररन ४ 

9 युशरकगनरप्य+ ३१३ 

> शदिखस्दन + 

४ दनिररणिर 


स १ 
ॐ शोकहता मराति + 
खर्दन न 


(८२०) 


वराः रिपवः पृथ. 


म "=" 


ई आमातिासयतन ३०४ 

% पकातिखारवनन = + 

> योयनुक्तयति०य० ३०५ 

9 अतिखास्मवमन बद्‌-ः 
करका उपाय + 

9 छर्हैप्कारफे अति० 
मात्रन्टक०्डपाय ,} " 

3 मुरीअविखारका 





„+ यल ३०६ 
3 अततिषारयगमें व° 

केतु 9) 
४ वाततंग्रदणीयव ३०७ 


9 वित्तसं्दणीयलन =, 
93 कपसब्रहणीयल > 
9 सन्निपातं यतन + 


१» आमवातङग्रदणी- | 
य २०८ 
+) समदणीमानपद " 
विदेपयल 
9 संपरहमीरो °य 
भित पदाय ३०९ 
८ वावा्यल ‡ 
9» पिद्ायल २९११ 
9 कार्दवन ,, ३१२ 


# सनिपावार््ययव +, 
9) स््यर्ययत ३१३ 
ॐ विदोषत; ॐ 
११ रत्ता्यरकद्रोप 
२ रकां मर्योन्व० $ 
9 सदजागोयन्च ३१४ 
+ सवं भगोमावके म० 
39 कातिशारैपि + 


9 असंयोग दर्जिव- 

यं २९६ 
% उमेकीदयेगयन >, 
९ मदाभिपव २१७ 


शं भत्मङरेगप्न 3 
% अ्सीगेचेगरलन ॐ 


तूतनामृततागरं 1 


तल. पिप्य. पष्ठ. 
९ विदेपतः ३२ 
१० विपूचिकायन्न ॐ 
% अट्ख तथा विल- 

वरिका रोगयक् ३२५ 


9 कृमियोगयलन 1 
9 भूलद्वारोद्धवसूद्ष्मः रो सवदन 
" ऊृमिका युत 
9 मच्छर-पटमल-चम, 
यर्ये- आदिकाय ०) 
ॐ पांडु-कामल्य ओर 
द्भेमकके यल +) 


३२६ 


१.१ रक्तपित्तयल्‌ ३२८ 
# राजरोगशेषयत्न ३३० 
9) विदयेपतः ३३५ 

१२ फाएरोगवल ३२६ 
+) दिफायेगवतन ३३९ 
9 -धाख्योगयल ३४० 

१३ सरभेद्रोग्रयल ३४२ 


+ जरोचकरोगयल ३४४ 


9 छर्दियोगवल ३४५ 
१४ तृपायेगयतन ३४७ 
9 वरियेपवः ३४८ 


9 मृूच्छयिगयल + 


99 मदात्यययलव = ३५९ 
११ धिपमदात्ययय० ३५१ 
१५ दाद्यल ५ 

> उन्मादरोग्यल ३५२ 


9 भूतोन्मादादिवल २५४ 
9 मूतबाघावल दे५ष 
> मूत्वापानाद्कनंन +) 
9 दाकरिनीयाकिनीनने 
माजक्यनम० ॐ 

# उक्िनोभादिन्धो री. 

रतं घटने मन 
५9 दाीदो चे 


स्ने प्र॒ ३५६ 
१ गचनीदोपदूर 
छेने्ममंष + 


| तरा, 


विषय. पष्ट. 


१५ उाक्कनीशाकफिनीमा- 
दि वृर्‌ फरक ३५७ 
% दाजरायत विधि 
२ भूतोन्मादका यल ३५८ 
1 विशेषतः २५९ 
१६ अपस्मार (खगी ) 
रेग यल 
9 वातन्याधियलन 
9 चिरोग्रहरोगयल 
9» अल्मकेदारोगयल 
» अधिक जमुदादफे 
रामनका यल 
# सुखवंदयेगनाश्क 
यत्न 
१» निहास्तंभरोगय० 
» दिकटाना-गुनगुन 
तथा यूगिपनका० „+ 
9 पृतमक्चगदिपि + 
9 ्रराप तथा बाच , 
रोग यल ३६३ 
१ जिद्ानिरसरोगल० +) 
१७ त्वचाद्त्वयेगय० " ,) 


३६० 
२६१ 


9 


99 


२६२ 


> अदिचयेग पल॒ ३६५४ 
> वायुअर्दितयोगयल ,) 
 पिचार्दिततेगय० + 
9» कार्दितिरोगव० + 
9 मन्वाल्तमरोगय< 2 


> बाहु्योपयेगव० +) 

%» अपबाहुकरोगरय० +) 

४ विशवाचीरेणय० ३६५ 

» उष्ववाबयेयय + 

2 जाप्मनयेमचिर ॥] 

ॐ» यत्पाप्मनरेगवन ३६६ 

9 पत्ती चथा प्रस. 
श्र्यमल + 

9 तूपी वथा प्रचितृ्ी 
गेगमल 

श पिकग्ूरयेगपन + 


4 


॥॥ 





०. दिष्य, पष्ठ 


१७ ब्तिवातरोगय० ३६७ 
+ गभषीरोगयल + 
१८ खन त्तथा पगुरोग 


यल “ ३६८ 
9 कलपलचरोगय= +) 
9 करष्टीर्परोगयल ] 


9) पुरनेकी ¶ीडाना 
दाक यल ३६९ 
ॐ खस्वयेगयलल ६; 
+ वातकटकरोगयलन > 
«» पादद्यदरोग्यल + 
ॐ पादद्षरोगयल + 
» आ्षपरोगयतल + 
% अतरायाम तेथा वाद्याया- 
मरोगयल ३७० 
9 दनुस्तभ तथा कुन्ज़ 


येग यल ॥ि 
४ अपतपररोगयल्न + 
9 अपतानक्येण्य० + 


9 पक्चापातयोग यल + 
9) निद्रानाश्रोऽय० ३७१ 
9 सवीगकूपितवा०य० ३७२ 
9 सप्तधातुगत कुपि- 
तवात्रयतन % 
2) बोगव कुषितवात 
यल 2 
2 आमाश्रयगत कुपित 
यात यल र 
9 पकाशव ददम जर्‌ 
मूरद्रारगत बुपि्च 
चातयतन ॐ 
9 कर्णादि दन्दियगत 
कुपित्तमातयलन ३७३ 
ॐ सतयुगत्त कुपित्वा 


यल ॐ 
ॐ छषिगत दुपितवात 
५ ल 3. 








विषयारुक्रमणिका। 


तरंग, विष्व. पृष्ठ. ४ 
१९ बतन्याधिके सामान्व 
यल ३७३ 
२० ऊरस्तभरोगचि- 
क्त्वि ३७९ 
3 ऊरस्तममे वर्जित 
कर्म ३८० 
9) आमवातयेष्व० >» 
ॐ आमवातम वार्जत 
पदाय ३८४ 
9 पिक्षरोगके यले > 
9 कफरोण्सान्य० + 
२९१ वातरक्यल ३८५ 
3 वातरक्तवलेको 
वर्जित ण्दा्यं ३८६ 
% वातद्यूलरोगयल ३८७ 
9 पित्तन्चूल्वल 9 
9 कर्पदयूलयल 9 
9 त्रिदोपजश्ू्य० + 
3 आमश्रूलयल ३८८ 
> सामान्वशरूयय०  } 

9 पाश्वय्यूल्यल ३९२ 
२२ उदावर्तरोगयलन ३९३ 
9 सूना ध १ 
‰ उदाव्तमानयल ३९४ 
+) आनाहरोगयतन = ३९५ 
२३ वातगुर्मरोगयल ३९६ 
ॐ पि्तगुस्मोगवल » 

॥, कफगुल्मरोग्रवल्य = > 
‰ समस्तगुहमयोगयल >) 

9) शुस्मरोगोद्धव योनि- 
श्ल यल ४०० 
9 गुत्मयगन्नो वर्जित 
पदाथ ५०१ 
२४ यकृत्‌ जीर श्रिय 
रोगयत्न 0 
ॐ विसे ४०३ 
५ द्योगवल ॐ 
२५ मूषरन्द्रदेगयल ४०६ 


(२१) 
तप्य, विषय, पृष्ठ, 


२५ मूताधातसेगयल ४०७ 
ॐ मूताययोषयन १४०९ 
9 अवंउप्यमूत्रयल + 
9 सूत्ना अ 

२६ अमी ( पथय ) 

रेगयल ओ 
ॐ पथशैपर्‌ पथ्य ४११ 
ॐ वावजमघुग्रमद्यल + 
ॐ पित्तजश्चासमेदयन ५१२ 
9 रक्रमेदयल + 
> कषजप्रमे्यलं +» 
ॐ इशुप्रमेदयव =) 
# दतप्मे्यत ी 
+ लालप्रमेहयक ५४१३ 
9 म्रमेदमाघ्रयन् भ्र 


3) आभ्नेयमतनिर्भित 
मेष्य 9 

त] तकममेदयत 9 

9 धृतगरमेद्यक ॐ 


+» अतिमूरप्रनेदयन + ~ 
> स्वभमेद्नानयव +) 
9 वमेश्वर्छनिर्मारवि, ४१४ 
9) युषारीपाकानिमाण्‌ 

विधि ४१५ 
# गोपसूपाकयिधि 
ॐ पचाननी गुटि ५१६ 
9) मेषनाद्रखधिधि + 
+ दार्थम्ररखतिषि + 
2 पिहिकायेगयल् ५४१७ 
9) वातपिदिकरायत + 
# दित्तपिडिकायत्र + 
9 पिके दादाय; 
ॐ पतरेमहायकायज्न + “ 


२७ मेदरोगवद् ४१८ 
% मेदयेगीदधो ठेयनीव- 
(पदार्य ४१९ 


२ सीरुर्मपयल 
 कशाहुर्गबनिदृकिम० + » 


(२२) मूतनामृतसागर । 


तस, पिप्य, पष्ठ. | तस, पष्य. पृष्ट. | वक्ष, विष्व, पष्ठ 00 


२७ लीकासुवर्णक।र०ले०४१९ ३१ रक्तजवणशोथयेप ५३ 


9) का्ययेगयल ५४२० 9) चमस्तमणशोथठेप + 
;» चातोद्ररोगयक्ल = ,) % वातजनणदरोयमार्जन +) 
9 पि्तोदरयेगयब्॒ + 2 पित्तननगश्ोयमा० ४३४ 
+ कपोदरयल ४२९ 9 कफञजव्रणशोयमा० +) 
१, सननिपातोद्रयत्न॒ +) 9 सननिपावजनणशोयमा० )) 
+ चमस्वउदरयोगमात्रय ०,) 9 रक्तजग्रणशोयमा० 
# जलोदस्यल ४२३ 3 जणदोयमानमाजन +) 
२८ वातशोथयत ४२४ 9 समत्तव्रणद्योयस्वेद्‌ ०)» 
‰ पित्तयोययक 9 9१ ब्रणशचोय स्कनि- 
9) कपशोययल # प्काखनविधि + 
3) स्निपातदोययतत +) # त्रणयोयपाकनवि० 
‰ भल्यातकशोथयत् + ॐ पक्रनगचीरनयिषि +) 
ॐ विेपशोययत्त = 9 नणमेदनञौपध ४३५ 
ॐ सामान्यशोथयतत ५ 9) तणपीडनविधि + 
‰ अडकोरशञोथयत्न ४२५ 9 णदधनपिधि > 
| ोथदादयत 2 3१ द्नणवत 2 
+) वाताबडद्धियत 9 बणमरणयल ४३६ 
+» वित्तांडदधिवन ४२६ १ मणदाह तथा बरूल्यल 
५) कफाडडकद्ियकत *) 2) नणक्कमियलन ५) 
9 रकतीडदद्धियत्त = 3 नणकरदुकृमियल +» 
२९ मेदाडड्ाकयल “ + ॐ पुन; मणमरणयल + 
9) मूष्रा्दधियद = 9 आगेवुक््रणयल } 
9 समस्तांडृदधियत + 9 ष्टीदग्यवल ५४३८ 
9 तर्गव जड कोराय० ४२७ » इर्दग्धयल ॥ि 
~ 9 वर्घरोगयत् % ॐ उम्यकूदग्धयतन =» 
ॐ गलगंडरोमयत्न ४२८ ‡ अतिदग्धव० % 
५ गड़माटरोगवन + ॐ वैलदग्य० ४३९ 
ॐ भपरचीयोगयक ४२९ २» मणग्रयिय० 9 
;3 अथियेगयवब र दर भ्रोगव० ] 
9 अवुंदरोगयक ॐ 9 विदोषः ४४१ 
३० शपदयोगयव्र = ४३० 9 नादीबणसेगव० ++ 
‰ विद्रभियेगयत ४३१ ३३ मयद्ररेगय 1 
३१ शारीरिकनणयल ५३२ ॐ भगद्रमर्‌नानितय ° ५४५९ 
# वातजनरणश्षोयलेप ४३३  उपद्यरग्य =» 
+ पिच्चजत्रणक्षोयलेप + 9 छिगवदव० ४४६ 
+ यफनव्रयदोयठेप 3 9 दूकरोगय ० क 


ॐ सत्निपातजनणद्यो ९लेप + ३४ उुरोगय० ४४७ 


॥ 
३४ विमूपपकुएय०  ५४५१' 
% तथा अन्यय० „+ 


 चरमदल्बुटयतन =}, 


+) पामायण छ 

ॐ कच्छदादय० ४५२ 

१» दटदुङु्टव क 

2१ ितिकुषव० + 

% कुषमात्रय० ४५२ 

३५ शीवापित्त उदर्द कोद 

उत्कोद्य० ति 

> पित्तीय० ४५६ 


ॐ अम्टपित्तयम० ॥ि 

% विसपरोगय० ४५८ 

+) वातविसर्पय० 4 

9 पिचजाविसर्पव ० ५ 

ॐ कपजविव्षव० 
३६ विसर्पमानय० + 

9 ज्ञायुकरोगयर ५४५९ 

ॐ वातविस्फोयकयक्ञ ४६० 

2) पित्तवित्फोटकय० +) 

% कफविसफोरकेय० प 

9) विलपोटकमानय० > 


%9 विदयेपतः ४६९ 
2 रीतद्ाव० र 
, वज्लमानेदीतलाय० „+ 
9 दीतल्टक ४६२ 
+१ मसुरका | 


# वातजमसुरिकाय० ॐ 
११ पिच्तजमदुरिनय ० ४६३ 
2) कैफ़जमयुरिकाय० 


9 रक्तजमदयरिकाय० > 

<) भधूरिकामात्रय० 3, 

ॐ सपुदकाजन्यकठ- 
स्थक्णयम 4 

% मसूरिकाजन्य नेनन०य ०) 

% विदयपतः 


ॐ किरपवात्तय> ॐ 


विपयातुक्रमणिक्रा (२९३) 


चः विपदः ध __ | चः विषः ॐ | प सिवः ए _ विषय. पृष, तस. विषय, पृष्ट, | तर्य, मिप. 


३७ अनजगद्िकादि भु- ३८ कपाल्टरमिय० ४७३ ४९१ मूदगर्भयलन ५०२ 
द्रतेगयल ४६६ 9 शखकदिरोरोगयलय 9 खतमर्भयतल # 
9 विदारिकाय० ॐ + शिरोरोगमात्रय० ४७४ ‰ महकरोग्य० ५०२ 
‰) इखेचिकाय० = ४६७ » अद्वीवभेदधिरो- ° > वर्जितकर्म ॐ 
% पिनखिकाय० ॐ रोगय० ञं 9 सूतिकारो०्य० + 
9 प्पाणगरदेमय० > ») अरदधावभेद शिरोरोग ॐ स्तनयेगवलन ५०४ 
‰ वल्मीकय० र नाद्चक चिद्धम० ४७ ४२ बाठकोकिज्व०्य० ५०५ 
» कष्या तथा उब्रिरो० + > केदादृद्धिय० भ +» अतिखारयत्य = + - 
‰ अवपा्किय० ॐ नैनमेगय० ॐ ;) सप्रहणीयल ५०६ 
» निरुदयकाशयलन =» ४ विदचेपतः ४८० +, कायल 9 
ॐ रुनिरद्धुदय० ४६८ 9 वर्जितकरम ®: +) शराखयलन ५5 
% दषणङ्च्छरव० ॐ 9 वाग्भह्के मवये १» दिफायल 2 
% गुद्नशय० ॐ मोनियाविद्केव° » १» छर्दियल भ 
9 शकररदष्रय° 9 9 वर्भितसोगं ञं +» आष्मानवल ५ 
+ अवय र + जाटनिष्काखनविषि + ‰) मूतावरोधयल + 
‰ पाददारिकारोगय० ४६९ +) नेत्रमका्ांजन ४८१ +> खालाग्रवादय० 
ॐ कदरशेगय० १ ३९ कर्णरोगय० ४८४ +) मुखपाकयल क 
„+ तिरयल ‰ + नासारोगय० ४८६ +» नामिदतोययल > 
% मापयत्न ध] +) विदोपतः ४८८ ‰ नाभिपाक्यतन >) 
५ उग्मगपाय० क ४० ओषएठरोगप० ष ‰ गुदापाकयल श 
‰) लदखनय० ॐ 9) विज्ञेपतः ॐ ‰ दतोगयल ५०७ 
9 चेप्यायेगय० ४७० 9 दतनूलयोगयलन = # ‰ इमिरोगयतन ) 
‰ फुनलसोगय० # + दवयेमयतन ४९० )) विदयेषतः # 
9) कद्रूपण कं ॐ निहासेमयत्न ४९१ % अहदोपयल क 
% पर्ितरोगय० क 9» ताङ्येगयल ४९२ 9) सकदग्रह्यल # 
+) उदरीय० ४७१ +» केठरोगयल (1 ॐ छदापल्मारयःन =» 
9 चाक््च० र + सपृमुखरोग्य० ४९३ +» यकुनियल ५०८ 
३८ चात्रजदिरोरोगय० } ४१ प्रद्रयोगयतन ४९्य्‌ ॐ सेवतीयल क 
9) पित्तजश्चिरोरोग्य० ४७२ ‰ सोमयेगयतलन ४९६ १ पूतनम्रहयलन ॐ 
ॐ कफिरोरोगव० + 9) मूताविष्ठारय० = + ‰ यधपूतनावल ५०९ 
‰# सनिपातजदिरोरोगय ०)) +) वध्यारोमयलन = ४९७ >» दीवपूतनायल 
पि स्फजदियेरोगय० 5 > गर्भनिगारणव० ५९८ > मुलमदिगप्रदयन > 
> श्वयजधिरोरोगय० + % योनिेगयल +» 3१ मैममेवग्रहवल =» 
# कृमिजशचिरोयेग्य० ~> ग योनिषकोज्यन =» ॐ नदामावृप० ५१० 
भ सूच्यावर्चधिरो- २» बोनिकदरेगवस्य 9 द्यमदामान्य० 
शेगव० ४७ ॐ गर्मस्तमयतन ॐ ॐ पूतनामावृक्राय० + 
+ जनन्ववातरिरो- # गरभिषीतिगय० = ५०० ५ मुमध्काज्य० ५६११ 


येगवल , ४ 9 परसतवल ५०१ ॐ पूत॒नामादरश्य* + 


॥ [क । 


(२४८) - नूतनामूतसागर-पिपयानुक्रमणिका 1 । 


त्रस्त. विषवृ. पृष्ट. , तग. विष्य, र्ट `" तल, कषय, पष 
"न= ---------=~---=~-------~------- 
४२.गाकुनीमाण्य> ५११ ४ दगश्वरनिण्वि० ५१९ ४३ वतमाल्ठीरव- 

9 युप्करेवती०व० +) 9 कगेश्वरमन्वि० + ८ भश्वयं विषे ५२६३ 

 नानामातृन्य० ५६२ 9 कातिखारनिण्वि > > द्युर्मस्मनिम- 

> सृतिकामान्य० ९ काविन्मन्वि० ६२० ` पणविषि ‡ 

भ क्रियामावृय० 9 सोनामन्निष्दवि° „+ दिगुमस्मप्रश्चम. 

9 पिवीटिकामान्य० 9) खोनामक्खी म्रन्वि० + बिधि £ 

9 काञुकामातरष्य० 9 > जभ्रक निन्वि० > द्मूखाखवनि- ॥ 

५ मप्वरवल = ५१३, | > जभरक्मन्वि० “ सागिविषि 

9 ( मोतीक्षर ) श )) हर०मस्मनिष्वि० 3) जाखवमण्विमि ५ 
४३ दपरयोगयत्न ८ नपुख- > इरण्मन्मन्ि ५२१ १ ४ 

कता. ) ५१८ चन््रोऽनिष्वि० + प 

)) विदेपद्रषटन्व ५१७ |, )) चच्ोगभन्वि ५२२ ४ 2 

» मूनोकविमाणविभि + * रिननिनवि =+ % यव्ारनिरमाण- 

9 मूर्गकमश्षण विमि ५१६ 9 रुखरसिंज्मण्वि० विषि 2 

+ सूपरखनिमीणवि० =; ) पारदभस्मनिर्माण्- » 2» चनास्ारनि०ि० , ५२५ 

» स्परवमण्यिे० ` ४ विधि # १ ग्िपतः 0) 

 तविशवयनिनवि ., पररदभस्मभक्षण ४४ स्याप्रविपतेगय० +, 

५ तानिश्वरमन्वि> + विधि छ ‰ जगमविषयल ५२६ 
^ ५ नगिवरनिन्वि० 3 वसतमाठतीरख- १ समापतेपप्रथः + 

+ निशवरमन्वि्‌ ५१९ निमायवियि ५२३ अन्तिमगरस्ताव ५२६ 


इति तरतनाग्रतसागरस्व बिषवादुकमणिका समाप्ता । 











।। 


~ “ ॥ जीगणेश्राय नमः 
नमो ऋह्प्रनापत्यधिवलमिदन्वन्तस्सुथतेपमृतिम्यः} 


प चतनामृतसामरः। 





=, ध = 
(9 


तचोत्पत्तिखण्डः $, 


गजमुखममरप्रषरं सिदिकरं विघहतारम्‌ ५ 
गरमवगमनयनप्रदामिटकरीमिष्देवतां वंदे ॥ ११५ 
भाप्थं-देवताअमे ग्रे, सिद्धिके देनेदर, विधोको दूर करनेदरे, जो 
गजानन" तथा वाज्छाके सिद्धि करनेहरे जो इण्देवता आर श्चानदाता जो 
यारु है तिनको मे नमस्कार करतां ॥ १ ॥ , 
आयुवदागमनं क्रमेण यनाभवद्रूमी ॥ , ॥ 
ग्रथमं लिखामि तसं नानातंतराणि सदहृर्य ॥रा१ गक्काश 
इस पृथ्वीपर मिसप्रकारसे आयर्वेदका आगमन हआ ससे मे कई 
मरंथोको देखके इस्‌ थंथके आदिमे यथाक्रमसे छिखताहूं ॥( २॥- 
आयुवदस्य रक्षणम्‌ 
आयुदिताहितं व्याधेनिदान शमन तथा ॥ 
विद्ते यत्र विहद्धिः स अष्वद उच्यते ।२१ 
आयुवदस्य (नरक्तमाह ।. 
अनेन पुरुप यस्मादचुरथन्दपिवेत्ति चौ 
तस्मान्युनिषरेरप आयुर्वेद इतिं स्खतः॥ %} माराण 
भापा्थ-जिसम आयुपफे हितः अदित अर व्याधि मिदान ओर 
शमन इत्यादि श उसे अधुेद कते द ॥ ३ ॥ शरीर ओर जीप्र जो 


(२) तूतनामृतसागर । 


संयोग ह उस जीवन करते ई । उस जीवनयुक्त जो समय उसे आयु कहते 
ह ओर शरीरस जीवका वियोग होना इसे मृत्यु कते है, मिसे 
द्वारा पुरुप आयुको पणेषूपसे प्रात हो तथा दूसरेकी आदुकोमी जानल 
उसे सुनिशन आयुवेद कते हे क्योकि इसके द्वारा सेवन; सेवनअयोम्य 
पदूरथेके रुणकमेङ़ ज्ञान होनेसे सेवनयोम्यका सेवन ओर सेवनअयो- 
म्यक त्या दता है जिससे आधु नित्य कीजाती ह ॥ ४ ॥ 
तदे ब्रह्मणः प्रादुभौवः। 
विधातायवस्स्वमायु्व्‌ प्रकाशयन्‌ ॥ स्वनघ्नासं- : 
हितां चरे रक्षछकम्यीमूजुष्‌ ॥९॥ ततः प्रजापतिं 
दक्षं दक्षं सकलकर्म ॥ विधिधीनीरधि साङ्गमायुव- 
ददुपादिशत्‌ ॥ & ॥ भावकाः 
माषा्थे-प्रथम व्रह्माजीने अपनी प्रजाके हितां आयवैदको प्रकाश 
कृष्नकेलिये एक लख शोकोमिं ब्रह्मसंहिता वनाकर सूर्वंकायङकशल 
ुद्धिसागर अपने पुत्र दक्षको पद्ाईं ॥ ५॥ & ॥ 
अथं दक्राुमाव । 
अथ दक्षः कियादक्षः स्वयो बेदमायुषः ॥ 
, केदयामाक्च ष्टासा ययास्य उखरसत्मा + ७ ॥ भपकाशः 
भापाथ-तत्पश्ात्‌ करियाुशल दक्षने आयुवेद सूयपुत्र देवताओके 
वैय अश्चिनी-ङमारजीको पदढाया ॥ ७ ॥ 
दील अथाविनीङमासाुभौवः 1 
दक्चादधीर्त्यं दस्रौ विततः संहितां स्वीयाम्‌ सकल- 
चिकित्सकटकग्रतिपत्तिविरद्ये धन्यास्‌ ॥८॥ मावमकागुः 
अपा्थ-अभिनी-कमाररोनि दक्षसे आयुर्वेद पद़कर संसारे आयर्वद्क 
बृदधिके देतु अपने नामकी “ अधिनीड्मार ” संदिता वनद ओर भख 
कंटेदुए ब्रह्माजी शिरको जोडा तव यज्ञके विभागी इए देव, दानक 
संमाममें जिन देवताअंकि अंगर्भेग होगयेये उन्दं पूर्ववत्‌ किये, इद्रकी 


उत्त्तिखण्ड १, | , (३) 


धुनासतम्भको अरोग्य कीः चन्ुमाका शयीरोग दूर करा, प्रपदेवतरे 
दत जोड भगदेवताके ने सपारे ओर पृुच्यवन अषपिको तरुण ' वना- 
या इत्यादि अनेक काय करके देवपू्य ओर त्रैयशिरोमणि इए ॥ ८ ॥ 
नास्या सयसन्धेन रक्रेण किल याचित ॥ 
` आवद्‌ यथाधात्‌ं ददतुः शातसन्यवे ॥ ९॥ माककागः 
क भाषाथ ने अधिनी-ऊमारोका पर्वत कमं देखके उनसे आलु- 
वेदके सिये याचना की, तव उन्दने इको आयुवेद पटया ओर इने 
अवि आदि अनेक मुनियोको पटाया ॥ ९॥ 4 
~ ~ , _ अथत्रियप्ादुभवः। ध 
अघुदोपदेशां मे ऊरु कारुण्यतो रणाम्‌ । तथेतय॒क्ता 
सहसराक्षोऽध्यापयामास तं सनिम्‌ ॥ १० ॥ भकारः 
भाषाथे-किसी समय आनयने प्राणियोको रेगयुक्त देखकर उनके 
रोग निष्के दतु ईदरलोकको गये । ईने ऋषिकी पूनाकर आगमनका 
कारण पा, उन्दने सव कारण ( वृततांत ) कहा ओर आयुर्वद पदनेका 
आशय द्स्शाया, तव ईदने उन्दं आयु पटाया तव्‌ सनिने पटे अ छ, 
पने नामकी (अघ्रय ) संदिता वनायक्र अधिवेश, भे, जत्ूकण्‌) ,, 
पराशरः क्षीरपाणी ओर हारीत इन ऋपियोको पटाईे तव॒ इन सवानि"... 
अपने अपने नामकी पृथक २ संहिता वनाई ॥ १० ॥ 
अय भारदाजप्रादुभोवः। जवि 
तथुवाच्‌ युनि साङ्मायुवेदं शतक्रत । जीविहष- 
सहस्राणि ददी नीरुक्‌ निराम्य यस्‌ 1१ १।.गक्मकाश्चः 
ˆ भापा्थै-एक समय दिमाचलके समीप सव देवता ओर सनि एकन 
इए जिनमें सवसे रथम भाखद्धाजजी आये, तदनतर अंगिरा, गगं, मरीचिः 
प्रयु, भागेव पौलस्त्यः. अगस्त्य, असित, वसिष्ट, पराशर, हारीतः 
तम, सांख्य, मतयः च्यवन, जमदि, ग्य काश्यप, कश्यप, नाण 
गम्देद मार्कंडेय रपिजकः शांडिल्य.कटिण्य, शाकुनी, शौनक, आटा 


(४) _  चतनानृतसागर। 


यन, साञ्त विश्वामित्र, परीक्षित्‌, देवर, गालव धोम्य, काम्यः कात्यायनः 
वेनपाय, कुशिकः वाद्रायणः दिरण्या्तः ठोगासी, शरलोमा, गोभिर; 
वैखानस ओर वारखिल्यः इत्यादि ज्ञाननिधितपस्वी परस्पर कटने रगे 
कि-यमे, अभ, काम, मोकषका कारण यह कलेवर ह यदि यह निरोगी 
रहे तो सवै कायं सिद्धं हेते ई इटि ३ भारदरानजी ! आप इदे 
आयवैदसंदिता ख. तव भाराजजी ईरसे आयुवद्‌ पट्‌ अगि ओर 
स्वै ऋषिमंडलीमे प्रवृत्त किया उससे दव्यणण कमीदिको जानके रेग- 
रहित सेके आुरैदको रोकमे परसिद्ध किया ॥ 331 
_ अय चसकमाडुमीवः । ८ 
य॒दा मल्स्यावतरेण हरिणा वेद उदृतःत्दा शप त्‌ 
वेदं साङ्मवाप्रवान्‌ ११२ ॥ अथबान्तग्त सम्यगुर्वदं 
ग्रुब्धवान्‌ । एकदा स महीर षौ इवागतः॥तस्मा 
चरकनामासी विख्यातः क्ष ॥ १२॥गा०१० 
ाषायै-जव नारायणे -मत्स्यावतार ठेक्र्‌ वेदोको निकाला उस 
समय रोपजी वेद बेदाङ्गको पराप्त ोकर अथर्वण्वेदके अंगभूत्‌ आयर्वद्‌- 
क्तो प्राप्त इए ओर पृथ्वीम ग्रूपसे विचरते इए रोगोको रोग- 
अस्त देखके सनिपुत्रका दूय वनाय चरकके सदश विचरनेरगे, 
सो चरकाचायं प्रसिद्ध इए ओर तेमियोको आतसेम्य करतेहुए चख 
, संहिता वनाई ॥ १२॥ १३॥ 
अथ धन्वन्तरिभादुभवः । 
अधीत्य चायुपोनेदमिन््रादन्वन्तारः रा ५१४५ जग 
त्यपथिवीं कयां जातो बाहजवेदमान्‌ ॥ न्ना ठु सा 
ऽभवत्ट्यातो दिवेादाप्त इति (कषत 1 १९९} भामः 
मपाथ-एकवार देवराजकौ दि भकोकपर पड़ी सो व्ह॒तसे मरुप्य 
रोगसे पीडित दि आये, तव्‌ इद्रने धन्वंतरिजीसे कडा कि त॒म ठोकोप्‌- 
कारके दे पृथ्वीपर्‌ कृशीपरीमें जावो ओर काशीनरेश दोकर रोगको 
दूरकसनके देत अुतदका परक करो, तव धन्वतरिजी इद्रे अणुवंद 
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पट्कर ऊाशामं जन्म छकर दिवोदास नामक गजा हुए ठोकटितार्थ 
अपने नामकी ( धन्वतरि ) संहिता वनाकर प्रपिद्ध की ॥ १९ ॥ १९ ॥ 
अथ सुश्तप्राुभावः 1 

पितवचनमाकण्यं धुद्चैतः काशिका गतः। तेन सारद सम 

ध्यतु युनानाठ श्त यया द्यामायर्वद भवानस्मानध्या 

पयतु यलनतः। अंगीकृखय वचस्तेषां पतिस्ताच॒पादिरात्‌ 

॥ १७॥ प्रथमं सुश्॒तस्तेपु स्वत॑त्रं कृतवान्‌ स्फटय्‌।यु्- 

तस्य सखायोऽपि प्रथक्तंव्ाणि तेनिरे ॥ १८ ॥ मावमकाप 

भापार्थ-एक समय विश्वामिञर ऋषिने अपनी ज्ञानदािसे देखा कि, 
धन्वतरिका अवतार काशीमे दिवोदास राजा है. तव अपने पु सयत 
को आज्ञा दी किं) तुम काशीमे जाओ ओर दिवोदास राजसि आर्यवद्‌ 
पटुकर छोकाित करो. क्योकि इसके समान यज्ञादि कोईं सम पुण्यप्रद्‌ 
नही इ, पिताकी आज्ञाठसार संत काशीमे भये ओर उनके साथ 
पृटृनेके ल्य १०० युनि ओर भी आये ओर दिवोदास राजासे अपने 
आनैका कारण प्रकाशित किया. तव दिवोदास राजाने स॒श्वुतादि युनि- 
योक आयुवेद पटाया तव सवसे प्रथम सुथतने अपने नामकी ( सुत) 
संहिता वनाई ओर उनके प्थातत अन्यान्य ऋपियोने भी वनाईं सप्रकार 
आुर्दवक्ता ऋषियोका परादुमाब विस्तीणेरूपसे भागपकाशके पर्वलंडमे 
टिखाडे॥ १६॥ १७॥ १८॥ 
इति श्रीनूतनागतसामेरे उपपानिखण्डे आयुवैदप्रवकूणां 
भ्राढुभविनिरूपणे भयमतस्वरगः ॥ १ 1 
अथ सृषिकिमः। 


~अ ^ शिदानंदरूपे 


आत्मा ज्योतिश्िदानंदरूपो निश्च निस्पृहः ॥ 

निरयण: ग्रङतेर्योगात्‌ सयणः ङरुते जगत्‌॥ १ ॥ 

भाषाथ-ज्योतिःस्वष्प, चिदानंद्‌, नित्य, निस्प, निरुण जो तरह 
प्रमात्मा सो परकृतिके योगम सरण दोकर जगच उतपद् करता ह १ ॥ 


1 


(६) सूतनामृतसाग्र 1 


अव हम्‌ अग्रतसागरके २९ वें तरंगमें छित अतुसार “सृशिकिम प्रारेभे 
कते दै, क्योकि भावप्रकाशादि वेकं म्रथोमे उक्तविषय प्रथमदी रक्वा 
गयां, इसलिये इस नवीन “अम्रतसागर" में सरार्किम पूर्वी दोना चाहिये 
उस्‌ परमेश्वरी प्रकृति अथात्‌ मायाने इस अनित्यं संसारको “नरकौ. 
तक" सदश वनाकर इच्छाूप मरत्तत्वको वनाया, उस महत्तत्वसे अरं 
कार उत्पत हुआ सो ३ प्रकारा ई ( अथौत-१ रजोगुण २ सतोुण ३ 
तमोण ) पात्‌ तमोय॒णष्ूपी अदैकारने सतोण ओर रजोयणसे मिल- 
कर १० इद्रियां ओर मनको उत्पत्र किया. 
वेये ह ज्ानेदवियां - 9 कणे २ तचा ३ नेत्र ४ जिह्मा ५ नासिका. 
कर्मेदरिया १ वाणी २ दस्त ३ पद्‌ ४ लिग ^ गुदा. 
तमेयुणने अधिक सतोुणयुक्तं अरहकारसे पंचतन्माा ८ 9 शद्‌ 
२ स्पशं ट्प ७ रसं < गथ ) उत्पत्र कौ. 
तन्मायासे पंचमहाभरूत ( १ शब्दसे आकाश २ स्पशंसे वायु ३ पते 
अपरे 9 रससे जल « गंधसे पृथ्वी ) उत्पन्न इए. 
सो 9 कानका विषय शब्द्‌ २ त्चाका स्पशं ३ नेवका प्‌ 
® जिहराका स्वाद ओर « नासिकाका गंध ये ज्ञनेद्वियेकि ^ विषय हे. 
इसी प्रकार १ वाणीका भापण २ इस्तका यहण ३ पाद्का चलन 
® छिगका मैथुन ओर ^ गादका मल्त्याम ये कर्मद्रियोके विपय जानो. 
१ प्रधान २ ग्रकूति ३ शक्ति ९ नित्या ओर 4 विकृति वे प्रकृतिके 
.नाम है सो य भ्रकृति शिवसे मिरी इ रती दै 
उक्तकरमातसार य २४ त्र उत्पतन हद्‌ (अर्थात्‌ 9 महत्त्व १ अ 
कार्‌ ५ त.आ 9 प्रकृति १० इद्वियोँ 9 मन 4 महाभूत ) ओर इतने 
मिलक 3 शधैररूपी घर वनाया. तव उस घरमे जीवात्मा ज॒मादयम 
कृकिं सध्रीन हके पवेश हआ आर मनङ्पी दूतके वशम द निवास } 
करते कणा, इस जीवुक्त शशैरको उद्धिमान्‌ ठोग देह क्ते ईै. 
य देह पाप पुण्य, सुल दुःखेति व्यक्त देकर ओर मनसे जीवात्मा वेः 
, वृर स्वङृतकमेवंधनेति धता दै ओर काम, कोषः लेभ, मोह, अं 
# 
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कार दशों ई॑दरिये ओर द्धि ये सव अज्ञानदशामे जीवात्माके वधनके लियि 


है ओर जीवात्मा आत्मज्ञानी देनेसे शक्त दता रै. 
इति श्रीनूवनामृतसरागरे उत्परतिखण्डे सष्टिकरमोनाम द्वितीयस्तरेगः ॥ २ ॥ 


अय्‌ गमेत्पक्िक्रमः। 
दाद्रादत्सरादष्वेमापंचारत्समाः ्चियः॥ 
मासि मासि भगदा ग्रहृयेवा्तवं खवेत्‌ ॥ १ ॥ 
आर्तदसाव्दिवसादृतुः पोडरारात्रयः॥ 
गमभेग्रहणयोग्यस्त॒ स एव समयः स्मृतः ॥२ मा०१९ 
भापार्थ-१२ वरषके उपरांत ५० वपं पर्त घ्ियोकी योनिद्ारा प्रतिमास 
स्वाभाविक रजोधमं प्राप्त देता है. रजोधमेके दिनसे सोलह रा्रितक 
क्वियोको गर्भधारण करनेयोग्य समय है, उनमें प्रथमकी ३ रात्रि शोड्क 
शेष रातरि्योमें तदान दे. 
इसके अगि अम्तसागे २५ वे तरंगोक्त गभोत्पत्ति छिखते दै 
आहार कियाहुआ वायुकी प्ररणासे आमाशयमे परहचता है, फिर वह 
आदार मधुरताको प्राप्त होता ३, फिर वदी आदार पाचक पित्तके प्रभावसे 
कुर पककर खटा होजाता ३, अनंतर नामिस्थित समानवायुते प्रेस 
शोके छ्टवीं हणी कलमं प्रप्त ह्येता हे. तदनतर वहो पकके केठेकी अधिसे 
कडवा होता ह, पिर कोठेकी अयिसे पकके उत्तम ररूप रोजाता ३ 
यदि उत्तम प्रकारसे न पककर कचा रदनाय तो वद आहार ओद वन 
जाता र यदि कृटेकी आगर वब्य हो तो आदाता रस मधुर रोर 
चिकना होता है यदी भरी ति पका हआ रस इस शरीरकी सवं 
घातुभको प्ष्टकरफे अम्ृतकीतल्यताके प्रप्त देता है ओर उस आदारा 
रस यदि मंदारसे दग्ध देजवे तो उदरमें कड़वा अथवाखहा हके विप्प 
होजाता हे ओर शगीरमे रोगसमूदको उत्पत्न करता दे. † 
आहारक रस॒ सायुक्त दोनेते वलकारक ओर असार रोनेते द्वमलः 


1 


अभौत्‌ पतला हेजाता दै सो वह ठीक नदीं ओर प्रि इए जलका 
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सार तो वायु नसं शरीरम परहना देता ३ ओर जलफे असारको 
उद्य ा्कणेगू्वनाता ई वही टिगद्वार बादर निकृक्ता दे ओर 
जो आहारा कीट अथात्‌ मल दता है चह पकराशयमे रहता र सो 
दीक अपानवायके वरते नीचेको आकपण हके गुदाद्रारासे बाहर निक- 
: छता है ओर जो आहारका रस द सो नाभिके समानवायुके वले भरित 
हके मनुप्यके हदयमे प्रात दोत। दे ओर वँ पित्तसे पककर रुधिर बन 
जाता ह जो सव शरीरमाघरमे रहता ३, इसीका जीवको पूणीधार दे. रुधिर 
चिकना, भारी, वखवान्‌ ओर मीठा हेता दै यह रुधिर दग्ध हेनेसे पित्ते 
समान हजाता ३ एवं एकं एक धातु सवाचार चार दिनम उत्पतन हेती 
३ इसभूकार भोजन कि हये आरारका एक महीने मर्य वीयं 
ठतयत्र देता है ओर इसीप्रकारं ध्ि्योको एक मासमे सीधंदवारा रज 
(रक्त ) हेता दै. 
गर्ाधानके समयमे स्री ओर परुपके संयोगसे सखीका जद रुधिर्‌ ओर 
युरुपका शुद्ध वीयं दोनों मिरे खीके गमौशयमें गभ॑ उत्पन्न कसते ह तव्‌ 
वह गभे अंग उपांगयुक्त रोके नवमास पयात्‌ मरसूतिवाय॒की भररणासे 
बाहर निकरूता ३, तव वालक -उत्यत् इमा दसा कहते ई- यदि गभी 
धानके समय स्चीका रज अधिको तो कन्या ओर पुरुषका वीये अधिक 
चे तो पुत्र, यदि दोक समान्‌ दतो न्क वारक उत्पत्र दो अयुना 
म न रहे देता आ्वदका नियम है तथापि ईथरकी रीला अपार देः 
इसि परमात्मा जो करे सो द. 


् 


इति ीनूतनामृतस्ताणरे उलन्निखण्डे गभोसत्तिकमनिर्पणे 
तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 
अथ शारीरकविधानम्‌ । 
कृलिन्‌ वधितो गभो यचंगोपांगसंयुतः॥ 
भवेत्तदा स॒ सनिभिः शरीरीति निगचते ॥ 9 ॥ 
आपा्थ-जो गम समयानुसार वदता इआ अग्‌ उपाङ्गसयुक्तदोके 


् 


भ्रकट होतादि उते शगीर कलते है आर इस शरीरम जो जो वस्तु ईं 


#े 
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उनका वर्णन किया जवि उसे शारीरक विषान कहते दँ सो अमृत- 
सागरे २ वे तरगमें लिखि असारं दम यहां छिखते ३, क्योकि 
जवतके शारीरकको वैय प्रणं न जानेगा तो निदान ओर चिकित्सा क्या 
करेगा इसख्यि निदान आदिक पं शारीरक छिलिना योग्य है. 

इस शरीरम इतनी वस्तुरं दं- + 

७ कला ७ आशय ७ धातु ७ उपधातु ७ धातुक मर ७ त्वचा 
३ दोष (इस शरीरी अम्बि उडी आदिको बांधनेके रयि ) ८०० 
नसं २१० इद्ियां ( कोई कोई आचार्य, २०० भी लिखिते ३) १०७ 
ममेस्थान ७०० नसे ( रसको सवर पहचानेके स्वि ) २४ धमनी नाड़ी 
4०° म;पपिडियां (घ्ियोकि ५२० देती दै) 9६ कडग ( स्व्से 
वृड़ी न्यो जो कि शरास सव व्याप्त ह) मटप्यके शरीरम १० 
च्द्रिपर ्वियेकि १३ देते ई. ति 

अव शाघ्राचसार दयक स्वरूप यथक्रमसे स्प्टकर दिखति हे 

घातु ओर आशयके वीचमें जे चद्धी है ( जिसमे वाल्क रहता हे ) 
उते कला" कहते हँ रुधिर, मांस ओर मेद इन तीनोको थक प्रथक्‌ 
रखनेफे थि तीक वीचमे एक. एक चिष्टी ( कता) रे ओर यत्‌ 
तथा फहाके वीचमे एकं सिद्धी है एवं अतियो; वीचमे १ चचिष्टी 
दे. १ सिटी जर तथा अग्रिको धारण कर रदी ३.१ चटी (कटा) 
वीर्यो घारण क्रि दै. एवं ७ कला दे. 

अव सत आशय दशते द- _. 

आशय नाम स्थानका दे, ददयमें कृफका स्थान, उसके नीचे आम 
(अव) क स्थान. नाभिके उपर वाई ओर अग्रिका स्थान. अपनिके 
उप्र तिके. नामिके नीचे पवनका स्थान. उसके नीचे येदम मलका 
स्थान ओर उसे मिरुतादी हा ङ नीचे मूयका स्थान. (जिसे 
वस्ती कहते ईं) खदयसे ऊर उपर जीव्‌ आर रुधिरका स्यान . ये 
1 पुरुप लियकि समानदी रहते ई परन्तु इनसे व्यतिग्क्ति 
कं ( १ गभस्थानः २ दुग्वस्थान, दे स्तन्‌ ) ये ३ आशय अधिक हे. 

अव ७ धातुक द्शंते हे १ रस २ न्त ३ मंम मेद्‌ 


(१०) नूतनामृतसागर 1 


९ इद्ध & मज्जा ओर ७ वीं ये सात षाठ ई ये सातं धातुर जिसका 
उतपत्र होती है सो तीसरे तरगमं कित चुके ई. अव उपधातुओंके 
विषयमे छिखते दै. क । 

, १ निहाका मल २ नेका मरु ३ गालोका मल ये तीनों रुकी 
इपथातुदै. २ रंजन (अथौत्‌ पित्त ) रक्तकी उपधातु ३. ३ कानोका 
र मासिकी उपधाठदै, निहा दात, काल ओर किगेदवियते जो 
परल निककतादि सो मदक उपघात, « वीश- २० नख. दाोकी उप- 
धातर, & नेचोका कीचर ( कीचड़ ) मन्जाकी उपधातुदे, ७ सुखप्र 
जो चिकनापन तथा कीरं निकली ई सो वीर्यकी उपधातु जानो 
म सात उपधा तथा च्ियेकि स्तनोमं “ इष » ओर “ स्ीपममं " 
भेदो घातु परुपेसे अधिक सो समय समयपरदी शती द ओर 
समयप्रदी मिट जाती ६ 

सातो धाठभेति ओर भी वसत उतत् होती रँ जैसे-3 शुदमाससे 
शरीरम धृत उत्पतन होतार ( जिसे वसा" कहते ) २ पसीना ३ 
दत ४ केश 4 ओज य सव सत्‌ घातुभंसे दी त्यत्र दते द ओज 
सव श्रीम रहता दे. चिकना? शीतल ओर वर तथा कारक रै. 

अव सात त्वचाको दशते ई- 

. पृदिी तचा अवमासिनी नामकौ हे यह चिकनी ओर्‌ विभूति 
नामका स्थान ) दूसरी त्वचा लाल जिसमे तिरु नीक आदि उत्त 
होते द । तीसरी तचा शेत ३ जिम चमदल नामक रोग दम्यः होता. 
चौथी तचा ( ताघ्रवणं ). ताके सश रगवाटी उसमे देत प्रकारके 

उत्पतन हेति । पांचवीं तचा ठेदनी कदाती है जिसमे सब 
उत्पत्र देते दे । छवी तचा रोदिणी कदाती दै उसमे गंडमाला, फोडे 
आदि योग उत्य्न होते 1 सातवी तचा स्थूल कदाती ३ जिसमे 
वदरभि सेग उततर देता ह । इन सातों चाकी स॒टाई यवप्रमाण हे. 


४० 


अव २दोष कत्ते _ _ _, ~ ४ 
१ वत २ ॥ कफ ये तीन दोषु ह ओर कं २ इन्दं मल भी 
\ कृते ह, इन तीनेमिं वायु परवल ह, पित्त कफ पथु ₹ इसलियि वणु सव 


न. 
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वस्तुओका विभागकर नसेद्वारा सवैर शरीरमे पचा देती ३. ये भरत्येक 
(वात पित्त कफ ) पांच पांच प्रकारके दै ओर न्यारे न्यारे स्थानम 
रहते दै. प्रथम वाघुका स्थानादि वताते है. १ वायु-रजोशणमयी, 
शीतल, सुक्ष्म, इल्का ओर चंच है. यह मलके स्थानम, कमे, 
अगिस्थानमे, हदयमे ओर करम इन पाचों .स्थानोमें रहतीरै.ये तो 
वायुके < स्थान ई. ओर साधारण भरकारसे वायु सवं देरमा्मेदी रहती 
है जिसके पांच जद खे नाम ह अथौत्‌ ५ १ गदाम अपानवायु, २ नाभिमें 
समानवायु, ३ हदयमे प्राणवायु, 8 कंठमे उदानवायु ओर « सव शरीर 
व्यानवायु" रहती दै। अथ पित्तस्वषूपादि प्रारंभः ॥ २ पित्त-उष्ण (गरम) 
पतला, पीला, सतोगुणमयी, कड, तीखा ओर दग्ध हेनेसे खट्टा 
होता है. अध्िस्थानमें तिलप्रमाण अभिरूप हके रहता दै. त्वचामें रके 
कांतिकारक है, ने्भेमिं रके सबको दिखलाता है, प्रकृतिमें रके सबको 
याचन करता है ब रसका लोह बनाता ₹ै. हदयमे रदके बुद्धि आदि 
उत्पत्र करता है, ये पित्तके पांच स्थान ई. 9 पाचक २ बाजक ३ रनक 
® अरोचक & साधक ये पांच नाम है । “कफस्वह्यादि प्रा ३ कफ- 
चिकना, भारी, शेत पिच्छिल, ( चावरूकि गदे माडइसमान ) वडा 
तमोगुणुक्त मीग ओर दग्ध हेनेसे कट्‌ दो जाता है. यह 3 आमाशय 
२ मस्तक, ३ कंठ, 2 इद्य ओर ^ संधिरयोमे रहता ३ ये कफके सख्य 
स्थान दँ ओर साधारण भावसे शरीरमा रता हआ देहको स्थिर ओर 
सुब अगोको कमर करता है. १ छदन २ सेदनः ३ रसन ४ अवल्वन 
ओर ५ शछेष्मा ये पांच कफके नाम हैँ 

सराय नसे-शरीरमे मासः हाड, मेद्‌ इनको वाँधनेवारी ` घ्य नस 


कहाती 
म॒मस्थान-जीक्को धारण करनेवारे जो स्यान सो मर्मस्थान्‌ 


कति 
नसु-जो संधिको वांधनेवाटी, बिदोप ओर सप्त षातओंको वहनि- 
वाली ई सो नसं कंदाती 
मनीन -जिसके दवारा रख ओर पवनका षहाव हो सो धमनी 
नादी कृहाती 
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मासपिदी-इष शरीरम जो सांसकी गठाने ई से, मासि कृहाती दै. ` 
कंडरा-सवसे वदी नसे जो सब अंगको करने ओर सिङ्ड्ने देती 78 

रो कंडरा कदाती ह. ष ध 

चिद्-२ नाकके, २ नेषके, २ कानके, १ खल, 9 कग, ३ गुदा ओर 
3 मस्तक येःदश छिद्र द प्रतु चियेकि २ स्तन ओर 9 गमौशयमे एस 
र द्रई वं इस शरीरम रोम रोममे असंख्यात ष्टि 

नामिके वई ओर फ्छुस ओर षीद ( षयि ) ३ तथो दादिनी ओरं 
ङ्त एमएस -उदानवायुके आवाखो फषस कहते 

दा-क वदनिवाठी नसि मूलकं शा कहते 

यकृत रजकं ( पिततका स्थान ) के पास जे रकतका स्थोन उसे यत्‌ 
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कुतं द. (य ~ ¢ _ 

_नामिके वाममागम्‌ अस्याशयपर जो तिल है वद जर वहानेवाली 
नका मूल दे यही तिक प्यासको रकता इ~ > 1 

इषिमं दो गरे हं निन धक कलते हये देनं पेवके मेदक पृष्ट 
कसते र 


ण (पोते )ये वीरयको वहानिवाढी नसे आधार दये पराक्रम 
देनेवारे, गभैको उत्पन्न करनेवाले वीमूयके घर; ओर हृदय, मनःचित्तः 


अकार्‌ ओर इुदिके स्थान ₹- 


न [3 ५ 


नामि~वमनीनाड़ आदि नसोका स्यान ई नामिका समानवाघु 


व धातुक संयोगसे सं्रणं शरीरो पुष्ट करता हे तथा नाभिका पवन 
स्पश करके कंवद्वारा नाके वाहर निकठती ओर 
आकाशे वि्ण्पदके अमृते युत हा खख नासिकाद्रारं पुनः शरी- 
रम प्रवेश करता हसो इसी पवनसे सर्वं शशेर तथा जीवको प्रवल्ता 
-परहचती हे. 
दति शरीतूवनामृवसागरे उसततिखण्ड शारीरङनिस्पणे चतुयै्तंरमः ॥ ४ ॥ 
निदिं अथअवस्याक्किमः। 
वयस्तु तरिविधं वाट्य मध्य॒मं वाधक्‌ तथा ॥ 
उनपोडरावपस्तु नरा वाल निगद्यते ॥ १ ॥ 


उत्पत्तिखण्ड १. (१३) 

मध्ये षोडरसप्ततयोमंध्यमं कथितं बुधैः 

ततस्तु सपतरूध्वं खदा मवति मानव्‌ः॥ २ ॥ भ° भ 

कमार्‌ पचमान्दात्‌ पण्ड दशमावाघ । । 

केशोरमापञ्चदशायोवनं तु ततः परम्‌ ॥२॥ अशभ 

भापार्थ-अवस्था तीन प्रकारी होती है १ बास्यावस्था) २ मध्याब्‌- 
स्था, ३ वृद्धावस्था । जन्मतसे १६ वपंपयैत वास्यावस्था १& से ७० वृं 
तक मध्यावस्था ओर ७० से पात्‌ सं ृद्धावस्था जानो, 

वाद्यावस्थामेभी-जन्मसे < वषं पर्य॑त कौमार संज्ञा, 4 से 9 ° वर्षतक 
पोगंड संज्ञा, १० से १९ वर्षतक कैशोर संज्ञा, ओर १५ के पथात्‌ यौव 
नादि संज्ञा प्र॑थान्तरमें छिखी ३ । ईसीप्रकार श्ियोके जन्मसे ८ वपप्यैत 
कन्या संज्ञा, ८ से ११ वपं परयत गोरी संज्ञा, 99 से १६ वपंपर्यत वाला 
संज्ञा, १६ से ३० वर्पपर्यैत तरुणी संज्ञा, ३० से ९4८ वरपर्यत प्रो संज्ञा 
ओर ५५ के पात वृद्धा संज्ञा टिसी ह 

अब दम इसके अगे शरीरकी गति आदिका क्रम अमृतसागरकं २५ 
वे तरगके रेखानुसार यदा किखते दै 

जन्मसे १० वपर्यैत कोमलता, २० वर्पपर्यत वृद्धिपनः ३० वरपपर्यत 
शरीरकी सुटई, ० वपेपर्यत बुद्धयागमन ( बुद्धिना ) ९५० वपेपयत 
त्वच उदटरता रदी ३, ६० वपेप्रयैत नेम ज्योति रहती हे, ७० वृ- 
पैप्यैत शरीरे वीर्यं रताद. तत्प्थात्‌ ८० वर्पर्येत शरीरम वीयं कमश 
न्यृन्‌ हेता नए हो जाता, ९० वपेतक ज्ञान रहता. १०० वप॑तक 
भापणः दस्तपादादिमे कुछ वर ओर मर मूतादि त्यागका ज्ञान रतो 
११० वपप्यैत कुछ. स्मरण मातर ज्ञान रहते. ओर १२० वरपपरयैत 
शरीरम प्राणम रदतादै जो शरीर निरोगी रदे तो उक्तकम रदत प्रतु 
रोगयुक्त दोनेसे १० वर्मं उक्त प्रमाणासारं किचित्‌ घटना होतीजातीरै 
एवं शाघ्प्रमाणाचुक् मदप्यकी आयु (१२० ) एकसौ वीश वप॑की 

ओर भी-श॒भकमे करना, सत्य बोरना देवः बराह्मण, वेदादिकी निदा 
न करन; त्रह्मचयपूवक वविं धारण करना," परोपकार करना, वृद्ध॒ पुर- 


(१४) गरूतनामृतसागर । 


पोको सवेदा नमन करना, स॒च्छा्नावलोकन ( उत्तमशा्चोके अवलोक- 
नसे ) अयुरैदोक्त ( ऋठन्नयौ, दिनचयौ, रात्रिचयाकुसार ) रहना ओर 
पथ्यपृध्य्‌ आहार विहारादि परिपूणं ध्यान रखनेसे मसुष्य परणं आधुको 
या होता. तथा उक्त आचरणे विरुद कमे करनेते मलष्यकी अरप 
दोजाती है. क्योकि विरुद आहार विहारसे मदुष्यको रोग उत्पतन देते 
ओर उनमें पथ्यापय्य प्रपर ध्यान न्‌ रखनेसे व्द्‌ रोग साध्यते याघ्य 
ओर्‌ यप्यसे अस्य हके इस शरीरको नास कर देते दै. इसलिये मदु- 
प्यक अपने शरीरी रके ल्य आयवैदोक्त यीत्यसार अवश्य चनां 
चादिये- केकि धन्वंतरि मदाराजने सुतम १०१ पत्यु छली ह । 
जिनमे १०० आग॑तुक मृत्यु र जो कि प्रयत्न करनेसे दूर होजाती ई ओर 
एक्‌ कारसंज्ञक मृयुरे जो कि व्रह्ादि देवको भी अयुप्यके अंतमे नष्ट 
करदेती ३. इसपर कोई प्रयत्न नरी चरता. अतएव प्रसेक मटुष्यको 
चाधि कि, जातक यह्‌ शीर रोगरदित रदे, जातक इृद्ावस्था भराप्त 
न हके जहीतकं इन्द्रियोमे शक्ति न्यून न होवे ओर जवतकं आयुका 
क्षय न हवे तवतक अपनी आत्मके कल्याणा । तपश्चरण योगाराधनादि. 
सत्कमोको करके, क्योकि योगाराधन तपश्वरणादि स्क्मेपि आगे 
हमारे मारकण्डेयआदि महर्िर्योकी भी अघ बृद्िको प्राप्त इई हैः 
इसल्यि मयुष्यने देहको प्राप्त होके अवश्य धममेका संमई करा 
चाहिये ! कारण कि इस देद्के साथ केवर धमक व्यतिरिक्त अन्य कोद भी 
पस्तु नरी जाती इसखिये स्वधमेका त्याग कदापि न करना चाहिये. 
एकोत्तरं श्रतयुरतमथवाणः प्रचक्षते ॥ 
तत्रेकः काटसंयुक्तः शषास््वागंतवः स्मृताः ॥ 9 ॥ 
तथासत्यपि तैलादौ दीपो निवापयन्मस्त्‌ ॥ 
एवमाय॒ष्यहीनेऽपि िसन्त्यागंतुमृत्यवः॥ २ ॥ श्यकं व 
अथ वातप्रकृतिवाठे पुरुषके क्षण. 
छोटे वार कृश ( दुबला ) ओर सूखा शरीरः वचाल, चंचरपनहो 
ओर आकाशीय स्वप्र अवें उसे वातप्रकृति जनो. ` 


४ 


उत्पत्तिखण्ड ९. (१९) 


अथ पित्तप्रकृति-तरुणावस्थामं खेत बाल रेजे बुद्धिमान्‌ दषे प- 
सीना अधिकं अवे कोधी होवे ओर स्वपरमे तेज दीव सो पित्तमूकृति हे. 
~ कफमकृति-गस्भीखुदः स्थूरुअंगः चिकने वारः, वलवान्‌ होवे ओर 
` स्वफ्रम जलस्थान देख से कफपरकृति दै. 

निद्रारकषण-जिस भरष्यको कफ ओर तमोण अधिक दो उसे 
मृच्छो ओर निद्रा आती है, यदि वात पित्त ओर रजोय॒ण अधिक हो तो चक्र 
ओर संदेह हवे, कफ वात ओर तमोगुण अधिक होय ते तंद्रा [ अधसुची 
अदं 1 सोती यदि वरं नए रोगया दो तो म्खानि आतीरै तथा ख 
अजीणं ओर थकाबरसे भी ग्लानि दोती है ओर मिवंरतासे ऽत्साद न 

हवे तो आरुस्य आता दै. 
इति श्रीनूतनामृतसागरे उसत्तिखण्डे अवरथादिकमनिरूपणे पंचमस्तरगः ॥ ५।१ 


~^ 0 सी धट 
[थ (ज 
इति उसत्तिखण्डः १. 


थद 


| 





सुचन्‌ । 

~< > 
तिच अनक वयक मन्थोस्‌ विचार विचारे “ूतनामृत- 
१ के उपयोगी एसे सारम विचार छ्विगयेहे कि जिनसे विचार 
ूर्वकं जे वेद्यगण चिकित्सका के तो अवश्यदी रोगि्योका 


सुथार दोकर सवं डलागार अस्यता प्रसार हेगा 

इसकी इकीस तरण €? निनमेसे भथमतरंगमे वे्यस्‌ _ शन प्रयत ९ 
विचार दै! द्वितीयमे नादीसे समीपत १२ विचार ततीयमे यन्वविचारः 
चतुर्थे चात्वा शयन्‌ विचार, पचमम्‌ मानविचार, पष्ठम युक्ता 
प्िचारः सप्तमम्‌ जञपधक्रियाक्चिारः अष्टमम्‌ दीपनादिविचार ओर नव 


ममे एक्विशतिपयेत निच ( जिसमे खल्योषथ नामयुण ) विचार 


वणन कियागय्‌[ई 
यय्यपि हमने शते कघुनि्टु नाम दियं परंतु यह्‌ वृदत्निधटके सुशं 
काम देनेवरदिः वर्तमानकारम जिन ओपथादि वस्तुक 


विष उपचार दीर्‌ इदि उनके ख्य नाम रण तथा उपकार 


= 


निधा करके प्रदुित किये गय विशेषकर आशा कि; यहं 
आ केवट दसी ग्र॑थको नदी परत अन्य व्यक मर्थोको भी विशेषत्‌ 
उपकारे दगा ॐ 
च्छक \ 
शा व्रह्मविचारसारपरमामवा जगद्यापिनी 
वीणापुस्तकधारिणीममयद जाख्यान्धकारापहाम्‌ ॥ 
हस्त स्फाटिकमालिकां धदधता पदासने संश्यता 
नदे तां परमे भगवता बुदिम्रदां शारदाम्‌ ॥ ° ॥ 


र्त 


> श्रीः ॥ 
अथ विचारखण्डः २. 
य 
वययवच्‌र्‌ः । 
तादे वेयलक्षणम्‌ । 
युरोरधीताखिख्ेघविद्यः पीगरूपपाणिः कुरटः क्रिया ॥ 
गतस्प्होधेयधरः कपाटः चदोऽधिका पि भिपगीरशःस्यात्‌ 
॥ वैयजीवनेदुत्त मिदप्र 

भाषा्थ-अव वके लक्षण छित ई. “सत्यवक्ता गुरसे, निषंड निदान 
चिकित्सा आदि समय वेयविया पट ह, अमृतके समान हावाः 
( अथोत्‌ जहो ओषधी दे वह यशकोदी माप्त ) दवा देनेमं परणं चतुग 
निछोभी, भेर्यवान्‌, दयावान्‌, सदा पविचतासे रहनेवाला, निप्कपटी ओर 
आलस्यरहित" इन लक्षणोसे जो युक्तो से सद्रेय कदाता ई सो उक्त 
वैयंसेदी ओपपि लेना चाहिये अन्यसे नहीं ॥ १ ॥ यह वेयजीवनमे छिखदि 

निषिद्धो क्यः। 
कुलः ककंशः स्तब्धः ऊुग्रामी स्वयमागतः ॥ 
पच वेदा न पूज्यन्ते धन्वंतरिसमा अपि ॥२॥ श्चुत मावस 
, भापार्थ-जिसके मले तथा फटे हुए वघ्र ओर आचरणभी खेटं 9? 
मनिसका स्वभावं त्यत कोधयुक्तदी रदे २, जो अतिगर्षीरो रजो छे 
तुच्छ गवम्‌ रदनेवाला दा, जो विनाद्य आवक जवि 4 य पच प्य 
यदि घन्वन्तरिजीके समानहों तो भीः पूज्य तथा अंगीकार करके योग्य 
नीं ई ॥ २॥ यह भवप्रकाशमें टिला ३ ॥ 
मूर्खं वेयादोपधं नाङ्गीकरणीयमिन्यक्तं च वेयजीवने । 
अपथं मटवयानां त्यजन्तु ज्वरपाडताः ॥ 
परसंसगंसंसक्तं कटतमिव साधवः ॥ २॥ 

भापार्थ-तेगीको चाहिये कि-चादे जसे ज्वर आदिं गगस पीडिता 
पतु मूख षेये हायसे कदापि भूल्केभी ओपथ न खये क्योकि प्रसकी 
अपथे अरोग्य होना तो दूर इ परंतु रगद्ाद्धे तथा प्राणहानि ना 


र 


(१८) नूतनामृतक्ागर 1 


कोद आश्वयै नहीं सख्यि जसे उत्तम परूप व्यभिचारिणी चको त्यागन 
दर दते हं रसही मूख वेयफो रोगीभी स्यागन कर देवे ॥ ३॥ यद 
वैद्यजीवनमे छि हे ॥ 
वि । राजदेडयेग्यवेयः 1 
ओषधं केवट कतु यो जानाति न चामयम्‌॥ 
वेयङ्मं स चेत्ुयाहधसदाते रजतः ॥४ ॥ भर १० 
सापाय-जो वैद्य केवल ओपधदी करना जानता हो ओर रोगको 
निदानपू्वंक न पहिचानता हे तो राजाके चाये कि, अपन राजभस 
उत ओषध न देने देवे यदि देवे तो यथोचित पूणेदंड देवे ॥ ४॥ 
इति वेयविचारःसमक्तः ॥ 


अय वैद्ययुख्यकममविचारः। 
तच चिकित्साफरमाई्‌ । 
कचिदथैः कचिन्मेवी कचिदमः कचिद्यराः॥ 
कृमोभ्याक्षः कचि्चेति विकितसानाप्तिनिष्फलाष्मीष ०० 
भापाभे-अव वैयक्रो जिन सव्य कर्मौका विचार करना चयि सो 
लिलते हे-प्रथम तो वेय इस वातपः पूणं ध्यान देवे करि चिकित्सा की 
कृभी निष्फल नही होती, क्योकि करी ते ओपध देनेते धन मिक्ता दे 
कृद मि्तादी दती 8, कीं थमे दोता रै, कदी केवर युशदी प्राप्त होता 
र यदिङ्छभीन तो घयक्रमेका अभ्यास ता वनादी रहता 
, इसलिये धेय चिकित्सा करनेसे कम न ट्टे ॥ ५॥ 
चिकिंत्सस्य रोगिणो लक्षणमाह 1 
निजप्रकृतिवणाभ्या युक्तः सत्वेन चकुषा 
चिकित्स्यो भिषजा रोगी वैयमक्तौ भ्तिद्रिय्‌ः॥ & 
आयुष्मान्सत्त्वान्साध्यो दरव्यवान्मित्रवानपि ॥ 
चिकित्स्यो भिषजा येगी वे्वाक्यङृदास्तिकः ॥७ ॥ 








1 च 


3 


६ 


०५४ ८५४ ~ध 


विचारखण्ड र्‌. (१९) 


न 


सापाये-अव्‌ वेय केसे रोगीको ओषधि देव ओर कैसेको न देवेसो 
लिखते ई-अपनी प्रकृति ओर वणेस युक्ते, नेचादि करमेन्दियोकी षि 
युक्तरो, वेयको ईशधरभाव मानता हो, नितेन्धिय शे (अथात्‌ मिथ्या 
आदार विहार न करे) एेसे गेगीको वैय ओपधघ दवे ॥ ६॥ एवं जो 
रोगी आयुयुक्त, वल्युक्र) द्रव्ययुक्त) मिचयक्त, आज्ञाकारी (वैयके कद- 
नके अउसार्‌ चलनेबट्‌› वि्ासी ( वेयका पणे विश्वास रखनेवाला ) 
आर साध्य रोगयुक्त दो तो ओपघ दे अन्यथा नही देवे ॥ ७॥ 

०१५० चिकित्स्यः । 

चंडसाहासिको भीरुः तप्रो व्यग्र एव च ॥ 

शाकाकल युभूपश्च विहीनः करणश्च यः॥ ८॥ 

पूरी वेद्यविद्ग्धश् श्रदधादीनश्च शृङ्धितः ॥ 

मिषजामविपेयाःस्यु्नोपक्रम्या मिपगम्िदा ॥९॥ पवमरुप्ः 

भापार्थ-जो रोगी क्रोधी, इटी, कृतघर ( किये उपकारको न मानने- 
चाला ) टेदी प्रकृतिवाखः शेोकरित, किसीप्रकार ( कारण ) से मम्नेकी 
इच्छा करनेवाला, निर्वैल ( इन्दियोके वर्ते दीन ) वेयविरोधी, अद्धवेयः 
संशययुक्त ओर शअद्धारीन हे, वैद्यको चाद्ये किः एसे रोगीको कदापि 
ओपघ न्‌ देवे ॥ <८॥९॥ यद्‌ भावप्रकाश ङ्खिा ह. 

दशन॒स्परशनप्रशच रोभिणो रोगनिश्चयम्‌ ॥ 

आद्‌ ज्ञात्वाततःकुयाचाकत्सासपजपिरः ११९ ॥ 
_ भापार्थ-रोगीक देखके, स्पशं कुरके ( छक ) ओर सच्‌ पृत्तान्त पे 
रोगक निव्यय केरनेके पयात्‌ चष्ट वयक चिकित्सा करनी चाहिय ॥१०॥ 

देशं वरं वयः काट युवेण] गदम्‌।पधम्‌ ॥ 

दरस्वेयमतं ज्ञाता चिकित्सामारमेत्ततः ॥ १११ भ्न्यान्तर. 

भापा्-इसीपरकार १ देशविचार २ बर विचार ३ अवस्था विचार ९ 
(पुरूप तथा गर्भिणी स्ीका ) रोग विचार ५ कार विचार ६ दूत विचार 
७ शङ्कन विचार ८ नाड़ी विचार ९ नेव विचार १० जिह्वा विचार ११ 
सूत्र विचार १२ स्वप्र विचार १३ ओपध विचार १४ अर्थं विचार 


(२०) सूतनामृतसागर । 


१५ कम विचार 9६ अगिवलविचार १७ ( रोगीका ) साध्वासाध्य विचार 
१८ पथ्याप्थ्य विचार १९ ओर ओपयि अनुपान विचार इत्यादिको 
शोचके वृद्धय अथात्‌ सुत, चरकं आदि प्राचीन सुनियोके मतको 
विचार ( जान ) के वेय चिकित्सा करे ॥ ११ ॥ 
वि अथ देशविचारः। 

भृमिदेरालिधाय्पो जगलो मिश्रटक्षणः॥ १॥ 

भापार्थ-इस भरूमिपरं तीन प्रकारके देश हँ १ अतूपदेश २ जाद्गक 
देश ओर ३ मिश्रदेश (साधारण्देश ) अव इनके पथ्‌ पथ्‌ रक्षण 
किषते दह. 


२ 

9 अनरपदेश-जदँ संदैव वहूतसा जठ वहता रै, पवत दो, कफ तथा 
बादीके रोग विशेष उत्तर हेते द उसे अत्रपदेश जानो. 

२ जागर्देश-जहँ थोड़ा जल तथा बरृ्च भी हो ओर वादीकी विे- 
षता हो उते जागख्दृश जानना चादिये. , 

३ मिथदेश-जहौं शीत, उष्ण ओर वपां समान होनेसे वात, पिः 
ओर कफ भी त॒ल्यदी शं उसे साधारण देश (मिन्र ) कृते रं 

` जो मनुष्य जिस देम उत्त्र दोताहे उसकी मकरति उसी देशके अतु 
सार होती ६. इसलिये वेद्‌ मथम्‌ देश विचार करके जिसको जिस देशम 
जो जो हितकारी आपि द उन्दी का प्रचार करे अन्यथा नदीं. देसा भावः 
प्रकाश ओर वृद्धवाग्भरमें ठिखा दै. _ इति देशविचारः 1 
अथ कारविचारः। 

कार अथात्‌ स॒मय भी ३ प्रकारका ई 9 शीतकार २ उष्णकाट 
३ वपांकाल इन तीनां काका विचार इस यकार है किः- 

१ य॒दि शीतकालमें यृथोचित ठते न्यूनाधिक ठंड पड़ अथवा गर्भौ 
दोन रगे तो रोग उत्त् हेगि. २ उप्णकाटमें समयकी मिति ( परमाण ) 
से न्यूनाधिकं उष्णता अथवा शीत पड़ने गे तो रोग उत्पत्र होगे 
३ इसप्रकार वर्पाकालमे उससमयकी येग्यताते न्यूनाधिक ( कम- 
वृ) वपा हो अथवा विल्छुल वपा न दो तोभी रोग उत्पत्र होगे, वयक 
इप वातक। पूणं विचार करना चाहिये. . इति काटविचारः 1 
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ध अथावस्थाक्िचार । 
अवस्याके कदे भेद ह परन्तु सुखल्य अवस्था तीनदीं प्रकी ₹। 
3 बाल्यावस्था, २ तरुणावस्था, ३ बृद्वस्था, १ वाव्यावस्थामे कर्‌, 
> तरुणावस्थामे पित्तं ओरं ३ वृद्धावस्थामे वायुकी वृद्धी रहती ३. इसलिये 
कैयको अवस्थाका विचार करके उपचार करना चार्य. इति अव्‌- 
स्थाविचारः ॥ ॥ 
अथ रोगविचार । 
रोगाविचार ३ प्रकारसे करिया जाता ३. १ देखकर २ चछर ३ प्रकर. 
9 जेसे कामखारोग जिसे कमल तथा पीलियिका रोग कते ई देसेदी 
अनेक रोग जो देखने ज्ञात रोजति दै. ॥ 
२ ज्वर आदि कदं रोग रोगीके शशीरस्पशं ( च्लेसे ) ज्ञात होते दँ 
३ ओर उद्रशूल (पेट द्रूखना ) पाशवंूल ( पसटी दूखना ) मस्तक- 
पीड़ा, यवासीर, उपदंश ( गर्म} भरमेद (. परमा ) चित्तभम ( दीखदिक ) 
ओर भूतादिवाषा इत्यादि अनेकरोग्‌ परनेसेदी यथाथै ज्ञात हीते हं 
~ इसलिये वेय उक्त तीनप्रकारोमसे जिसरोगकां जिसप्रफारसे निश्चय 
होसके फेर तत्पश्चात्‌ उस रोगका निदान करे कि! यद रोग कितने अकार्‌ 
करद. उनमेसे इसमे किसके लक्षण मिलते इं. इसका विचार करके 
पथ्चात्‌ ओपाधिका उपचार कर. इति रोगविचार- 
अथ कालक्ञानविचार । 
कालत्ञान विचार--उसे कहते द जिससे रोगीके मरण जीवनका निधय 
दोजातां [स 
१-जिस रोगीको गाम दाक ओर दिनको शीत ८ जाड) ल्मे 
आर कंठमे कफका घरौटा हो तो वह रोगी अवश्य मृत्युको प्रात देवे. 
२-जिस रोगीकी नाककी नोक ठंटीरो ओर शरीरम श्र चे वह 
रोगी निय मर. 
` _ इ-जिस रोगीकी कांति, वर, खना आदि नए दोजवें तथा स्वभाव 
क्रोधीकासा रोजवि वहं रोगी & मासक अवयधिमे मरजवि. 
_ ४-जिस रोगीकी गति भग होजवर, शरीरका रंग पट्ट (वद्ल ) जवे 
ओर खगधि इुगषिका ज्ञान न रै व्ह रोगी मी मृच्छको प्राप्त हो जाय: 


(२२) सूतनामृतसागर्‌ । 


«५-जिस रोगीको वृक्षका पेड तथा डायियोमिं अमिके स्म विभाग, 
( चिनगायां ) दिखाई देवे वह्‌ & मासमे मरजवि. 
जिस रोगीको पीन किंचित्‌ कभी न निकले ओर कामदेवसे 
दीन होजवि वह ३ मासम मत्क भात देवे. 
७-जिस रोगीको कानके चदि यदे पर सुनाई नहीं देवे वह 
अवश्य मर. ि 
<८-जिस रोगीके नेव, देह ओर मुखका वर्णं वदलजवि सो निश्चय मेर. 
९-जिस रोगीको अपनीही जीभ ओर नाककी अनी तथा दोनों 
भदक मध्यमाग हि न पडे वड रोगी निय मृत्यु रोजवे. 
१०-जिस रोगीके नेच लाल ओर सखवणे कुच्का कुरी होजवे 
वृह निश्चय्‌ मरै. त 
११-निस रोगीकी इन्द्रियां अपन विषयको ग्रहण न करे ( जेते नेव 
ङ्म देलन। न चा कान शब्द्‌ न सुन, जीभ रसको न जान इत्यादि) 
तो वद अवश्य म्र. 
१२-जिस रोगीकी वाणी वोकनेसे थित दो जवि ओर शक्तिरीन हो 
जवि वहं निय मर. . 
१३ भिक्त रोगीकी कांच तथा जलमें अपनी परछई ( छया ) न्रौ 
क्दभी मेर. ४ 
3९-जिष रोगीका खख लाल कमलकी नाई दो जव. जहा ( जीम ) 
काली हो जव ओर शशैरमे पीड़ा उत्पत हो वह निय मरै. 
१५-जिप रोगीको आया शतमिपा, आरी, स्वाती, मृ, पूवाफ- 
दनी, प्वपाटा, पवामद्रपदा भरणी ये नेव. खी, शनि, मंगरये 
वार, तथा चतुथी, पू! अमी, दादशी इन तिथियों रोग उत्यत्र से 
वृहं अवश्य सृ्युवश देव. 
१६-जिस रोगीके कायि कैपने लगे वहभी अवश्य मर. 
१७-जिस रोगीको दूसरे मवप्यकीं पतली ( ओंखका चमकताहुभ 
तारा) मे अपना स्वरूप न दीस वड निश्चय मरे. 
~~: . १८-निस येगीका सूर्ोद्यके समय दाहिना तथा सू्यास्तके समय रवोया 


५ 


ष 
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स्वर संदा चके बह रोगी अनश्व सत्यको प्राप्त होवेगा, इत्यादि कैयरो 
कालज्ञानका विचारभी अवश्य करना चादि. 
इति कालज्ञानविचार। 


_ __ अथ दरतविचार । 
_ वैको व स्यि काना, गडः , नकटा ओर सूं दूतको न 
भेजना चादिये. वरन्‌ चतुर, उत्तम्‌ व्णवाला, उत्तमचे्टवाला, सुखी 
ओर्‌ निम॑ंङ वघ्रादि धारण कयि ड देसे दूतको रथादिकं यान (सवारी ) 
पर वैटाकुर्‌ तथा ड सुन्दर फट वेद्ये भरा देकर भेजना चाहिये ( इस 
वातप रोगी तथ उस॒कं घे ठेगेकि पणं ध्यानरखना चादिवे.) _ . 
वह दूत जव वैद्य घर पर्ये तय अपनी नासिकाके स्वरको देखे 
जिस ओसका स्वर्‌ चलता डो वैरे उस ओर जाके खडा रोवे ओर 
वृह फल भेट कुर देवे, वे्यमी उस्‌ दूतको देखकर्‌ विचार कुरे, यदि कृना 
लंगड़ा आदि निषिद्ध लसषणवाखा हो तो समञ्चखे किं! रोगीकृा अरोग्य 
होना दस्तर ह, तथा अष्टरण शभट्सषणवाल दहो तो रोगी आरोग्य रोजा 
वेगा एसा निस्संदेह विचार उसकं साथ रोगीके गृह जवे. इति दूतविचार. 
अथ शकुनविचार । 
जिस सुमय वैके बुलानेके लिये दूत जवे, .उससमय इस वातप 
पणे ध्यान देवे जो सामने जल आदि शीतल पदां मि तो उसका फर 
अच्छा नरी है जो सामने अग्रि आदिं उप्ण पदाथ मिटे तो उसका फल 
अच्छा नीं दे, जव वे्के वर पच तो वेय दतसे पृखेवे कि, आते समय 
तुसचे क्या (उप्ण अथवा शीत ) पदाथ मिलाथाः  इसीरकार वेद्य जवं 
रगे घर जवे तव भी विचार करे जा जल आदि शीतल पृदाथं सन्मुख 
मिरु तो फल्‌ उत्तम ह ओर अत्रि आदि उष्ण पदार्थं मिले तो शङ्कन 
फल न्ट जाने. इतिशकुनविचार. 
इति नूतना मृतपतामेरे विचारखण्डे वैयविचारादिनिरूपणं नाम भरथमृस्तरेगः ॥ १ ॥ 


अथ नाडीविचार । 
, पुंसो दक्षिणहस्तस्य व्यो वामकरस्य तु ॥ अगष्ठमूल- 
गां नाडीं परीक्षत मिपम्बरः॥ १ ॥ अंयलीभिस्त॒ तिमृभिना 





(२४) मूतनासतसागर । 


उ(मव्‌र्तः स्परत्‌ ॥ तचेष्टया खं इःखं यार्नीयात्कुश- 
लजखटय््‌ ॥ २१ इति भाक्रकारोषुक्तम्‌, 
भापा्थ-युरूपके दक्षिण इस्तकी ओर के वामहस्तकी नाड़ी 
(जो कि अगे नीचे जीवकीं साक्षीरूपा चलती है ) वैयरको देखना 
चाहिये ॥ १॥ अव नाडी देखनेकी रीति दशते रं 
वैद्य एका्र चित्ते सावधान देके रोगीकं अंशे नीवेकी नाड्ीप्र 
पनी तजनी आदि तीनों अंरलिर्योको संधिरहित धरे रोगीफे दाथको 
किंचित्‌ भीन दिल्ने देवे, पथात्‌ उस नाड़ीक़री वे ( दशा, मति, 
चाल ) से जीवफे सवं दुःख सुख जने ॥ २ ॥ जित प्रकार वीणाकां 
तार संगीतकतों (राग जाननवालाः) कों सवं राग ॒प्रदधित करता 
तिसी प्रकार नाड़ी भी स्द्रैयेको सख दुःखादि शरीरके समग्र वृत्तान्त 
भावित कर देती दै. _ 
म्र्न-~क्या कारण द किः पुरूपके दक्षिण आर घ्रीके वामहस्तकी 
नाड़ी देखते है 
उतर-करमा व दाहनामम्त नास्स्थान सदा स्थतः ॥ 
सखीणामृध्व्चखः पुंसासधोवकः प्रकीर्तितः ॥ 9 ॥ 
तस्येव दक्षिणे मागे नाडी ज्ञेया भिषग्वरः ॥ 
उनेन कारणेनव न्‌रीपसोभ्योतिकरमः ॥ २ ॥ इषि ॥ 
भापार्थ-देहयारीमाच्के नामिस्थाःनमें एक दरम ( कच्छप-कट्ुवा } 
रदता हे सो वह धि्योकि ऊर्ध्वं मुख ८ उपरएको अख ) करके रहता है 
परंतु एरूपेके शरीरम ( उससे विरुद्ध ) अथो ( नीचेको यख करके) 
रहता हे सो उस ( कच्छपके दक्षिण भागम नाडी देखनी चादियि)॥ १ ॥ 
इसका क्या सिद्धांत इआ किं, घिर्योका जो वार्यो शाथे वदी उस 
(कच्छप ) का ददिना अंग रगा, क्य{कि उसकी स्थिति लियो पेये 
उल हे ओर परुपोंका जो दाहिना दाथ हे व उसका भी दादिना 
अगदी रहेगा क्योकि वह पुरूपोके नामिस्थल्मे अधोयुख ह, इसलियि 
(पकृच्छपके दक्षिणभाग अर्थात्‌ पुरपके दक्षिण ओर च्ियोके वामह- 
स्तकी नाड़ी सदेव देखनी चाहिये ॥ २॥ 
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्र-कैसे पुरूष अथवा घ्ीकी नाड़ी देखना ओर कैसेकी नरी देखना चादिये! - 
~ उ०-तत्कार रनान्‌ किया इभ तत्काल भोजन किया हआ, शरीरम 
तेल मख्वाया हआ, सोता इआ, दौडताइभ, भूखाःप्यासा, कामातुरं ओर 
मलमू्के वेगुयुकत पुरुप्‌ तथा च्चियोकी नाड़ी नहीं देखनी चादिये. क्योकि 
उक्त कारणकी वाधासे रोगका यथार्थं ज्ञान नरी दोता, इसलियि. इनसे 
व्यतिरिक्त शति ओर स्वच्छ दशावाेकी नाड़ी देखनी चादिये. - 
जिसप्रकार वेधे हाथकी नाडी देखे उसप्रकार शाघ्राुसार पौवकी 
नाड़ीभी देनी चादिये; क्योकि जेते रत्नपरीक्षक (जौहरी) अपनी इद्धिके 
मभाव तथा अभ्यासके वलसे स्च-्े दीरा आदि रत्नोकी परीक्षा कर 
रेता 8, तैसेरी वेयकशाघघ्के अभ्याससे अपनी उुदिदिलफे विचादपूरवंक- 
नाडद्रारा रोगीके रोग सुख इःखादिकी परसा वैयकोभी करनीचाधिये. 
म्र*-नाड़ी किसप्रकार देखनी चाधि 1 
उ०-अँगृ्ठके नीचे जीवक स्षीडपा नाड़प्र धरीहूडं ८ 
मेसे पटिः अंगककि नीचे वायुकीः दृसरी अटी . नीचे पित्तकी ओर 
“ तीसरी अंगलीकं नीचे कफकी नाड चरते दै, जिनमेसे- । 
१-जो नाडी सपं तथा जोककफी गतिके समानटेदी चरती हो, उसे 
वायुकी जानो. । 
स्-काक तथा मेटकके सुमान कूदी शी चटे दू उसे पित्तकी जान. 
दे-राजदैस, वतक, मोर, परेवा ( कबूतर ) कमेडी कावर-जंगली 
मेना, यद्वा सुगाकी भति मंद चलती दै, वह कफकी नाड़ी जानो. 
र ओर दंसके समान गतिसे चले उसे वातकफकी ( मिली ) 
जानो. 
५-षंद्र, सेढके ओर दंसकी गतिसे चछ उसे पित्त कफकी जानो. 
द्ै-कस्काछ पक्षीके समान गकर देवे, उसे स्रिपातकी जानो. 
- __ ७-मंद टेदी, व्याकुल ओर ठदरंके चरे उसे भी सतप्निपातकी जानो. 
८ २ त जो कामंचेद्‌ व दैसोनेहे यह छेद पाडते समय अपम 
२ यह्‌ नाड़ी सुषम होती इई मवुप्यको मार डरती है. 


॥ 


(२८) सूतनामृतस्रागर । 


£ ‡ सदिचार वेके मध्य तव्‌ रोगीके कच तभा कसि ( एल ) 
के पामे ताके उस मूतको टार रहने देवे. सूर्योदय होनेपर उसे 
शेत कवक पत्रमे डल्कर वै परीक्षा केर. 

१-यदि मूर जलके समान पतला, रूखा, अधिक ओर नीले वणका 
शो तो रोगीके। वादका विकार जानो. 

सपदि कठ्‌ डुसुमके समान, अथवा टेसुके एके समान पीला 
-आर्‌ थोड़ा हो तो पित्त किंवा ग्मीके विकारयुक्त मूत्र जानना चादियि. 

दे-यदि गाद, मेत ओर चिकना दो तो कफके विकारयुक्त जानो. 

%-जिषकः मूत्र सरके तेल सदश हो उसे वातपित्तसे युक्त 
रोगी जाने. ध 

«जिसका काला ओर बुद्दयु्छ मूत्र हो तो सच्रिपात रोग जानो. 

&-खुघशंका कसते ८ मृते ) समय जिस रोगीके मूघ्रकी लल 
घारा उतर उसे दीवं ेगी जानो- ० क 

७-लघुशकाके समय जिसकी काटी धारा ही वद 1 

<-निसके मूमें वकरीके मू्सदश गंध अवि उसे अनीणरोग्‌ जानो. 

९-निस॒का मूत्र उष्ण (गरम) लाल तथा पीटा हो उसे 
ज्वररोग जानो. ङ भ 

१०-जिसका मूत छैके जलसद्श. स्वच्छ हो उसे उत्तम अरिग्य 
जानो. उक्त नियमाठसार मूखपरीक्षा करनेके पथात्‌ उसी सूचको घडी 
१ ‡डेटवंखके रगभग प्यैत धूमे रक्खो फिर उसपर कपड़े तथा 
रुईसे तेलकी द्‌ टपकाकर निघ्न नियुमेष्टिखित य 

१-यदि वह तेलकी वृदं भूमे र्ते फेर जावे तो रं साध्य 
जानो. वद रोगी शीघ्री आरोग्यदेगा. _ _ „ ~. ~, 

म्-यदि वद बंद ( तेखकी ). म्म फटे नदी अर वसीदी स्थिर 
हदे तो रोमीको क्साध्य जानो, कटिनादसे अच्छा दोगा. _ _ ह 
` इ यदि रद मू टूवजवि अथवा, चक्रवत्‌ द्र ओर फिरने रगे 
तो वह येगी असाध्य दं सो निश्चय म्रजात्‌- 

£-यदि तेलक वदम्‌ छिद्रं पडजाव्‌ अथवा खद्ध वा ठ्डया षठु- 
| पाकार वनजव तो व्ह राया निश्चय मरगा- 
$ 


॥ 


विचारखण्ड २. (२९) 


५«-यदि रोगीके मूत्र तेककी बंद डारनेसे ताव, हंस, कमल 
उाथी) छः चमर अथवा तोरणकां आकार वनजवे तो वद रोगी आरोग्य 
दीजवेगा. इन युक्तियसि व्य मू्रपरीक्षा कर. इति मूघ्परीक्षा. 
अथ स्वप्रपरीक्षा 
रोगीको चाहिये कि, सद्व्यके अतिरिक्त (सिवाय ) अपने अञ्चम स्क 
का वेणन किसी अन्यके प्रति न कर ओर प्रातःकार उठतेदी स्वशक्तय- 
ससार दवन, अन्न, वघ) पुस्तक, छवःपा्र, स्वणं, भूमि आदिक दान करे 
था उत्तम्‌ वेदमय या मदामृ्युज्यादिक्के जप करावे तो खेटे स्वप्रका 
फल सर्वं शान्त होजवि 
१-यदि रोगी स्प्रमे नर, शीशसंड) लाल या काठे बघार, नकट, 
कृनफटे, काटे, आयुध तथा फांसी हाथमे लिये, मासे इए मतुप्येको 
देखे तो बह अच्छान दग्‌ ति । 
ग-यदि रोगी स्वप्रमे मेख, गया या रकी सवार कखे द्षिणदिशा 
गमन करे तो वह अच्छन दोगा 
३-यदि रेगी अपनेको स्वप्रे जटमें वता हअ, अग्रिमं जलता 
दुआ, सिदहादिसे अपना भक्षणः, दीपक बुञ्चाना, तेल तथा मदिरापान 
धारण, पक्ात्रभक्षण अर कुपमे गिरता इआ पसे लक्षणीय दशायुक्तं 
देखे तो अपना अमाध्य॒ रोग समञ्च धक) 
2-यदि रोगी स्वपरमे राजा, याचक) मिः बाह्मणः गा, अग्रि, तीधा- 
दिकोको देख तो शीघ्र आरोग्य हजीविगा 
यदि रोगी स्वप्रमे कीचड्से वाटर निकटजवि, शभक जीत 
मद या रथपर च, मांस-मीन- फर खवे, अगम्या घ्रीस मेथुनकर, अपन 
शयैरमं विष्टका केप कर, रवे, अपनी मुय द तथा कया मसि खव 
तो व्ह रोगी शीन्रदी आदेग्य दोगा 
ध-जिप रोगीकरो स्प्रमे जोक, सप, भमर अर मच्छर्‌ काटतो शीघ्र 
आण्य दोउसी प्रकार अच्छे मतुप्यको भीय स्वप्र अवितो कड यवा 
चित जानना चादिये. पेय उक्त नियमसि रोगीका स्वप्र पृषक्‌ पिचा्‌ कर 
दति स्वप्रपरास्ा ॥ 
ए 


(३०) तरतनामृतसागर } , 

„ _  _ अथ जओषधत्चारः 
वयक चादिय किर ओपधके ायुणवम वचार रोगीको उस रोगा 
सार ओप दद, यदि रोग अधिक ह तो ओपष अधिकं देवे ओर थोडादो 


, तो ओपथ अधिक न देवे, ओषघका दीन, मिथ्या, अतियोग न होनेदेवे 


क्योकि एसा हेनेसे रोेगकी अधिकता हो जाती हैः इसख्थि ओपधिका 
यथार्थं विचार कर देना चदय. ` 
१-दीनयोग-वेद्य मर॑थेमिं छित प्रमाणानुसार नदीं, वरन्‌ उस प्रमाणसे 
अतिन्यून कके ओप मिलना यह हीनयोग है. 
२-मिथ्यायोग-करयक यंथेमिं इछ लिखा अर वैयने इछ अन्यदी 
अपधका उपयोग किया? य॒ह मिथ्यायोग दै- 
।. अतियोग-वैयक अंथेमिं छिव ममाणते अत्यंत अधिक मिरादेना 
यह अतियोग इ. 
इति ओंपयविचार । 
त 


- अथ अर्थविचार. | 

शब्द, स्पशे, रूपः रसः? गंय य पाचों पाच इन्दियोसि सम्बन्ध रखते ईह. 

"यात--१ न्द कान से,२ स्पशं लचातेः दर्पनेयेसि, ४ रस जिह्वासे 
अर ^ गथ नासिकासे सम्बन्ध रसत & उतत विपर्योका ज्ञान उक्तेन्दि- 
यँसिदी देता है, सो उनको यथाथ प्रमाणाय रखनेसे युद शरीर 
ठीक रहता ३. य॒दि रीन या मिभ्या किंवा अतियोग इतो शरीर 
रोगयुक्त दो जाता दे. जसे- 

9--कानकर ्ननेकी सामथ्ये देके थोडा या अधिक अथवा ङुख्का 
चुखदी सुन. धि 

२-स्पशं केकी सामथ्यं रोके 
कुखदी स्पशे कर. 

३-देखनेकी सामथ्यं देके थोडाया अधिक अथवा ठुख्का ऊुख्दी देखे 

४-स्वाद्‌ छेनेमें सामथ्यं देके थोडा या अपिक अथवा कुठ अन्यदी 
स्वाद ठेवे. 


थोडा या अधिक अथवा कुख्कां 


विचारखण्ड २. (३१) 


&-सगंध रेनेमें साम्यं हके थोडी या अधिक अथवा कुक अन्यरी 
सुगंध ठेव तो उक्त कारणोसे पुरुप रोगयुक्त दोजाता ३. वैय इसपर 
ध्यान दे किं येगी इन पौचोका यथाथ रीति वत्तौव र्वे. तथा अन्य स्वं 
जनोकि उक्त नियमपूरवैक अपना वत्ताव रखना चाधि. 

इति अर्थत्िचार ! 
ह --------- प 


अथ कमावचार्‌ 
कमं तानि प्रका ह अर्थात्‌ ३ कायिक) २ वाचिक, २ मानिकः 
१-कायिक-जो काया (शीर ) स किये जवं सो काथिक कदाते ई. 
र-वाचिक-जो वाचा ( वाणी ) से किये जवं सो वाचिक 
इ-पानसिक-जो मन (अंतःकरण ) से क्रिये जातं 
उक्त कामाका भी हीनः मिथ्या ओर अतियोग न होना वादये क्योकि 
ेसा हेनेसे रोगयरस्त दौ जविगा- जेस. 
१-कायिक कर्म-अपनी काया (देह ) की शक्तिसे न्यूनाधिकं तथा 
अन्यरी करे 
स्-चाचिक कम-अपनी वाणीकी शक्तिसे न्यूनाधिक तथा अन्यदी केरे. 
द-पानसिक-अपने मनकी शक्तिसि न्यूनाधिक अथवा अन्यरी करे 
तो एसा करने रोगी रीगा ओर उक्तकमं तत्तत्‌ ( अपनी अपनी ) शक्ति 
अचुपार केरे त सुप्य सवेदा रोगरहित रह्मा. वेदक रोगीके कमविचार्‌ 
प्र पणं ध्यान देना चादिये 
इति कमविचार ¦ 
अथ अधिवलविचारः 
अधि पांच प्रकारकी होती द अथात-१ मंदाप्रिः २ तीक्ष्णा 
2 विपा, ९ समाधि, 4 भस्मायि ५ 1 
१-मंदापि-कफमष्ातिवालेको मेदायि रती ईँ वड कर्रोगाको उत्पत 
करती दे सो ठीक नरी दै 1 
मद्‌ तीक्ष्णावि-पित्तप्रकृतिवालख्की तीणा इता ङस क्टखायर्ष 
प्दार्थका पचस कसा ई) परतु मूर्भा ( उष्णता ) फे मोमा उच्त्न 
करनेवाली दे 





~~ ~-र 


(२३२) तूतनामृतसागर 1 


२ विपमाभि-यात श्रकृतिवालेकी विपमाधि होती हे यह कभी अघ्रको 
पाचन करती है ओग कभी नक करती इसप्रकार वादीके रोगोको मी 
उत्पन्न कसती है 

2 समाग -सव खाये हुए पदाथको उत्तम प्रकारसे यथायोग्य पचदेती 
३. जिस मतुष्यकी। समाप रोती ३ वह सर्वदा सुखयुक्त रहते यह यष्ट ३ 

& भस्मापि-इससे भस्मक रोग उत्पतन हेता ई, किसी ओपधादिसे 
शीरका भीतरी कफ अत्यन्त न्यून दोजवे ओर पित्त अग्न्टप वदता 
जवि तो वाकी ग्ररणासे महातीत्र अमि होकर भस्माधि हो जाती ह, सो 
यह्‌ अच्छी नदीं ( हानिकारक ) दे. क्योकि भस्माभिवाछे पुरुपको नियत- 
कापर मोजनः, पान प्राप्त न इआ तो वह प्यास, पसीना, दाद, गच्छं 
आदिं उत्पन्न करके मवुष्यको निधन (नष्ट ) कर देती ३. इसय्यि 
वैय अग्रव विचाखे चिकित्सा करै. अन्यथा कीटं चिकेत्सा 
निष्को जातीरैः _ _ 

इति अग्रिवङविचार । 
[न ह 


_ अथ साध्यसाध्यविचार. ि 

साध्यलक्षण-जिस रोमीकी प्रकृति ठ्किने डः अयि तीव्र ड, 
उपद्रवयुक्त रोग न हो, रोग एकही दोपसे उत्पत्न दी, इत्यादि लक्षण- 
युक्त रोगीको वेद्य साध्य जाने ओर ओपध देवे 

असाध्यलक्षण-जिस रोगीको रामं नीदं न अवि, कटमं कफ खरीव 
(एरीरमें दाद हो, नाडी मद्‌ चरे, वाणी ( वोलनेसे ) थकित होजिः 
नेवादि समग्र इद्रियां अपने अपने विपयसे रदित रोजवें ( उद्योग छोड 
देवे ) अगि म॑द्‌ पडजवे, भ्रकरृति विगड जवे नेच खाल रहोजवें, शास 
वदे, हदयमे शूक चरे तद्रा दो (अधञ्चची अखं अथात्‌ उसर्नदासा होना) 

हिचकी उरे, निरज रोने, प्यास अधिकं लगे, अयपिक सेवि अपर 
चिकनापन ल्व इए पसीना निकटे इत्यादि लक्षणयुक्त रोगीको वेय 
असाध्य समश्च एस ोगीफा क्चना कठिन ह इसल्यि वैय ठेमे रोगी 
ओौपध न्‌ देवे यदि देये तो पर्णं शोच विचारे; नहीं तो व्यथंही अपयशका 
विभागी रोमा इति साध्यासाध्यत्रिचार. 


1 


विचारखण्ड २, (३९) 


पथ्यापश्यविंचर्‌ 
रोगीको जिस रोपर जंसं पथ्य्‌ येग्य्‌ स॒मघ्ने वसे करे ओरं कुप्य 
न हन दे कृयोकि पथ्यस्त रोगीका रोग निरोप भ शति रीजातहे आर 
स सुवनप्रमी ङु नहीं होतांहं देखिये कि, वद्यजीवनमें 
यह्‌ छिखादे. 
पथ्ये सति गदार्तस्य किमोषधनिवेवणेः ॥ 
पथ्येऽसति गदातेस्य किमोपधनिपषेवणेः ॥ वेपजीगे सुक. 
इति पथ्यापथ्यविचार ¦ 
ण 


अथ अत॒पानविचार 
वैद्यको चाहिये किरणे, गुिका, अवेद, हिम, काय, पृत, तल, 
आसव ओर भस्म आदि जिस अतुपानसे जिस रोगपर वेयकशाघमिं 
किखा हो उसीपकार देवे जिससे रोगी शीषर शात दोजविं ओर पिना 
विचारे ठेसा न केरे कि चाहे जिस वृक्षकी जड चारै जिस वस्तुक साथ 
पीसके चाद जिस रोगपर देनेसेदी काम रक्खो फिरअगे जोरेगासो 
होगा ( इच्छितकायै करे) एसा विना पटे ठित ओर सद्ररुकी शिक्षा 
पाये विना जो केच नके ओौपध करने ठगते दं वे महंत्रह्मवाती 
हेते ईं ओर ऽसलोकमे अपकीतति प्राप्तकर मरनेप्र ऊम्भीपाक्‌ नकमें 
पडते हे इसलिये सर्वजनोको इस वातपर पणं ध्यान रखना चाय 
इति अयुपानविचार 1 
न= 


अथ रोगीविचार 

१ उत्तम लस्षणयुक्त वेय देखके आपध खव, २ जिससमय आरं [गतस 
अत्तपानके साथ वेय ओषध देवे यथोचित लवे द प्यसे रहः. £ परि 
चारक ( सेवक ) भी चतुर रक्ते क्योंकि-१ स्य, २ यूग्यापधः ड 
चतुर सेवक, 8 भितेन्दरिय तथा पथ्ये चख्नेवाला रोगी य चारं _वात्‌ 
यदि पूण॑शूयसे यथोचित मिलजवें ते कटसाध्यरोगभी साध्य देकर 
शीघ्र अरोग्य हो जाताहे इति रोगीविचार, 
इविनूतना मृतत्ागरे विचारखण्डे नाडविचारादिनि्परणं नाम्‌ विवायस्वए्णः ॥२॥ द्वितीयस्वाः ॥२॥ 


गयस्य फस्व तसुं यनकफेन चपेपणम्‌ । यसमकस्तर भदातव्य्‌ यदा तदा भविप्यति 
२ भायधितं विरित्सां च ज्योतिषं धर्मनिणयम्‌ ॥ विनाशादधेण यो बरूपाद्‌ तमाहुनन्न 
पातनम्‌ 11२॥ 
। 


(२४) नूतनामृतसागर । 


खतविचार्‌- 
माण्ड वितस्तिगंमीरे मध्य निहतक्पिके ॥ 

, कूपिकाकण्ठपयनतं वाटृकाभिश्च परितस्‌ ॥ १ ॥ 
भेषजं कूपिकासंस्थं बहितो यन पच्यते॥ . 
वाटुकायचमेतदियं ्तत्रबुधःस्मृतस्‌२॥ रमवीपषुक्‌. 

भापार्थ-3 एक वीता गहरी मद्वीकी काटी दंडी दद्‌ काचकी 
शीशी र्खके उस शीशीके गलेतक दंडीम रेत भरे ओर . जिस ओषधको 
अच देनादो सो परिेदी उस शीशीमे भरधरे तदनतर उस दंडीकौ 
भ्वी प्र चदाके ठिले परमाण ओर समयपयैत ओंच देवे इसे बकाय 
कहते हं ॥ 4 । 
„ , . दालानम्‌। 
` निवद्मोपधं सृतं जं तत्‌ त्रियणाम्बरे ॥ 
रसं पोटलिका कष्टे दं वद्धा यणेन हि॥ 9 ॥ . 
संधानप्रणेकमान्तःखावरम्बितसंस्थितम्‌ ॥ 

, अधस्तार्ज्वाख्येदग्निं तचटुक्तकरमेण हि॥ २ ॥ 
दोायत्रमिदं प्रोतं स्वेदनाख्यं तदेव दि॥प्एम 

भापाथे-जो ओपध शुद्ध करनाहो उसमे तिगणा वोञ्चका कप॒डा उस्‌- 
प॒र रपे्कर (अथवा उसं वस्ठुको वृके तीन र्पेटे गाव ) उसकी 
वोव्टी बनाकर एक ठकडीके मध्यमे इस्‌ य॒कतिसे ठटकाय किं? जिसमे 
वहं घडे (जिस पातम कांजी आदि पदाथ उस क्स्ठके शोधनके चछिये 
भ रहता है ) के वीचोवीच्‌ अधरम रटकती रहे ओर निस पदा्थसे 
छद करना दो वह उस घडे यदस ड कम्‌ भके उस घडको भदवीपर ` 
रक्लो ओर रवि प्रमाण ओं चद, इसे दोरा कहते द. 


श्वहधा साधारण कोचि जच टगतेहौ फूट जाताहे. परन्तु उक्त फायफे स्मि पएकनदैदी 
अकारा कैच वनायाजाता ६ जिसकी शीर जेचिसे नदीं तडकती जर समय परयत मच 
सदन फरतीरे ॥ 





विचार्खण्ड २. (२६) 


स्वद्नय्रम्‌ ¦ 
साम्बुस्थालीमुख उदे यसे स्वेयंनिधाय च ॥ 
पिधाय प्च्यत्‌ यत्र त्त्र स्वेदन स्मृतस्‌ ३ धरण 
भ॒पार्थू-जल्युक्त वटक खंखपर व बांधकर उसमं (जो शुद्ध करना 
हो सो ) ओषध रखकर उसके उप्र दूसरा पाच रखदो अव उस घडठेका 
मह वंद्करके उस यंघरको लिखे प्रमाणादुसार मद्वीपर आंचदो ॥ इमे 
स्वेदन कहते हं 
विद्याधरयंन्म्‌ । 
अथ स्यल्या रस क्षा नदध्यात्तन्युखापार्‌ ॥ 
स्थालशम्घ्वस्खी सम्यङनरध्य मृदुखत्स्नया॥ १॥ 
उष्वस्थास्या जट क्षिलाचहयामारोप्य यत्ततः ॥ 
अधस्ताञ्ञ्वाट्येदपिं यवत्प्रहरपंचकम्‌ ॥ २॥ 
स्वाङ्शीतात्ततो यं॑राकीयाद्रसयुत्तमम्‌॥ 
विद्याधराभिधं य॑त्रमेतत्तज्जेरुदाहतम्‌ ३ 
„ भापाथं-एकर्घडेमे रस (अथवा जो वस्तु रखनी हो सो ) धरके उस 
के यँहपर दरसरे चटका पदा जमाओं ओर दोनोको चिकनी मिद्रमें 
लपेरीहुद कपडकी पदरीसे भलीभोंति वंदकरदो तदनंतरं उपरवाले घडे 
मे पानी भरके भद्वीपर चद्यदो वयशाघ्राहसार उसे < पांच प्रहर र्‌ (प्रद 
घेदे ) पर्यत॒खगातार आंच देकर जव वह स्वतः स्वशीतट दोजावे तव 
घडेमें रक्सी इर पस्तको निकाल लवे. इसे विदयाधसयंव कदते दहं ॥ 
भूधरयन्वम्‌ 1 
वाटकाभिः समस्तांगं गर्ते मुपा रसान्विता । 
दीक्तोपटेः संटृणयायन्त्र भृधरनामकम्‌ 9 ॥ 
भाषाथ मिम गदा सोदकर उसमे एक शीशी धरके उसे गलेतक 
वाटूसे परीत करदेवे जिसमें वद्‌ दृट्‌ दौज तदनतर दूसरी शीशीमं रस 
(अथवा जो वस्तु शोधन करना शो सो ) रखकर उसके युखपर वच्र अथ 


(३६) नूतनामरतस्ागर । 


वा धातुका डा ( निसु सुक्ष्म सष्ष्म अनेक चरो ) रगदवे फिर इस 
सरे शीशेक पदिले ( गदमं षेए ) शीके ससे ड मिरकर म्द 
आदि दद्‌ करके उसी गढेमे धरे ओर उपरकी शीशी प्र॒शन 
( कंडा = गोवरी = उपली ) स्चके उपर तक दाब ( ठक) देवे पात्‌ छि 
भ्रमाणातुसार आच देवे जव स्वांग ( स्वतः ) शीतर दोजवि तव॒नीचेके 
शीशेमे जो कुठ पदाय द्रव (पतला = वहताडभ ) होकर गिरादो उसे 
निकाल ठेवे. इसे भूषरयंच कतरे. 
उमद्यत्रम्‌ 1 
य॑त्र डमरं स्यात्ततस्थाल्योयुद्िते मुखम्‌+ 
भापार्थ-दो मिदि घडका मख परस्पर जोढ्के कपडमि्रीते वेदं 
कृले नीचेके घडेमे जो वस्तु धरना दो सो षरके आंच रुगे ओर. उप्‌- 
रके घडेके पेदे ( तली ) पर पानी भरा चपटा वतन धरे अथवा मिद्रीकी 
किनारी उपे वर्तनकी तलीप्र वनाके उसपर्‌ कपडा धरे ओर कपड- 
पर पानी छोडता जवि. इसी यंते द्वारा उमरे पानम नरी कगाकर 
रस (अकं ) भी उतार सक्ते ह. इसे उमह्यं कहते ई. 
गजपुटम्‌ । 
सपाददस्तमानेन कुण्डे निघ्न तथायते ॥ वनोपरस॒हुसेण 
पणे मध्ये विधारयेत्‌ ५ 9॥ णुटनद्रव्यसंयुक्ता केष्टिकां 
मद्रितायखे ॥ अथाधनि करंडानि चादान्योपरि निक्षि 
चेत्‌ ॥२॥एतद्रनएटं प्रोक्तं ख्यातं स्वपुटोत्तमम्‌ ॥ सदीप. 
मापा्थ-सवाहाथ (३० अंगु का एक शंकु बनके उसीके प्रमाण 
लम्बा चौडा गहरा ( ११५१०५१; दाय अर्थात्‌ 9 घनात्मकहाथ्‌ ) 
कुण्ड ( गदा) खोदके उसमे १००० जंगली गोबरी ( आने कंडा) भसे 
अयि नीचेके अधकेडमें भर्दौ ओर जो वस्तु जखानाहो उसे सुट करके 
उसमे धरो फिर आधी उपली उपरे कके आपरि गादौ जव सांग 
स्वतः ( आपद ) ठंडा रोजवे तव वह संएुट निकाललो इसीप्रकार जिस 


वित्नारखण्डः (२७) 


भस्ममं जितनी आच देना हीवे तितनी वारं उक्तवत्‌ कसे . जाओ ससे 
सबोत्तम गजपुर कहते ई. यहं सर्वरसप्रदीप तथामावप्रकाशमं रिखा है 
इति तुवनामृतस्रागरे विचारखण्डे यंनरिचरनिस्पणं नाम तृतीयस्तरंमः ॥ ३॥ 
अथ धात्वादसशाधनावचार्‌- ' 
तत्र सप्तधातवः । १ 
स्वण तारं प्रिये ताम्रं नागं कंगं मनोहरे ॥ 
स्वणीद्धिः जसदं छेदं सेते धातवः स्मृताः ॥ 9 ॥ 
अथोपयातवः । 
माक्षिकं तुत्थकं ताटं नीलांजनमथाथकम्‌ ॥ 
मनःशिला च रसकं प्राहुः सप्तोपधातवः ॥ २ ॥ अतृषनत० 
- भाषाथ-3 सोना, २ चांदी, ३ तावा, ४ सीसा, 4 रोगा, & जद 
{ जस्ता.) ओर ७ खोहा ये मस्य सात धातु ड ओरं ८ तवा+जस्ता= 
पीतल, तांबा+रंगाकांता ) तविमे जस्ता मिलानेसे पतिक ओग 
रांगा मिखानसे कंसा ये संयुक्त धातु भी वनती हं 
१ सोनामक्खी २ नीटखायूथा ( दरियाधूधा ) २ दरताल ॐ सुसमा 
९ अप्रकं £ मनशिर ओर ७ खपरिया ये सात उपयाठयं कातीरं ॥२॥ 
अव युक्त धातुके शोधनेकी विधि लिखते दं ॥ 
जो घातु शोधनादो उसके बारीक वारीकं प करो ओर तयारकर 
छन्दं ५ १ तेल २ छंछ (महा = मदी) ३मोभूय ( यमातर्‌ ) ४ 
कृकथीका काढा ओर 4 कोजी" इन पाचों वस्त॒भमें करमशः प्रति 
साति सात अथवा तीन तीनवार बञ्चाओ. इनमेसे “ 9 रंगा; २ मीमा 
डे जस्ता, इन तीर्नोको गलके तेर आदि उक्त पाचां पदाधामं उस्नाक 
पुनः तीन वार आक ( अकाव ) के दृधे बुञचनेसेदी. दध रजति ₹ 
सुचना-ङं गलाके वडी य॒क्तिसे उद्याना चादिये, स्यः य॒उडकृद्‌ 
शरारुका जदा दतत इ. यद युर शद्धप्र तथा अरपानम्रनयम टवी ट्‌ 
न. तविका विथिष शोधन-उक्त पाचां वस्म तवि मत्‌ सात्र 
वार वुश्षके “ 9 सेडंड, ( यृदरका द्ध ) २ गायका दधः इम्र्लीका 
पानी ० नीका रस, 4 दाखका पानी, ६ मधु ( शतत } आर 


+ 


# 


(३८) .च्रूतनामृतसाग्र । 


७ भूकंद्‌ ( जिस जमीकद भी कहते द ) क। रस'पुनः इन सातां पदा 
थमे सात सात वार बुञ्नाभो तो तावा पूं ञजुद्ध हो जविगा 

२ सीसेका विशप शोधन-पूरञौक्त (तेर छं आदि ) वस्तेति 
शुद्ध करके “ १ घी कुमारी पठि ( गवारपाठ ) का रस, २ ओर धिफ- 
लका क्राथः पुनः इन दोनों वस्तुओमे गरके सात ७ वार बुस्ाओ तो 
सीसा पूणं ञुद्ध रोगा 

३ रागेका विशप शोधन-सीसेकी शोधनरीत्यत॒सार जानो 

४ जस्ताका विशेप शोधन-सीसेकी रीतिपरदी है 

< लेहेका विशेष शोधन-रदेको तविकी रीतिषर खुद करके पुनः 
भिफलके काथमे सातवार बद्र तो पणं ञयुदध हो जवेगा. 

& सोनेका विशेष शोधन ‹} इन दोनों धाठ॒ओका शोधन प्रथम तेक 

७ चादीका विशेप शोधनं | खख आदि वस्तुओमें इद्याय दैनेसेही हे 
जाता है, ये स्वतः विशेष शोधित है इसलिये इनको अधिके शोधनेकी 
आवश्यकता नहीं इति धातुशोधनविचार. 

अव उपधाठ॒कं शोधनेकी रीति देखो. ` , 
१ सोनामक्ली शोधन-तीन भाग सोनामक्लीमे१ एक प्राग सेधान 


“.मक डालकः! जेभीरी ( अथवा व्रिजोरा ) के रसके साथ कृडादीमें रखकते 


ओंचदो ओर रोदेकी कर्छुीसे घोटते जाओ जव कंडारी अघ्निकी 
ओँचसे खार दोजावे तव उतारे शीत होजानेपर्‌ निकार. लो 

““हूपामवखी शोधन-"१'ककेडा तथा २ मंढासिमी ३ अथवा जंभीरी 
के रसमे घेर्के सूर्यकी तीक्षण तापमें ख्खो शूपामक्ी शुद्ध दोजतिगीं 

२ नीखथोथाशोधन-नीटेयुथेके वरावर विष्टीकी विष्ठा ओर भाग 
सुहागा ख्कर तीनों वस्तु मधमे खरक करो अनंतर सम्पुट करे जंगली 
मोव्रीकी ओंच देओ यावत्‌ तीनवार करनसे नीराथरूधा शुद्ध दोजविगा 

2 दसताटशोधन-हस्तारको “9 त्रिफलाका कायः, २ कांजी; २ भरा 
कुम्दडाका रस ओर 9 तेल " इन प्रत्यक पदार्थेमिं प्रथ्‌ २ दोरय॑नसे 
एकं प्ररो आंच देओ अथवा श्रनाके जलम ४ चार प्रहर पयत दोरा- 
यूचरसे स्वेदन करो तो दरतार शुद्ध हो जवा 
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9 सुरमा शोधन-छरमाको जम्भारीके रसका पट देके १ दिनभर 
धूपमे सुखादेओ तो खरमा शद्ध होजवेगा 
€ अभ्रक शोधन-अध्रकको अगिमें तपाके गकं दृधमें इञ्ाओ फिर 
“चौँलाका रस तथा इमटीकी खटाईैमे" आख प्रहर ( एक दिनं रात ) 
भिगीय ख्खो अभक शुद्ध हो जवेगा ह 
& मनशिक शोधन-मनशिलको व्करीके ४ दोलायते तीन दिन 
पकाकर गमे खपरा ( मिद्वीके ब्तनका टकडा ) या\ करली या तवाफ 
कुछ समयतकं ख्खो तो शुद्ध ोजवेगा 
७ खपिया शोधन-खपरियाको मतुष्यके मूत्र (अथवा गोग ) में 
दोलार्थ्रसे ७ दिनतक पका तो शुद्ध ेजवेगा. 
इति उपधातुशोधनविषि. 
रत्रभोथन- सूर्यकांति आदि मणि, मोती तथा मूंगाको जाके 
रसमें दोखायंबसे एकं प्रहर पयैत ओंच दो अथवा सम्पूणं पेकातादिं 
रत्रमाचको भटकटेयाकी जडमें छगदी ( गोटी = देल ) वँधकर कोद 
तथा इर्थीके काटे दोलायजसे तीन दिन तक पकवि तो स्वं एत्नमाच 
चाहे सो रत्न शुद्ध रोजवेगे 
पारद शोधन-पारेके १८ अटरह संस्कार रोते द परंतु उन संस्का- 
रोसे शद्ध किये इए पारेके समानरीं ईिश॒लसे निकाला हुमा पारं भी 
शद्ध होता ३ इसलिये रिगु ( अथात्‌ शिगरफ जिसमे पारा अधिक हो ) 
के नीवरूके रसम एक दिनभर मर्दन करके उमक्यंनसे ३ तीन प्रह 
रकी ओचदो तदनन्तर पूणं शीतर होनेपर उपरके पाके पदमे लगा इभा 
पारा निकाल कर्‌ नीरू ( अथवा नीम ) के रसमें 9 यरहरभर मर्दन ` करे 
तो पारा शुद्ध दो जवेगा. इस क्रियासे निकाला हुआ पारा उसी गुणका 
है जो १८ अगरह संस्कारोसे शुध इएमे ह 
| गंधक शोधन-गेधक ओर घृत ( घी ) समान भाग मिलाकर लके 
पामे मेदाग्रिसे उष्णकरो. जव पतला होजते तव गकि दृधमें इचा 
दो तो क शुद्ध दोजवेगा- 
शिखाजीत शोधन-शिलाजीतको “गीका दूष, विफलका कछ 


(४० ) चृतनाशरतसामर । ` 


आरं भगराजके रस म एकं २ दिनं खर कर करके पमं रखते जामी 
तो शुद्धं होजवेगा ‡ - 
दिगुर शोधन-दिगल ( शिग्रप्‌ ) को खले डाख्कर ७ पुट भदीके 
दूध ओर ७ पुट नीके रसकी देवे तो निय शुद्र दो. ५ 
जमालगायशोषन-जमरालगोरेके उपरकां छिलका ओर उसके 
वीजोकी भीत्रकी ही पतती निकालकर्‌ बारीक. कपडे पोटली वाके 
भके गोवुरमं © चार दिनि तक्‌ खसो, फिर निकाले उप्णज्से 
ोकेर अति वारीक वघ्में पोटली बधो, तदनन्तर उस वघ्नसहितं खर्छ 
करके नये खप्रेपर उसका लेप चदादो आर सूखजानेपर खपरेसे खील- 
` कर पुनः नीरे रसम २ दो पट देभ तो अल्य॒त्तम शद्ध दोजवेगा, 
वत्सुनाग ( वच्छनाग ) शोषन-उच्छनागके -वारीक टकडको एकं 
वघ्ठमे वके वकरी तथा गौके दृधमें दोखाययसे १ एक प्रहर पर्यन्त 
पचाव तो वच्छनाग शुद्ध होजविगा 
भिखवँशोधन-मिखेकी वीजीको ईट या कवे ( खपरा ) के केप- 
इषछछान किये हृए चरमं मिखाकर कपडेकी थलीमे भरके < पहर ८१ दिनि 
रात्‌ ) पृडे रहने दो दसरे दिन उप्ण जरसे धोकर दमे दोा्य्सै 
शद्ध करलो इति शोधनविधि समाप्त र 
इमने तुमको उपरोक्त विपयमें अनेक धाव्रपधातुओंकी शोधनविषि 
. का वोष करादिया. अव किंचित्‌ भस्मविधिकी ओर ध्याम दो. 
सातो धातुओंकी भस्म करनेकी अनेक विधिर परंतु स्वै साधारण 
पुरूपोके खगमता्ं दम एसी क्रिया वताते दं कि जिस एकी करियासे 
सवै घाठकी भस्म होजवें 
फिया-मनशीक ओर गेधक इन दोनोको अकदुग्ध ( अकावका 
दध ) मे पीसके (जिस धाठकी भस्म करना दो उस ) धाठुपर इसका रेष 
दरदो ओर इसे गजपुटमे ३२ वारह वार क्रमशः प्रको तो चदे जिस धात॒ 


, २ श्षिागंधाकदुम्धाक्तीः स्वणवा सकधातवः ॥ दियते ददशः सत्यं गुस्वचो यया॥१॥ 
शायर दितीयख्ण्ड त्यक्तम्‌ ॥ 


| 
| 
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भी कदापि स्जूटी नह हती एसा शाद्गवरमे,टिखा ह. इमने तमहं धात॒- 
ओंकी _ शषनादि विधिका आवश्यकतारसार योध कशया, यदि इस्‌ 
विषयको अधिक देखना चाहो तो “ रसरत्राकर » नाम यन्य देखो. 
इति नृतनागूत्षागेे विचारखण्ड धालादिवस्तुशोधननिहपणं नाम चतुर्थस्तरगः॥४॥ 
| मानविचार. 
न मानेन्‌ विना युष्द्रव्याणां जायते कयित्‌ ॥ 
अतः प्रयोगकायीर्थं सानमवरोच्यते मया ॥ १ ॥ भागम 
भापाथ-मान (तोर ) के जानेविन। ओपधादि पदा्थफि वनानेकी 
युक्ति सिद्ध.न दोस्ती सख्यि अव हम कटं प्रकारके मान क्सिति 
ई. भावप्रकाश. 
ग्रथ मान जोकि अमरतसागसके | मन कचा कटलाता र क्योकि 
ओपध प्रयोगमें माना गयाडे॥ | १८ केके सेस्ते ३, श्राचीन 
८ आठ रत्तीका = १ मासा | अमतक्षागरके अन्थकन्तां महाराज 
३ तीन मसे = १ टि ओ्रीधरतापतिदनीने यह :१८ 
£ चार रकि = 9 तला ते | (रकेका) कचा मन माना ह 
रतान तलि = 9 टका = रपस्‌ | ओर आधनिक प्रमाणत ' २८ 
१८ अठारह ठके = 9 सर जिस य्केका पक्ता सेर मानकर ४० 
५8 तोर ओर स्थूल रीतिसे । ~ ‡ शवस 
५६ रपय देते दै. सेरका मन माना ई इसलिय यद 
४० चारीस सेर = १ मन, यह । पका मन कहाताद, इतिग्रथममानः 
अथ द्वितीयं मागधं मानम्‌. 
चरकस्य मतं वेयैरायेयैस्मान्मतं ततः ॥ 
विहाय स्वंमानानि मामधं मानसुच्यते ॥ १ ॥ 
भापार्थ-रोपजीके अवतारूप॒चृरकयुनिराजने मागधी मानक 
उख्य माना दै, इसण्यि सवं भ्रारचान संदेयोने भी इसीको स्वीकार कियाद 
सो अन्य सव गौण मानोंको छोड दम भी यहाँ एल्य मागधी मानकोदी 
स्ते दे. भावप्रकाश तथा गाङ्कवरमे भी यदी छिखागया ६. ५ < 
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:(शण.) | पवोक्तः मागधीयरीत्यलुसार्‌ 
`; -+|.( जही -कामःपड -त्हौ) दीः लेना 





~. ; ~= 14. ॥ 
: आषधिय॒क्तायुक्तपिचारः।, ^; , , 1 
नान्ये योज्यानि द्रव्याण्यसिलकर्म॑सुः॥ 
- ` विनाःवड़गकृष्णाभ्या डधान्याल्यमाक्षकेः ॥ १. 
भाषो्-अवे.ओपयियकि. यक्त तथा अयुक्त विचारोको किलना -अवः 
श्य ह कंयोकिःयक्ताटुक्त विचारके विना कोहं ओपपि यथां फलप्रदायिनी 
दीं होती &..सरवकार्येमिं ओपधि नवीनी लनी चादिये परत 
. “4.१ .वाय॒विंडग, २ पिप्पलः रेषनिया, 9 युड\ ५,मघ्र, -ओर ६ 
घृतः" छं; ` पदाय सवर वस्मे एराने ( 9 वप॑से नीचेके. नदी). 
उल्ला चोदय 
२-१ गडः, २ कुडेकी छार” ३ अद्रसा, ® कोदला, < शतावरी, 
दे. असगषः ७.विरटी; ८ वडीसोफ ओर ९. धसारणी" ( अर्थात्‌ चांद्केक ` 
जिस पूव्गी ओर रोधमदाटी भी कहते ई) ये नव पदाधं जिस ओषधि , 
उपयोग करो उसमे सर्वदा गीरेदी डालो, गरि जानकर दूने. मत डालो 
इनके.छ्यि यरी. नियम है. : 
; उक्त ओपयियकिःअतिरिकत अन्य ओपधियां समस्त का्येमिं तवीन 
९ रि अत चाये, यदि गीरी हो तो सूखीके छिखित भ्रमाणसे 
दून उदार =, ` ~ 
जहाँ ओपयिभक्षणके लियि समय न लिखादो वह ओपधिभेक्षण 
काल प्रातःकाली. जानो,तथा जिस ओषपथका अंग स्पष्ट न टिखादो वहाँ 
उसकी जडठना ओर्‌ जिस भरसेगपर्‌ ओपधिका प्रमाण न ङिखा हो वेदां 
स्वपिपिःसमानभागते लना; इमीप्रकार ज्यं पाचका नियम `न दृशोया 
हो तो वहं मृत्तिकाया (मिट्रीके वतेन) दी जानो. 
<यदि. फिसी रयोगमें एकदी -ओपथ दो वार खिदी -दो तोः वर 
उस्से लिखित ्रमाणसेद्विणी लेनी चादियि 8 


१ 
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&-जरो, '““चंदन्‌. मार ' लिखाहे जाति ` नः दशेडदो तो. आस 
अविद! घृतादि सेदमे.प्रायः शेतचंदन डालो, परु काथ तथा रेफ , 
रक्तचंदनदी डालना चाहिय. “ 

“ ७-अर्त्यत वडवृक्षा ( जेसे नीमादि ) के जडकी छर ठेना चा 
प्रतु छट कोमल बृकष ( जेसे कटियाली, मोखह_ ओआदि.) की जड अथवौ 
पचांगरो 

< वड आदि वृक्षोकी छाल खो तथा सेर आदि ृक्षकामारले आर 
महुआ वरूर आदिकी अतरखल टेना चादिये. › 

९-“ तालीश, तेजपात, तांबूल ( पान ) ठलसी सोनामक्ली ओर भग 
, इत्यादिके प लो तथा त्रिफटा सुपारी आक्कि, फटी" ठेनां ` ्राहियि 
ओर पलास, गुखाय, सेवती आदिके अनेक वृक्षक पुषप्यदी लेना योग्य. 

१०-“ कवच, अरीढ्‌, कमलगहाःजावफल,काटीमि्च इत्यादिके वीज 
रो, “अकं, धृहर, वड आर मूर” इत्यादिका ददी. उपयोगी होता हे 

११ यदि किसी स्थानमे कोई ओषध न मिरे तो ततसुमान यणवाटी 
अन्यौपध भी युक्त करके निस्तार कर लेना चादियि जते अतीसकी' अप्रा- 
पिमं नागरमोथा, अमल्वेतके अभावमें तरका अथवा. चनाखार मृगमद 
( कस्तुरी ) के अभावमं जायपन्ी ॐद्धिके अभावमं घला अन 
मिलनेषर नागवलाका उपयोग करसक्ते ईं + 

१२-इसीभोति-मदाके अभावमे असगंधः महमिद्ाकी अप्रािमं प्रस्‌ 
रणी, ककोखी तया श्ीरकाकोली न रोतो शतावरी. जीक्छक्‌ अभापमं 
गिलोय ओर ऋषपभके न मिरनेपर वंशलाचनका उपयोग केके काम 
चलासक्ते हे त 

१द-इसीप्रकारसे जायप्कि अभावमें लोग, तगरके पट्ट कटः 
मोटसिरी न हेतो कम्मख्कंद, चिचककी अप्र्षिमे दैतीमूख, मघुके अभा- 
वमे पुरान्‌ यड स्वणभस्मके न मिलनेपर. कोदप्नारः केशर न दती 
ङुसमा आर मोतीकी भस्मके अभावमे सीर्पीका चनाः"इसी. रकार आर 

ओपयियोका पिचार के (अपनी इदि तधा शाघमयादादसरार ) 

वस्तु न मिरे तो अन्य वस्तुकी योजनासे अवश्यकता निकाल सक्ते ई 

इसका विप विस्तार देखनादये तो “ निंदा ” देखो. 


1 


८४६) चूतनामृतमागर } 


३४-इसीप्रकार विचारपूवैक जो पस्ठ॒ युक्त करनेके योग्य हो ऽसेदी 
युक्त करो, परन्तु अयुक्तकी योजना कदापिन करो 
«ओर भी इस वातपर एणं ध्यान देना चाहिये कि, काष्ठादि ओष- 
"चि १२ मास (वषभर ) पन्यात्‌ वीयंदीन ( निकम्मी ) ह जाती हं निन- 
मैसे चरणं २ दो मास एत तथा तेक ® चार मास ओर्‌ गुटिका, अवेद 
तथा पाकादि १ वपेके पन्यात्‌ निरुपयोगी दो जति ईह, परन्तु आसव तथा 
स्वेणादि भस्म ओर रसायन ये जितने पुराने हेति जवं उतनेदी अधिक 
युणदायक्‌ देते जति हँ इति युक्तायुक्तविचार 
„ ` अथं ओप्षभक्षण कालविचार्‌। 
. -भेषज्यमभ्यवहरेत्‌ प्रभाते प्रायशो इधः॥ 
कषायांश्च विशेषेण तत्र मेदस्वदरितः॥ १॥ 
ज्ञेयः पंचविधः कालो भषल्यग्रहणे चछणापर्‌ 
किंचित्‌ सूर्योदये जाते तथा दिविसमोजने ॥ 
. सायंतने भोजनेचयुहृश्चापि तथानिरि ॥ रोश्रधर 
` मापा्थ-3-बे्य विशेषकर रोगीको प्रतःकाठदी ओषध भक्षण करि 
तिमे भी ओपधका अगरसं, कृतक, काथः फट ओर दिमये तो प्राय 
म्रातःकार्दी भक्षण करने चादि 
स-मसुष्योको ओपध भक्षण्के स्यि < कार ई अथौत्‌ १ सूदय 
हनिपर, २ दिनको भोजनं करके समयः, ३ सार्यकालको भोजन करके 
समय, % वालार, « रामे; ये पांच का जानो. 
३-१ पित्त या कफकं कपपर, २ पित्तपर विरेचन करनके सिय, 
३ कफ़पर वमनके स्यि ओर £ वातादि दौपको सरेहादि योगसे पतला 
कृरनके स्यि इत्यादि विकाखाे रोगीको विना भोजन किये ( निराहार 
= भूखा ) प्रातःकालदी ओपधसेवन ( भक्षण = सिखाना ) चाहिये 
® यदि ुदासंबन्धी अपानवायु कोपित इआ रहो तो मीजन्‌ करनेसे 
कुठदी पिरे ओषध्‌ भक्षण करान्‌] 
<यदि अरुचि रोग हआ दो तो अनेक भकारके रुचिकारक अप्रादि 
आर उत्तमोत्तम भस्य, मेज्य, रद्र वेप्यः पदा्के सायर ओप दो 
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दमो नाभिका समानवायु पित इआ दो अथवा मंदार हरं शे 
तो अथिप्रदी्तकी ओपथ मोननके साथ मिलके लिक 

७-जिसका समस्त शरीर्यापक व्यानवायु कुपित हआ दो उसे 
भोजन्‌ करनके पन्धात्‌ आंपध भक्षण कराना, चादि 

<-दहिचकी तथा आक्षेप तथा.रोगमे ओर बाट कफके कोपमें भोजन 

के पूते ओर अन्त दोनों समयमे ओपध देना, 

र-कृंठसम्बन्धी उदानवायुके कोपसे स्वरमंग आदि रोग उत्पत्र हो 
तो सायंकाले भोजन करनेके समय ( घृतादिसे. यक्त करके ) प्रत्येक 
असि आप्तपर ( चरनीके समान ) ओप खिलाना चाहिय 

°-जो इद्यस्थित प्राणवायुका कोप दो तो वििपकर सायंकालके 

भोजनान्तमें ओपध भक्षण कराई जदि. 

११-तृपा, वमन्‌ हिचकी, शास ओर विपदोपं इत्यादि रोगेमि अन्न 
-सहित अथवा अघ्नराहित्‌ वाार ओषध 

३२ डुद्धी ( दष्ट ) के उपरी अंगके रागोमे ८ जैसे कणरोग्‌! नेरोगः 
सृखरोग. नाक्तिकारोग इत्यादि ) तथा वटेदए वातादि दोपोको 
करनेके छियि ओर अतिक्षण रोर्गोको घटानेके लिय रथिके समय 
पाचन व्‌ शमनरूप ओप अत्ररहितही भक्षण करना चादि. * \ _ 

इन नियमास ओपध भक्षण करनेके ^ पचि चदे जदे कारु हंसो 
वेद्यको चादि कि, रोगका निश्वय कर समय विचारसे ओपध देवे 

रोग, आपथ ओर समयके कसे रदित्‌ इच्छित परमाणसेदी चिकरि 
त्सा नदी करना चादिये इति आओपधभकणकालग्िचार. 
डति नूतनामतप्नागरे विचारखंडे युक्तायुक्तविचारादिनिरपणं नाम पषटस्तरयः॥ ९ ॥ 


। अथ आओंपधक्गियाविचार 
अथातः स्वरसः कलठ्कः काथश्च हिमफार र ॥ 
ज्ञेयाः कषायाः पचते ठघवः स्ययथात्तरम्‌ ॥ १॥ 


मापाथ-१ स्वरस, २ कल्क) ३ काथ्‌, ४ हिम्‌ ओर ५ फाटये पांचा 
काथके सदशी ई, इनमें एकसे एकं उत्तरोत्तर दरक ई 


१ उपाह ेसा भोर करनेमे वद ओषध मानने साय उच्चम्‌ ङ्स मिदनानाईदइ- 


(४८) सूतनामृतसागर 


3 अथ स्वरसविधि 
9 क्रिया-जो वनस्पति अग्नि त॒था कौट, आदिति दूपितन होस्ते 
लाकर ततस इटो ओर वघ्ठसे निचोडके रस॒ निकाल यह स्वरस (अ- 
थवा अगरस )कडाताहं ~ 
२ क्रिया-2 चार पल “सूखी ओषध ल्के चण करो, उस चणैको 
सृत्तिकाके पामे ८ पल पानके साथ डालकर ८ प्रहर ( दिनि रात) 
भगने दो तदनन्तर वघ्ठसे निचोडलो यह दृसरे प्रकारका स्वरस हैः ” 
३ज्रियुा-मूली पापि टेक! ओपधिसे अष्टगण पानी रे ये दोनों 
मृत्तिके पाजम उाकफे आंचसे ओखभ चतुर्थांश रहनेपर छनलो 
भी खरसका तीसरा प्रकारदै. . . : - 
माघा-प्रथम्‌ भरकारसे वने इए स्वरसकी मात्रा र तेटेकी- छेना चादिये 
क्योकि वह भारी दोती 2,.दूसरे मकारसे वने इए स्वरसकी "मघवा £ तो 
लेकी ठेओ, तीसरे प्रकारसे वनेहृए स्वरस्की माना भी ¢ तेलेकी जानो. 
युक्त करनके पदार्थोका प्रमाण-मघु शङ्करः एड जत्राखार, जीराः 
नोन घृत, तेर ओर चरणादि प्दाध्र द मासे मिलाना चादि 
२ अथ कच्छर्प. , ,> 
क्रिया-गीली ओपधको 'चरनीके सदशं वारीक 'पीसो तथा सूखी 
ओपधको नलकं संयोगसे "चरटनीके" समान्‌ “वार्रक , पीसो उते करक 
(मरक्षेप ओर आवाप भी )करतेर्‌. . 
माा-फल्ककी मावाकां पमाण.१ तेलभरकाहै. ,“ 
युक्तपदाथे पमाण-कल्ममं मधु घृत, तं मिखाना' हौ तो ,मावासे 
द्विरण मिला. शकर, गुड, मिखाना चे तो ठल्य ओर दूध तथा पानी 
आदि द्रवपदाथं मिखाना दये तो माव्रसे चौयणा मिलना चाहिये, 
३ अथ काथविधि. ` 
फरिया-१ पठ (व्यवहारी चार तोल ) अपधकरो कुछ कुछ कूटके ससे 
३ दगुणा जल्के साथ मृत्तिकके घटमं डालो, उते आंचपरचदाके मंद मंद 
१ तटेसे चार तो पर्यत अंध हो तो १६ गुणा जठ रो, ° तोखेसे ष्डव परमाण 


पर्वत ओपय हौ तो जष्टगुण जल रो ओर छंडवसे टपरौत मस्यममाय पर्यत जपय हाः 
तो चतुगुण जल लेना रेस भावमरकाङ्ञमे लिखा हे । 
र 
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अवि दो इस वटका सुच्‌ वद्‌ मतकरो नदीं तो वद काथ यथां युणदा- 
यक न होगा. ज व्ह ओरात्‌.ओटति मांश दनवे तव्‌ उतारकृर 
^ चीनी या कांच, तथा चांदी, किंवा;पापाण्‌ ओर नदीं तो मृत्तिक 
` पात्रे छानखो" इसे काथ ( शृत कषाय ओर गनिष्यूह ) भी कते ई 
माचा-काथकी माना 9 पल प्रमाण उत्तमः" तीन अस प्रमाण मध्यम्‌ 
ओर.अद्धपल प्रमाणकी निद्ख्ट कदाती दै. - .“ 
यक्तपदा्र ममाण-काथमें शक्र लना दो तो काथके प्रमाणत 
वात्रोगमं चदश); पित्तरोगमे' अष्टमांश. ओर. कफरोगमें . षोडशांशं 
डारो, यदि मधु मिलना हो तोउक्त'' माणसे विपरीत डालो ओर्‌ 
, जीरा, गूगल, जवाखार्‌, संषव्‌; शिलाजीतः दी, {बिकट ( सोटिनमिर्च= 
पीपल ).आदिक-पदा्थं कामें डाख्ना हौ तो £ चार मासे डरो 
रोमीको चाये कि, पपत चित्तपू्व॑र. फांचादिके पाजमें काथु लेके , 
छ ऊुछ उप्णकोरी पीके पाको -धमिपर उलटा डाल देवे. यदि प्यक 
आज्ञा रो तो उपंरसे तारादि खवि. `. ॥ 
' >, . अयु ष्विमविधि. 
क्रिया-४ चार तोट ओषध कटके .२० ` चीवीश ताले पानीके साथ 
मृत्तिकाके पाम रतभ्र भीजनेदो प्रातःकाल ` जनल इसे हिम (य्य 
काथ) कहते. ` -:! 1 
माबा-दिमकी मातरा ८ तोठे श्रमाणकी इ; . ` . 
य॒क्तपदायं भमाण-हिममे जो वर्वर निलनी: दषे तो काकं मभा 
णातुसारदी मिखाना चाहिये # 
। .' ६ अथ फाटविधि. ¦ 
` क्रिया-3 परु ओपधका मरीन्‌.दणं यनवि, मृत्तिकाके ध्रडमं ३ कुव 
{ जो व्यवदारी मानसे पावभरका रोतादे ).पानीम डालकर ब्रट्दपर च्वि 
जव वद ओटनेरगे त्व आपधका वर्ण. डलके कख काट. पथात्‌ उता 
कर्‌ केपुडेसे छानल्वे इसे फांट ( तथा चणद्रव भी ) कदते 
मावा-फांटकी माचा < आः तोठेकी शतीं ह 
युक्तपदार्यप्रमाण-फांयमें मधु, शकर ओर गडआदि पदार्थं मिना 


हो तो क्राथविधिमें लिते भ्रमाणाठुसार भिखञः 
1 


(५०) नूतनामृतस्सग्र । 


६ अथ च्रूणिधि । 
फिया-अत्यन्त सूखी ओषधिकर कूटके कपडछान करो उसेदी व्रण 
(आर रज क्षोध भी ) कहते है 
मावा-चरूणैकी माचा 3 तोटेकी लेना चाहिये य्‌. 
युक्तपदाथे प्रमाण-चणमें यड मिलना दो तो समान मिभ, चणेसे 
दूती पकार इदं दीगः अवमान प्राफिक ओर मधु अथवा कोहं अन्य चि- 
कना पदार्थं मिलना होतो भी टूनादी मिलाओ, दूध, गोमू, पानी 
आदि दवपदार्थ मिलना हो तो णस चठगेण मिलओ, यदि रनवे 
रसादिका पुष्ट देना हे तो रमं चरूणेको प्रणरूपसे भीगोना चाहिय 
७ अथ्‌ अवह विपि 
क्रिया-आपधियेकि काथादिको एनः पामे डालके ओति ओति 
होजनि देवे अथौत्‌ वह पदाथं चा्नेके योग्य रोजवे उसे अक्छृह 
(छह) भी कते दं 
माता-अवटेहकी माचा १ पल प्रमाणकी दोती दै. ` ` 
युक्तपदाथे प्रमाण-अवठेदमे श्र डालना हो तो ओपधके चरणेते 
पीगुणी मिलना, गुड डालना हो तो द्वियुण ओर दध्‌! गोमू, जक आदि 
द्रव पदाथं डालना हो तो चणेसे चोरने डना चाहिये 
८ अथ गुटिका विधि... _ _ 
फ्रिया-एड या शक्र अथवा गूगलकी चासनी लके, या विना चास- 
नी ल्यिदी किंवां पानी या दूष अथवा पथमे वेसेदी चरणं उार्कर गोरी 
वाध छना. इसे गुटिका कतं ई 
१ युटिकाः २ वटी, ३ मोदक, 9 वटिका < पिडीः & गुड ओर ७ 
तिय सत्‌ नाम य॒टिकक पयायवाचक्‌ (प्या वृतानेवले) दी हैः ४ 
सा्ा-जिस प्रकरणम जसी छिखी हो वेसी जानो -परन्त॒ सवतः का- 
छदि चू्णकी वनी इई गोछकी 3 तोलकी मारा होती दै 
यक्तपदाथं परमाण-रपमं मोलिया बनाना हो तो चर्णेते चतुरेण श~ 
छर ङ यदि युडमे वनाना हो तो चणस दूना खड छ, मधु या गूगल 
मिलना द तो चणकं ठस्य छो ओर दूब आदि वपदाथं मिलना दय 
, तो चये दूते पिलाना चाय य्‌. 
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९ अथ पृत्‌ तेल विधि 

क्रिया-जिन पदाथाका पतया तेल वनाना दही ते प्रथम उतका 
कृल्क ( उपरकी विधिम देखो ) अनाके उससे चोरुणा धृत या तैल जो 
दुख बनाना ) के साथ दोनों पदार्था ( क्क ओर तेल याधी) को 
मद्रके चिकने पाञमें या कड़र्मे डल्दो ओर - उसीमिं दध गोमू्ादि 
पदाथ (जो लिलि. दों) डाल पृतकर वह पा चहदेपर चटादो जद 
ओचि देते देते केवल धृत या ते शेष रइजविं ( क्क दूध आदि पदां 
` ,जख्जावं ) तव उतारे छान छ यदी धृत ते प्रस्ठुत हेगयाः 

माघ्रा-इसकी मावा १ पल प्रमाणकी होती. ` 

युक्त पदाथ प्रमाण-इसमें दूषः ददी, गेोमू्ादि पदं डल्ना हे तो 
धृत्‌ तेरसे चतुरंणा डालना चाहिये 

इस विपयका विशिप विस्तार देखना हो- तो ` शद्धषर तथा उरक 
सु्चतादि प्राचीन गरंथोमं देखो 

३१० अथ आसव तथा अरि षधि 

करिय्‌-जर तथा अन्य दवपदाथोके साथ पापे ओपपियोँ टाख्कर 
उसका यद वेदकरदो ओर भूमिम गडके पक्ष तथा मास पत्‌ 
निकारो यह आसव या अरि काति 

आसव वननेकी क्रिया जदी ह. 

मात्रा-इनकी मात्रा १ पटक होतीहै. ˆ. ` 

युक्तपदाथं भ्माण-इन दनम जह जलादि वका प्रमाण नर्ही 
लिहतो द्रोण द्रव्के साथ १ ठखा प्रमाण गड उलो उसमे 
गाड़्सं आधा मधु ओर यडसे दशमां अंपयिर्योका इं डालना 
चादि ओर यदि स्॒वं॑वस्तुभका प्रमाण च्छि है तो लेखाठ- 
सारदी खेना योग्य है 

आसव ओर अरि भिन्रता-जिष्में ओपपिर्थां दी _ ओर केवह 
स्वच्छ जल जदा डालकर उक्त रीत्यदषार सिद्ध किया दो वहतो 
५ आसव ” कहाता है ओर जिसमें प्रथम्‌ जलफे साथ ओपवियोक काथ 
वनाकर डाला हो वद “अरिष्ट” कदाता दै. इसके विशेष भेद शाद्केरादिं 
वेद्य अ॑थेमिं देयो 


~ 
+ 
1 


5 


(५२) नरूतनामृतसागर । 


[र ११ अय पुटपाक विधि. 
करिया-जिस ओपधका पुटपाक करकं स॒ निकलना हो तो. प्रथम 
उसके उपर वड या जा्नके पतते ल्पेरक्र उपसे कालीमिद्ीका ठु 
अं॒ल मोटा जाडा टेप चटा दो फिर इस पिडको तीक्ष्ण अग्निम द्वा दौ 
जव यह अंगा समान ला होजवे तव्‌ निकालकर (ठंढा दोनेप्र ) 
मिह पत्रादि अरग करो ओर ओपध निकारुकर रस निकाले. 
मात्रा-पुटपाकविधिे निकाले हुए रसकी माग १ पलकी है. 
यक्तपदार्ं म्रमाण-पुटपाकविधिसे निकाटे इए रसम मधु आदि पदाथ 
कं कंपं प्रमाण डाख्ना चाहिये. 
१२ अय्‌ मय्‌ विधि. 
क्रिया-४ पल प्रमाण ठंडे जले ओपधका एक पठ चरा डालके 
मृत्िककि पमे उसका मथन ( जेस. मुनृलन निकालनेके रयि द्री 
मथा जाता ई ) करो इसको मेथनजर कदत ई. 
माचा-इसकी मारा २ पल प्रमाणक ोती दं 
३३ अथ क्षीरपाकं विधि. 
किया-ओपधके प्रमाणसू अएटगुण दुग्ध ओर चठगण जल इन तीनां 
को एकत्रित कर ओओ ओटति २ जवं पानी जलकर दूध मात्र रह- 
जवि तव्‌ उतार इसे शषीरपाक्‌ कहते है. ३ 
उपयो -यह आमांशश्चुख्को न्ट करता दै. = 
१४ अथ तण्डुलजर विधि. _ _ 
क्रिया-३ पल प्रमाण कटे इए चावल अण्युणा जल्कं साय बतनमे 
डालके ओँच दो पश्चात्‌ छन सो, अथवा कुछ कारपर्युत भीगने दौ ओर 
छान लो इते तण्डुलजक कदते ई, पूर्वोक्त सख्य ओरं यह ॒गोणेहे- 
१९ अथ उप्णोदकविधि-_ 
क्रिया-सेस्मर ज्ञल तपते, जव ङछ तप जवि, या_आधा रजवे. 
अथवा चौथादं रदे किंवा अष्टमांश वचरहे तव उतार सेवे ये एकमे एक 
उत्ततत्र यणी दगि- ० 
उपयोग-यई जल कफ, आमवात मेदि, कास, श्वास ओर ज्व- 
, सको दूर करता हे ओर वस्तिको शोधन करनेवाला है. 


विचारखण्ड २. (५३) ` 


ध १६ कनी विधि. 

क्रिया-सृत्तिकाके, नवीन. पानम .सरसोका तेल उुपरकर्‌ इस्‌ पातम 
निंर उष्ण जल राई जीरे, सेधव दग, सो ( थोडीसी ` गँजओरङुछ 
वड ( पकान्रविशप ) डठ्दो ओर इस पाचका रमु वेद करके ३ तीन 
दिनपर्यत रहनेदो जव वहं उवरुूवि तव कौजी कदविगी. 

माघाविचार-हम उपरोक्त ेखमे ३ स्वरस्‌ २ कंक ३ क्राथ हिमि 
& फांट £ चरणं ७ अवलेह ८ गुटिका ९ पृततेट 9 ° आसव ११ पुरपाकं 
३२ मथ १३ क्षीरपाक १४ तण्डुलजल १५ उष्णोदक ओर १६ कांजी 
इत्यादिका वर्णन करके पत्येककी माका प्रमाण भी अर॑थाटसार दधित 
करचुकेरै तथापि सद्वैय-कार जटराधि, अवस्थाः वल) प्राकृति देश 
ओर विकार्‌ इत्यादिका अपनी. उद्धिवल . तथा शाघरे्त आधारेसे 
विचारकर ओप्थकी माता देवे । इसीलियि शा्॑षसमे छिला ह. 

स्थितिनास्त्येव मात्रायाः कालम वयो वलम्‌ ॥ 

मरकृतिदोपदेरोचटृक्षमावराप्रयोजयेत्‌ ॥ा०ज° १०३० 

यह सव॒ ओपथङ्रियाविचार भावप्रकाश त॒था शाङ्खं रादि षैयक 
म्ंथोमं विस्तारपूवेक लिखा है ॥ इति ओपयिक्रियाकिचार. 
इति नूतनामृतसागेरे विचारखण्डे ओपिधक्रियाबिचारनिरूपर्णनाम्‌ सप्मस्तरङ्कः॥७।॥ 


ओपधदीपन्‌ पाचनादि विचार. 
पचेदामं बिच दीपनं तचथामिशिः ॥ 
पचत्यामं न वहि च कुयायत्तद्धे पाचनम्‌ ॥ 
नागकेशरवदियाचित्रो दीपनपाचनः ॥ 9 ॥ 
अव ठम दीपन पाचन आदि ओपि्योका विचार उदाहरण सदिति 


द्रत कृते ई. ४ 10 

१ दीपन॒पाचन-जा ओषध्‌ _ आमको न्‌ पचावे ओर अग्निक दीप्त 
कूरे वह दीपन कहाती ई जैसे “वडीसोफ़" ताः आमको पच 
सीर अग्निक ` प्रदीप्त न करे सो पाचन कदाती है जसे “ नागकेशर 
ओर जो ओषध आमक भी पचाव ओर अगिको भी प्रदीप के सा 


दीपनपाचन कटाती है जेसे ““ चिक ॥ 





(48) नूतनामृतसामर 1 


म 


२ संशमन-जो ओषध शरीरके वातादि दोपोको न विगाडे ओर न 
उनका शोधन करे किन्तु अपनी एवं दशापररी यथास्थित रहने देव 
अीर शरीरम विगडडुए दोपको शमन ( ठीक = समान = यथायोग्य ) 
कृर देवे वह संशमन ओपथ कराती ३ जसे “ नीम गिलोय ” ( अर्थात्‌ 
गुरव अमृता = ) ॥ 

३ असुलखोमन-जो आओपध वातादि दोपोको पचाके परस्पर बधे 
ओको ग्रथ्‌ करके मृलद्रारासे वादर निकार दे अथवा मर = मूक 
वद्धकता ( सुकावरको पचके युदाद्रार कल्को शद्ध करदवे वह अनुलोमन 
कराती है जेते  दरीतकी "' दर ) 

9 संसन-जो अओपध केके वातादिदोप तथा मूघको (जो कि 
अपने नियतकालपरदी पाचन हेनवाटेहं ) वलात्कार ( वरजोरी = जव- 
रदस्ती, से पाक न होनेपर भी रुदाद्वारा वादर निकाख्देवे सो संसन 
ओषध कदाती है जसे “ किंरमाटे" ( किखंरि ) की गिरी 

& भदन-जो ओषध वातादि दोपसे बद्धावद् (वेषे हृएतथान्‌ वधे 
इए ) मलमू्को खण्ड खण्ड कर गुदाद्वारा वारर करदे सो भेदन 
कहाती हे जसे “कटका ॥ 

£ रेवन- जो ओपप्‌ पेटमेके पक्रापक ( पकं दां चाह नदी ) अप्रादिं 
तथा वातादि दोपोको पतटेकर गदाद्रारासे वादर निकारुदे सो रेचनं 
कराती ह जसे ““निसोत' ॥ 

७ वमन-जो ओपथ विन पकेटुएदी वात तथा पित्तको वलात्कारसे 
मुखद्वाय ( उटरकरके ) बाहर निकार कह वमनसंज्ञकं ओपध कराती 
है “जेते मेनपर ” जिसे मनर भी कते 

८ संशोधन-जी ओंपध अपने स्थानमे वातादि दोप तथा मरसंच- 
युको उर्वाकिपंण ( उपरकी ओर खींचकर ) से खख नाक काना द्वारा 
अथवा अध्वाकपण ( नीचेकी ओर खचकर) स य॒दा या भ्ूद्वारा बाहर 

निकाले सो संशोधन कृदाती इ जसे ““ देवदारी ” जिसे कूकडवेक 
ओर देवडंगरी भी कते हैं 

९ छेदन-जो ओप परस्पर ( एकमे एकं ) मिलेदुए कफादिको 
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अपनी प्रबलतासे भित्र २ करदेवे सो च्दन कदाती रै जैसे “ यवक्षार " 
तथा भिच॑, पिपरी शिलाजीत इत्यादि 

१० लेखन- जो ओपध रसादि ७ धात तथा वातादि दोष किम्बा वम- 
नको शोषण करके पतङे कर देती दै सो ठेखन कदाती है जैसे ५ मघ » 
उष्णजल, वच आदि 

११ आदी-जो ओषध अयिको प्रदीप्त करै, आमादिको पाचन कैर 
ओर स्वयं उष्णवीर्यं होनेके कारण जटहूप कफादि दोप तथा धातु 
मलका आकपंण केरे सो मादी कदाती है जसे “ सोढ, जीरा, गज- 
पिप्पली” इत्यादि 

३२ स्तम्भन-जो ओषध कखापनः शीतलता, कटुता, दरका- 
पन्‌ ओर पाचन इन गुणोंसे बागूत्पादक (वात उत्पतन करनेवाडी ) हो सो 
स्तम्भन कडाती है जेते “ नागरमोथा, वेलकी कोमलागिरी, मोचरसः, 
कुडाखर ” इत्यादि 

१३ रसायन-जो ओषध शरीरकी जरा ष रोगोंको दूर करनेवाली 
हो सो रसायन कहती हे जैसे “ नीम, गिरोयः द्रं मगर" इत्यादि 

१४ वाजीकरण-जो ओपध धातु ब्रादिकरके स्रीसे प्रीति बद्र सो 
वाजीकरण कदाती दै जैसे “ शतावरी, केर्वाचवीज दूध मिरी " इत्यादि 

१५ धातुवद्धिनी-जो ओपध धातु ( वीयं ) को वदढानेवाटी सो धातु- 
वर्धिनी कदाती हे जसे “ असगंघ, मूसली, शकर, शतावरी ” इत्यादि 

१६ धाठुचैतन्य-जो ओपध धातक चैतन्य तथा उत्पत्र करनेवाली 
हसो धात्चेतनी कदाती है जैसे “ दूध, उदं, आंवला, भिरर्वांकी 

इत्यादि 

१७ वाजीकरण विशेषता- धाठुचेतन्यकारिणी घी धाठुरेचकं बडी 
कृटियारीके फल, धातुस्तम्भक जायफलः धवुशोपणकारण; हरीतक 
{ इर) ओर धातुक्षय कलिग ( तरून) ई सो वाजीकरणमे भी 
उक्तं बातोकी विशेपतापृर वैय पूणेध्यान देवे न 

१८ मृष्ष्म-जो ओपथ शरीरमे रमोद्रारा प्रबेध होसकै सो मृक्ष्म 


कहाती ह जैसे “ सेथव, मधु, नीम, तेल ”” इत्यादि 


(५६ ) नूतनामृतसागर । 


व्यवायी-जो ओषध पेरमं पू्हुचतेदी (पचनेके धव) स्न व्यापक 
रीजवि पश्चात्‌ पच सो व्यवायी कहाती ह जसे““माग अष्‌ (अफीम)'" आदि. 
, २० विकूशी-जो ओप शरीरी सूपिया स॒वं बृधको शिथिट 
दि ) करे सो विकाशी कहते हँ जसे “ सुपारी, कोदव ” इत्यादि. 

२१ मादक-जो ओपुध तुमोगुण प्रधान दोक उद्धिका विगराड दे सो 
मादक (मदकारी) कातरे जेते “मदिरा (मय, दार, सराव वरौ ) इत्यादि. 

२२ प्ाणहाखक-जो एकरी ओपध पूर्वोक्त ( १ व्यवायी २ विकाश 
४ £ छेद्न्‌ ५ मादक ओर & अप्य  दीपकइन छः = दों ओफापि 
योक गुणयुक्त शो सो प्राणदारक ( जीवान्तक ) कहाती ह जेते “ वत्स 
नागविपं "` इत्यादि. । 

२३ प्रमाधी-जो ओषध अयने प्रमावते खख, नाकः कानादि चरके 
कफादि दोपे संचयको दूर करदे सो प्रमाथी कदाती दे जसे “ कासी 
मिचै,वच ध इत्यादि. । ¢ 8 

२९ अभमिष्यंदि-जो पदार्थं अपने पिच्छिङपन अथवा जडतां कार 
णते रस्‌ वहावकी नाडियोंको रोकक शशेखो जकडा देवे सो अभिष्यंदी 
कटाती हे जेस “ दही ” इत्यादि. „ त 

यदि इस विषयक दीधे विस्तारपवैक देखना हो तो -शाङ्गधरके प्रथम 
खण्ड चोथा अध्याय देखो वहां विस्तीणं रूपसे छिला ह- 
इति नूतनामृतसागरे मचारसण्डे ओपधीनादीपनपाचनादिनिरूपणं 

नामाष्टमस्तरगः ॥ < ॥ 


. अथ लघुनिषण्डुः 
अधात्‌ एल्यपिष नाम सणाक्चार- 
सर्व कयन्‌ संसाध्यं तस्या यस्थितिकारणम ॥ 
आयुर्वदोपदशस्तु कस्य नस्यात्घुखावहः ॥ 9 ॥ 


१ जि वीगवारि भी कहते ई परं यरे - हद कयि मो फते ई प यञ्च (मागनाशक ) पिप सुवीनी जीपधिेि भराणनाशक ) पिष सयोग जपयियेकि 
दुपानादिे संवाधित होकर अमूत रुणदाता दोनाति ह परव सुरा रिक्ता विना 
दिको अमृत बनना अशक्यही ई इखल्यि सहुष्की रिक्षा छेनी अवुश्य दे. 
२जो पदायं फुट वृदूखेयुक्त विकटा खदा, फमल) षलाइजा ओर कफर 
चसो“ `` + 


षै. 


॥ 


विचारखण्ड २. (4७) 


तत्रापि पुत्‌ ज्ञातल्या द्न्यनामयणाषणाः ॥ 

अतस्त एव कृक्षयन्ते 4 हि कियाकमः॥२॥ 

भाषाथं- धमे, अथं, काम ओर मोस ये सय कायासेदी सिद हेते दँ 
ओर कायाकी स्थितिका यख्य कारण आयु हे अथात्‌ जवतकं 
तवतकं काया रती ई. मयुप्य आयवदोक्त मयोदातसार चरनेसे पूणा 
युको परतहोसक्ता रे इसख्यि आयुदीप्देश किसको खख भ्रातिका 
नदीं हे ! ( सवं प्राणीमाचको खुखदाता है ) सो उस आयु्वेदकी शिक्षां 
< 9 निघंटु २ निदान ३ चिकित्सा ) यख्य _ तीन. अंग इं जिसमे प्रथम 
निघण्टु ३ क्योंकि जवतक वैद्यको वस्तुओके नाम ओर यणादिका परि- 
ज्ञान न होगा तवतक वह चिकित्सा (रोगपर ओपध देनेकी क्रिया ) क्या 
कर सकेगी †इसीरियि इम इस विचारखण्डके अन्तगेत्‌ सुर्य सुर्य 
ओपपियोके मुख्य यख्य नाम ग॒ण संकिप्तताते दशित करते दै. 

3 हर- इसे इडं भी कहते रै. इसके शिवा आदि भी अनेक नाम हैँ 
यह्‌ सात अकारी होती हे परन्तु बड़ी ओर छोटी भिसको फारसीमे 
इरेलः दैः ओर इरेलः जंगी करते ह॑ यह एक वृक्षका फल है जो सदं 
य॒त्कमें होतादै जिसमेसे सर्वोत्तम तथा स्वकायं हण करनेयोभ्य 
“विजिया" नामकी हरं होती डैः जो नवीन चिकनी चट ओर विशेष 
वोश्चलृहो (जो पानीमें डालतेदी इव जावे ) सो अतिगणकारी होती है. 

-रूखी, उष्णः इक्की ओर रसीटी हे यह शासः कासः प्रमेह अं 
{ ववासीर ) उदररोगः, कृभिरोगः संम्रहणी, स्तम्भकतं { कव्जी ) विष- 
ज्वर, गोा पेटका, अफरा, फोडे, वमन (उर्टी ) दिचकी, खाज, 
द्द्धोग, कामला ( कमलरोग = पीलिया ) गुर ओर श्रीहा ( तापतिदटी ) 
त्यादि रोगोको दूर करती है, इसमें खटा ओर मी रस है, सो बादीको 
कसला रस है सो पित्तको ओर कड़आ तथा तीखा रस हे सो कफ़को 
नाश करता हे दरम उक्त पाचों रस ह. 

२. आला -इसके “धारी फलादि"अनेक नाम र यद्‌ टाई करता 
हे उसमें लगभग हरक समानी युण ह परन्त॒ विशेष करके रक्त पित्तका 
जीतनव(ला ह यद अपने खे रससे वादी, मीठे तथा टेटे रससे पित्त 


(५८) नूतनामृतसागर। 


ओर र्त तया, केले रससे कफको नाश करता ३. उक्त पचो रः 
अमे हेते दै. . 

३ बहडा-ईसके “विभीतकादि"अनेक नाम है. यई सानेम इष्ण 
आर्‌ गानेम्‌ ,शीत है कासश्वासको दूर करता हेः खा ह नेबोको 
आगेग्यमद्‌ रै वाको बढाता दे. इसकी वीजी कु मादक ₹ै.पानीमे 
पीसङर इसे लगानेसे दारको मिटाती दै. 

9. अडूसा- इसके “वासा” आदि अनेक नाम रई, वादको उत्पत 
करता दै. कटु ३, कफः पित्त, सुषिर, शसः कास, ज्वर उल्टी, भ्मेह, 
इए ओर क्षयी इन सवको दूर कंरनेवाखा है. 

4 मिफला-३े भाग दर्‌ = द भाग वृहेडा = १२ भाग आंवला=ति- 
फला, उक्त अ्माणाुसार त्रिफला बनता दै. इसके “वैरा” आदि भी नाम्‌ 
ई. यह ष्ठ मेद, रुधिरविकार कफ ओर पित्तको दर करता, नेनोकी 
ज्योति वटाता ओर द्य ( मन्‌ = दिल) को बल देता है. 

& गिलोय इसके “.रद्ची" आदि नाम ह य्‌ कडवी, हलकी प्च- 
नेके समय मीठी, रसीटी, स्तम्भक (क्न करनेवाटी कसरी ओर 
उष्णा है. यह वल्को वढातीःजराभिके पदी करतीकामला, क्ट, वादी, 
रुधिरप्रकोपः ज्वर, पित्त ओर उर्टी इन स्वको जीतती है 

-^(&) वेल-इसके “लक््मीफल' आदि अनेक नामं हँ यहं याही (मल्को 
सेकनेवाला, कसेखा उष्ण्‌, दीपनः, पाचन, हल्का, चिकना ओर तीक्ष्ण 
दै. वलको वदाताःहदर्येको हितकारक है वेखकी गिरी ( भीतरका गूदा) 
वायु, कफः बिदोप्‌ ज्वर, संगरहरणी, यूल ओर आमको नष्ट करती हे. 

७ गोखरः इसके “विकंटका' आदि अनेकं नाम रैं यह ठंडा ओर 
स्वादिष्ट ३, यद वस्तिको शद्ध करता, ममेह; खास कास, रुधिरपकोप, 
पथरी इद्रोग ओरं बादीको दूर करता ₹ै. 

८ बड़ी कटाई-इसके “भवकय्या" “तिहा आदि अनक नाम ईं 
यह उष्ण मारी ओर पाचनी ई छद्यको वल दती, कास, शासु, ज्वर 
षठ कफः वादी" गूढ ओर अग्रिमा (मवाम्नि )को दूर कसती ६. 

९ छोटी कटाई-इते त कटाईभी कते हैँ इसके “ ठङ्ेण ” आदि 


र 


विचारखण्ड २. (५९) 
अनेकनाम रे यह उष्ण, रखी, दीपनी ओर पाचनी दे, कास, षास, ज्वर, 


कफः वायु, पीनस, पार्ध॑शूल ओर इदोगको दूर करती है. 

१ ०सुलदटी-इपे मीठी लकड़भी कहते हँ इसके “मधुयषटि " आदि 
अनेक नाम है, यह भारी ओर ठदीरै यह बल करती, प्यास, उर्टी ओर 
पित्तको न्ट करनेवाली है. 1 

११९रड-इसके “ दीदंड ” आदि अनेक नाम्‌ हँ यह दोपरकारका हे 
परला-जिसका आड वडा, एल छोटा होता ३ ओर रंग श्वेत हेता रै. 

दूसरा-जिसका ्चाइ छोटा, फल वडा ओर रंग रक्त (खर) होता 
३. यह मीठा, भारी ओर उष्ण है सूक, सूजन, कटिपीडा, मूाशयपीडा 
शिरपीडा, उद्रषीडा, ज्वर, षटी इइं चास; कफ, अफरा (पेर पएरूलना ) 
कास युष, आम ओर बादीको दूर करनेवाटा है. एक इष्ण स्वादिष्ट 
भेदन्‌ छाययुक्त ओर वादके जीतनेवाला दै. 
श्वेत तथा रक्त एरंड दोनोके यण तस्यदी है. 
~ १२ जवास-इसके “ यवासा, दुभा" आदि अनेक नाम ह. मीग 
तीक्ष्ण ओर पित्त, कफः तथा, धिरक दूर करनेवाला है. 

१३ ण्डी -जिसे लोकम वहुधा “गोरखयण्डी" भी कहते है इसके 
"भिक्षु" आदि भी अनेक नाम्‌ ई यह तीर्ण ह बुदधिको वदती, उपदंश 
( गरमी ) कृमि ओर पांड़ आदि रोगोको दूर करती ई. ४ 

३४ शरेतटटजीरा-जिसे “ॐंगा" भी कहते ईह । इसके ““अपामागे " 
आदि नाम भी है, यह तीक्ष्ण दीपन. कफ वायु, दाहः ववासीर, उद्ररोग, 
खाज ओर अपचनको दूर करतार. श 

१५ रक्तलटजीरा-यर रूखारे कफ आर रक्तपित्तको नट करता द. 

१६ जयपाल- इसके '"दतिवीज" आदि अनेक नाम दे यह चिकना 
३. सेवनकारक ८ दस्त छानेवाला ) हे-पित्त ओर कफ़को दूर करत. 

१७ निसोत-यह दो प्रकारकी होती ३ “ १ शेत, २ काली ” इन 
दोनोके नाम रुणादि परथक्प्थक हे परन्तु विरेचन (खलाव्‌) के ल्य विशश 
करके काली निसोतदी स्वीकार की जाती दै. शी 

१८ कुटकी -इसके “तिक्ता” आदि नामभी ह यह पचनेके समव 


(६२) सतनामृतसागर । 


ओर उप्ण हे वीयं उत्पत्नकरता वायु कफः उद्ररोग, आध्मानः ङुषठ, 
मूलव्याधि, संयदणी, ॒ल्मज्वर, कृमि ओर मन्दाप्निको दूर करता है 
४२ ब्राह्यी-इसके ““स्रस्वती" आदि बहुत नाम ई यद टी स्वक 
( दस्तलनेवारी ) ओर मीटी हे उदधि ओर स्मरतिको वाती; ज्वर) 
पांड़रोग तथा इए आदि रोगोको दूर करती दै 
४३ गोभी-इसके “गोजिहा" आदिक नाम ह यद ठंडी ओर संग्रारी 
हे, वायुको उत्पत्र करती; इद्यको वरु देती, कफः पित्त प्रमेहः ञ्व्र्‌ 
ओर कास्‌ आदिं रोगोको दूर करती है 
£ चिरमी-इसको “ गुंजा” आदि भ कहत ह, यह वालको बटातरी 
चल बुद्धि करती आर पित्त) कृष नेघरोगः खुनी, फोड आदि रोको 
दूर्‌ करती है 
४५ तालमखाना-इसके "“इषुरः' आदि नाम है. यह ठंडा भारी ओर 
यु दे, वादौ ओर रुधिरे रोगोको दूर करता है 
४६ आक-इसके दो भेद्‌ द “५9 श्रेत्‌ २ रक्त" इसके ५अकाव 
अक-आकड़ा" आदि अनेक नाम ई, उप्ण है पीदा ( तापतिद्टी ) शख 
वात्‌ छलाटकी (मस्तक) पीड़ा ङ्टःखजाक) वेण, यतमः अशं, (ववासीर ) 
'पकृफ" कमि ओर उद्रपीडा इन सव रोगोको द्र करता दै 
७ घतरूरा-इसके “त्त्र-क्ितिवि" आदि नाम द यह मादक (नसा, 
करनेवाला ) आर उप्ण हे अग्रिको वदटाता इष्ट आदि रोगोको दूर करतार, 
४८ वीकरुमारी-इसके ““स्वारपाठाः कमारी आदि अनेक नाम रह 
यहं घटी है-यञ्रत्‌, श्ीहा) कफल्वर) गान, विस्फोटक, रक्तरोग ओर्‌ 
चमेरोगको दूर करती ईं 
४९ भग-इसके “मांग, गांजा” आदि अनेकं नाम द. यह्‌ उष्ण 
ग्रादिणी ओर मादक हे अथिको दीपन करती ३ 
५० काशनी-इसके ““कम्बनी, शोणः फएर्नी" आदि नाम दै. यह दूष 
को वाती मस्तकपीडा ओर बिदोपको दूर करती है 
९१ दूव-इसके दूब आदि नाम हे. यह पित्त दाह ओर रुधिर कोपको 
ति करती ६ दरव दो तीन प्रकारकी हं पलत य तीन प्रायः शीतल्दी. है. 


थ 


त, 


विचारखण्ड.२. . (६३) 


९२ वोस-इसके “वंश वेणु" आदि नाम ईँ! यह ठंडा हे. पित्त कफः 
दाह शोथ ओरं रुधिरकोपको दूर करति, वासकी कंश जोकि वके 
डँडमेसे निकटत्रा है भारी दै, कृफएको उत्पन्न करता ओर वादी पित्तको 
दूर करता ह, ्वोपिकी जड उप्ण है, यह वादी कफको दूर करती ह 

4३ खशखश- इसके “तिरभे, उरई, खश तिरु” आदि अनेक नाम 
ह. यह भारी शीपकं खी ओर संग्रादी है, वादीको जीतती दै. 

4४ अफीस-इसके “आफुकः अरिफेन" आदि नामं यहमादृकं शोप्क 
ओर सध्री, कफको दूर करती तथा वादी ओर पित्तको उत्पन्न करती है. 

इति नूनाृतप्तागेरे विचारखण्डे अप्यादि्िणंनविहपणैनाम्‌ वनमस्तरेगः॥ ९॥ 


ष न= 

९५५ सार-इसके “ शरी) विश्वोषथ आदि नाप ई. यदं चिकनी) कटु 
उष्ण,मोजनमे हलकी रविकर, पाचनी ओर पुष्ट ६. आमवात, कफ, वादी 
संग्रहणी ( कन्जी ) वन ( कै) श्वासकास शुक हृदयरोग छीपदं शोध 
८ सूजन ) प्रलव्यापि अफरा ओर उद्ररोगको द्र करती 

<€ अद्रख-जिसे “ आरैक, न्यृगवेर "” आदि भी कहते हे. यहमभेदन 
दीपन भारै ओर सव रणम ठीके समान यणवाला है 

4७ कालीमिच-ईसके “ गोकमिचः मिर्च, वषटिज" आदि नाम. 
य्ह कडवी तीक्ष्ण दीपन उप्ण ओर रूसी ह कफ बात आस शूल ओर 
कृमिको नष्ट करती ओर पित्तको उत्पत्र कप्त ३. यह सूरी काटी 
मिचके विषययें कडा गया, इरी ( गीली ) मिचके यण इससे भिन्न ईं 

५८ पीपल -इसके “' पिष्पटी, कृष्णा) कणा ” आदि नाम ई. यह 
दीपन, अल्युष्ण्‌, चिकनी कडवी दरक ओर रेचके पचने स्वादिष्ट वल 
यटाती पित्त उत्पत्र करती कफः बात; श्वासः कासः ज्वर ओर उद्रपीडा 
दूर करती है 

९९ पीपलासूल-इसके “ कणामूल, पद्यन्यिक"' आदि नाम दै यद 
कटु, उप्ण, पाचन, दलका? द्पिन्‌ ओर शूला हे, कफ वात्‌ ओर उद्र- 
पीडाको शान्त करता हे. ` 

६० विगक-इसके “ इतस्‌, व्यार” आदि नाम दं. यद्‌ ङ्खी उष्ण 
अर पाचन्‌ दे. संमरदणीः शोभ्‌, अशं आहि रोगोको दूर रसती 





(&) ` तूतनामूतसागर । 


६१ सौफ-इसके “शतए्पा, घोषा" आदि नाम. यह ढकी दीपनी 
अर उप्ण है. ज्वर, कफ, वात्‌ ओर सूखादि रोगोको दर करती ६. 

दर मेथी-इसके“मेथिका" आदि नाम ई यह दीपनी ओर उष्ण 
३ रको वल दती, विषटके कृमि, शूल गोखा, कफ ओर वायुका नष्ट ` 
करती है. 

- ६३ अजमोद, इसके “अयुग मोदा” आदि नामे! यह कटु 
तीक्ष्ण उष्ण, दीपन ओर पुष्ट दै. मलके। वता? कफ़ वात, नेधरेग कृमि 
सेम ओर उद्टी आदि रोगोको दूर करता ह. 

६8 जीरा-इसके तीन भेद ई ८१ श्ङजीरार कृष्णजीर २ काटिका” 


3 %. 


जो कि वत्तमानसे ^ 9 स ज, २ स्याद्जीरा, २ कठोजी" इन 
नामत पुकारे जति ३, इन तीनोके ण समानरी दै. जीरा-ट्खा कडुञ 
उप्ण्‌ दपन ओर संमादौ ₹, पिततको त्यत्र करता वाघ कफ अप 
उल्टी ओर्‌ युलसे बहतेहए पानीक वंद करता ३ इसके “ जीरकं जीरणं ” 
ये नाम भी ई 9 

&« अजवायन- इसके “जवानी दीप्यकं _ आदि नाम € यह तार्ण 
उष्ण, कटु, लकी ओर पाचनी दे. रविका वढाती वात? कफः अफयाः 
सुम, शूल ओर कृमिरोगको दूर करती द. 

६६ वच-इसुके “उगरगथा, पद्न्था" आदि नाम ईँ" यह उष्ण तीसी 
ओर कटु द. वमन छाती, स्वरा 9 करती, भिरगी, कफान्माद्‌> 
भूतवाथा ओर्‌ वादी इन रोगकी दूर करती ट 


~. (८ 


& वायविडंग-इसके “विडंग, जतुहन्‌न ” आदि नाम दै. यह कट्‌" 
तीखी, हलकी, खस ओर उष्ण ई, अथिको वदाती शूक अगा, उद्र 
सग, करामि, वायु, कप्‌ ओर विवंथ ( दस्तुरंकना ) को दु करती दै. 

६८ धनियां इसके घना" धान्यकः आदि नाम ई, यह कसेखाः 
व्िकन्‌ ओर पुष्ट नही दे परन्त॒ पाचन ओर इटका है, मू बहुत खता 
इद्यको वल देताः रेचनकृ यथ करता, बिदोपको दूर, करता श्वास" 
कास्‌, रूपिरकोप प्यास अशे आर ऊगयगका दर करता <. 

६९ दीग-इसके “दिग, वाहीक" आदि नाम हं यड उष्ण पाचन 
तीक्षण ओर पिततवक द. कफ" वातः सूलः यसम, अफ ओर कमिरो- 


~` * गकं जीतता ह- 
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= ७० वंशलोचन-इसके “वंशज, वैणवी" आदि नाम है. यह ठंडा ओर 
मीम दे. प्यास, क्षयी, ज्वर, श्वास, कासः पित्त रुधिकोप ओर कामला 
इन रोगोको द्र कता है. † 

७१ संधानोन-इसके “संधय, सिधुन" आदि नाम ई. यह ठंडा दीपन 
पाचन ओर चिकना है मिदेपको दूर करता ३. 

७२ सोचरनोन-इसके “सौवचंल" आदि नाम दै, यह, उष्ण, हल्का 
ओर अग्निप्रदीपकं ई, अत्रपर रुचि वदता, शुद्ध उकार राता, रेवन 
करता अफरा ओर उद्रशलके नए करता दै. 

७३ सुहागा-इस्के “टंकण” आदि नाम ई, यह शूखा, उष्ण ओर 
अगिकारक है कफको दूर करता ओरं पित्तको उत्पत्र करता है. 

७४-७५ स्क्षार-जितने क्षारमाघ दै, वे स्व अयिसदश उष्णे पाचन 
ओर मेदन ई, वीयं ओर दिको नाश करते रक्तपित्तको उत्पत कसे 
रेचन विवंध ( दस्त वंद होना ) अफरा, पीनस, यजत्‌, पीहा कफ; आम 
अशे, ल्म ओर अदणी इन सवै रोगोको दूर करते दै. 

इति नूतनामृतप्तागरे षिचारखण्डे शुऽयादिनिरूपणं नाम दशमस्वरंगः"॥ १०॥ 


~ ^ न्न ई 

७६ कप्र्‌-इसके “कृष स्फटिकं चंदर आदि नाम है. यह शीतढ 
ष्ट, छेलन ओर दलका है. नेको गुणकारकं दै कफ, दाह, दाद ओर 
विगडेहए सुखके स्वाद्को दूर करता दै. ह 

७७ कस्तूरी-इसके “मृगमद, वेदुख्या" आदिं नाम हे यद प्ण 
कट्‌ ओर वी्योत्पादनी हे. कफः शीतः विप्‌, उल्टी, शोच, दगध ओर 
वादीकेो दूर करती दै. न 

७८ श्वेतचन्द्न-इसुके ““चंदन्‌, तिकपणं” आदि नाम ई. यह ठंट्‌? 
खाः दलका, तीखा ओर कडवा ई. भरसत्रताकौ उत्पत्र॒_करता' वल्को 
वटाता, कफ, प्यासः पित्त, दाद्‌ ओर रुधिरकोपको दर करता दै. 

७९ रक्तचन्दन-इसके “ उदि, रोदित" आदि नाम ई. यह शीतल 
मारी, पीटा ओर ३. नेको गुण करता, प्यास, रुधिर, पित्त 
ज्वर फोड ओर विप्को नष्ट करता है. 

८० केशर- इसके “कुंकम, चारु" आदि नाम ह. यह उष्ण ओर कट 

५ 
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दः शिरे रोग, फोडे ओर कृमि आदि रोगोको नष्ट करती, वर्को वद्यती 
ओर रंगकौ सन्दर बनाती (अच्छा करती ) दै 

८१ जायफल-इसके “जातिफल) जातिसृत" आदि नाम ह. यह 
उष्ण, हल्का, दीपन ओर पाचन है हद्यको वल देता, स्वरको उत्तम 
वनाता,कृफः वात, उल्टी, कृमि, पीनस ओर खांसीको मिटाता दै. 

८२ जायपत्री-इस्के “जातिपत्र, जातिपणे' आदि नाम॒ ई. यद 
इट्की ओर उप्ण हे कृफ-कृमि अर विषको दूर्‌ केरी ह 

८३ रग-इस्के “ लवंग; चन्दनपुष्पः शिखिर ” आदि नाप हँ. यह 
इटकी, र्ण, दीपन ओर पाचन ई, नेयोको गुण करती, हदयका बर 
देती, शल, अफरा, कफः घासः कास, उल्टी ओर क्षयकेो दूर करती दे 

८४ छोरी इलायची-इसके ““ एला, घुटि आदि नाम ह. यह कफः 
शास) कास, अशे ओर मूकृच्छ्‌ आदि रोगोंको टूर करती है. 

८९ दाटचीनी-इसके “ त्वच, वरांग" आदिं नाम ई. यद॒ उष्ण, 
हलकी ओर स्वादिष्ठ ३. पित्तको उत्पत्र करती, हदामयः वस्ति (मरा 
शयरोग } वादी, अशे, पीनसः ऊृमि ओर्‌ मतररोगकेो दूर करती है 
~ <८द तेजपात-इसके “ पत्र दलह आदि नाम है. यइ उष्ण ओर 
दलका दै. कफ ओर वातको नए करता ह 

८७ नागकेसर-इसके “नाग'' आदि नाम है. यह उप्ण ओर हलकी है 
आमको पचाती, दुग॑न्धः कुष्ट, विसप, कफः पित्त ओर विपको मिटाती. 

८८ तारीसप्~इस्के “ तालीस, धायरीप्र” आदिं नाम हं. यह उष्ण 
ह. धस, कास, कफ ओर वायु आदि रोगोको मिराता ह 

८९ ख॑श-इसके “उशीर, उरई” आदि नाम दं. यह शीतल पाचन 
अर स्तम्भन ३. कठ पित्त प्पास, रुधिर विषः विसपं, दाह, शोय 
ओर फोटो नए रता ई ४ ५ 

९० गूगल~इसके “ युग्णुकः शार, नियसि'' आदि नाम ई. यह्‌ 
इष्ण, सेवकः दीपनः रसायनः ( नया दोतो ) वल्कारक ओर ( पुराना 

पप्य ल्यपा स्ष्नकुम पतेः पदजैररदवा मादेवननत्द् 
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लेखन्‌ द. टूरयीहुदं! अस्थि ( ददी ) को जोडता, दयक वल देता, कफः 
वात्‌) फोडे' प्रमेह रोई ववासीरः शोध, गांड, मडमाला ओर ' मि 
रोगको मिदाता है ध 

९१ चोकु-इसके “चोर” आद नाम हे. यह ठंडा दे. कफादिकको 
नष्ट करता रहै 

९२ कचूर-इसके “ शरद पलाशी ” आदि नाम रह. यह उप्ण्‌ ओर 
दीपन दै. दुघ, अश ब्रणः कासः शरासः शल्मः वात; कफ ओर छृमिरे 
गक मिटाता 

९३ पद्माल-इसके “ पद्मकाष्ठ, पदमक ” आदि नामरै. यह ठंडा 
पित्त, दाद, विस्फोटकः कुष्ट, ॐप्मा; रुधिरकोप ओर पित्तको दर्‌ करता हे. 

९४ गोरोचन-इसके “गोरोचन, गोरी" आदि नाम रै. यहं ठंडा हः 
इसीष्यि रुधिरकोपको मिटाता ओर गिसेहए गभेको वचाता दै 

९५ कमटल-इसके “पद्म, नलिन, अरावद्‌ ` आदि नाम्‌ द. यह ठंडा 
ह. कफ, पित्त, दाद ओर प्यासको दूर करता दै । 

९६ कमलगहय- ५ ५ पृद्चवोज, पञयाक्न " आदि नाम. यह वड 
आदी ओर बरकारक है. गभ स्थापन करता, कफ वातको वदता, पित्त 
रुधिर ओर द्‌(दको दूर करता है ॥ भा० भ° ॥ 

९७ सिधाड़ा-इसके ““ृद्धारकः जलफक ' आदि नाम दै. यह ठंढा 
भारी, स्वादिष्ट, मादी ओर वर्का दे. वाये, वादी ओर कफ्को 
उत्पत्र करता; पित्त, रुधिरकोप ओर दाहको शात करता दैः 

९८ गुलाच-इसके “कुजिका?' मद्रतरुणी, ऊुंजसेवतीः पाटल 
आदि नाम है. यह ठंडा, संभरादी ओर दलका है. इद्यको वल देताः 
ची्वं उत्पत्र करता, तीनों दोप रुपिरकीपको जीतता रंगको सुन्दर 
करता ओर दुगन्धको दूर करता ई 

९९ तुरुपी इसके “८ ध सुरसा " आदि नाप दै. यह उष्म 
सीक्ण कडवी ओर दीपन ई, दाइ अर पित्तके।_उत्पत्र॒ करती, एष्ट, 


कफ, वात ओर पा्चश्ूल आदि रोगोको दर करती है. 
इति सृतनामुवत्तागरे विचारखण्डे सुग गादिक्भनिरूपणं नकादशस्तरंयः ॥ ११ ॥ 


१०० सोना-इसके "' सुरणं, कंचन ` अदि ना्म॒ई-कः घ्टाः 


^ 
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युए, वलकारकः, भारी, रसायन मीरा ठेखन तीक्ष्ण ओर करैला 8 
कांतिको वदता, षिपोन्माद्‌; चिदोपः ज्वर ओर शोकको मियता है 
१०१ चदी--इसके ““हूपा) द्प्यकः रनत" आदि नाम है. यह व्टी 
रेचक, रसायन, लेखन कसेरी. खट्वी, ( पचनेके समय ) . मदी ओर 
चिकनी हे. वात पित्तको दरण करती, धात॒को वदती ओर तरुणाईको 
स्थिरस्खतदै. 
१०२. अधरक-इसके “स्वच्छ” आदि नाम र. यह ठंडा -ओर वृ" 
प्रद्‌ टै. दुघ, प्रमेह ओर बिदोपको दूर करता दै. 
१०३ गधक-इसके “गध सौगंधिक "आदि नाम रै. यह उष्ण, 
कुट, क्षयी, क़ ओर वात आदिको दूर करता है 
०४ पारा-इसके “पारद” आदि नाम है. यह उष्णे कृमि ओर 
कुष्ट आदि रोगोको दूर्‌ करता ई 
०९ गेरू-इसके “गेरिक,रक्तपापाण" आदि नाम ह यह दाहः; पित्त, 
सधिरकोप, कफ, हिचकी, षष ओर उल्टीको दूर करती तथा नेको 
गुणकार ह 
१०६ नीलाथोथा-इसके “हर्याथुथाः.ठत्थ'" आदि नामे यहलेखन 
ओर भदन ३. छट खजाल, वि्‌, कृमि ओर कफ आदिको द्र करता है 
०७ सुरमा-इसके “सोवीर' आदि नाम हे. यह ठंडा ओर नेघोको 
हितकारी है; कफ वात ओर पित्तको शमन करता ३ 
०८ शिक नीत- इसके “शिखजतु" आदि नाम दह. यह उष्ण 
ओर कट दै; मूत्राघातः प्रमेह, ववासीर, कुष्ट, उदररोगः पाडुरोग, क्षयी 
ओर श्वासः कास अदि रोगोको न्ट करता ई इसका विधिष्ंक 
निकाला हुमा सत निवैरताको शीव्र नाश के वीर्यो वदाता ३. 
१०९-पएसोत्‌ इसके ““सांजना” आदि नाम है. यद उष्ण ओरं कट 
दे. कफः सुखविकारः नेघविकार ओर फोड़ोको दर करता ईँ 
११० फिरकरी-इसके “स्फटिका ` आदि नाम ई. यदह फसैखी 
ओर उष्ण पित्त, कफ, विष फोड़ चि ओर विसुपं इत्यादि रोगो 


स्नु नाशकर्ता इं 
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१११ मोती-इसके ““ मोक्तिक " आदि नाम ई. यद शीतल मीग 
ओर पष्ट दै, विपादि रोगोको नए करता हे 

११२ शंख-इसके“कम्बु "आदि नाम ई यद शीतर है नेको 
हिते करता, गुलः पित्त, कफ ओर रुधिरकोपको नए करता 
शति मुतनामृतसतागरे विचारखण्ड सुदगाद्वमानेरूषणं नाम दवादशतस्तरगः ॥ १२॥ 


३१३ बड़- इंसफे ““वटवृक्ष, वटः रक्तपदा” आदि नाम है. यदश्वीतट 


"ओर भादी है. कफ, पित्त ओर फोडेको द्र करता ( इसका दृध 


वीर्यको हट करता ) ओर वरुको बटाता , 
११४ पीपल-इसके “ श्यामलः अन्वत्य'' आदि नाम ई. यह णग 


है. कफः पित्त ओर रुधिरकोपको दूर करता दै ॥ 


११९ गरूलर-इसके ““ उदुम्बर, जन्तुधृक्ष ” आदि अनेक नाम ह 
यह्‌ शीतर ओरं भारी दे, रगको सखन्द्र व॒नाता, पित्तः कफ ओर 
रूधिरकोपको जीतता ई. इसका दथ पुष्टे. शोथ तथा रुधिर- 
जन्य अ्रथिको वेता 

११६ ठसोढा-इसके ““ल्देसवा; ेप्मान्तकः कंदर " आदि नाम 
ह. यह फुछ उष्ण ओर पुष्ट रै. क्‌, छठे, विस्फोटक) तरण, विसपे' 
कुट, वादी, पित्त, क्षयी ओर सुधिरकोपको जीतता है 

११७ खैर- इसके “खदिर आदि नाम है यह शीतल ई; दिको 
गुण करता; क्रमिः प्रमेह ज्वर, फोडेः कुष, शोथ, आम, पित्त रषिर 
पाड ओर कफको न्ट करता है. इसका गाद मी ओर वीयं उत्पत्र 
करता है. इसका सार जिते “सैरसार” कते दै. वलभ्रद है, विगडा- 
हभ सुख, कफ ओर सुधिरको जीतता है 

११८ वम्बूल-इसके वमूर “बूल. किंकरार” आदि नाम देँ. यह 
आदी ह. कफः कुष्ट, कृमिः विप ओर रक्तपित्तको जीतता 

११९ पलाश-इसके “ चिल, किदयुक, किमी, खकरा” आदि 
नाम है. य्‌ उष्णः दीपन ओर पुष्ट ई. नृण गुल्मः गरणी, अशु, 
इत्यादि रोगोको शमन कृरता ओर टूटी इदं दड़ीको जोडतादे इसका 
पुष्पं शीतल ओर आदी हे. कफः पित्त ओर रुधिरजन्य्‌ कृएट दर करता 
दे. इसका फल दर्का ओर उप्ण इ. प्रमेह, अर्थं ओर - छमिरोग- 

मिराता है 


(७०८ ~ मसूतनामृतसागर 1 
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१२० पवा इसके “धावडा धव्‌ ओर" नंदितरु आदि नाम्‌ रै 
यह ठंटा दै, प्रमेह, पाड रुधिरपित्त ओर कफको दूर करतार. 

„ १२१ “ शाल्मलि " आदि नाम है यह ठंडा ओर पु 
₹ रपिर ओर पित्तको जीतता रै, यद वृक तीन चार प्रकारका है. 

१२२ शमी-इसको" माखाडग्रान्तमे खेजडी" कठतेरै सके , ता 
आदि नाम्‌ द. यह ठंडी ओर इलकौ है. घासः कट अशं ओर कृतो 
दू करती ह इसका फल द्ला हे. पित्तकोउतपत्र करता ओर के 
( पार) का नाशक है. 

इति नृतनामृतत्तागरे वरादिर्गनिरपणं नाम घयोद्शस्तरेगः ॥ १३ ॥ 


१२ युनका-इसके ^ दाक्ष मधुफल, गोस्तनी” आदि नाम्‌ ई 
यह व्ठा अर भारी ई नेको रुण. करता, वल्को वाता, तव्‌ 
यद्ध त ज्वर श्वास्‌, उर्टी, वातरक्त) कामला, मूक! 
रकपितत, संमोड) दा शीप, मदात्यय ओर आमदोपको दर फरार, 

१२४ अगूर-यह कचा दक्ष दै. खदा ओर भारी दै. उनक 
(पकादराक्ष) के गुणक समानदी इसके भी रुण हँ पर यह रक्त पित्त 
उत्पत करताह. । ् 

१२५ किश॒मिश-इसके “ अवीज! ख्वद्राक्ष"' आदि नाम ई वृह 
गोस्तनी द्रक्षके समानही राणवाला दै. पर्त पयः इमे वीजा नरी 
रहते एेसा भावप्रकाश परवंखण्ड मथम भागम्‌ छिला र. ॥ 

१२६ ज.गलीदाख-यह भी दाषके भद्मेदी है इल्का ओर भु 
खदा रदति, कफ ओर अम्कपिततको उतपत्रु करता, „, 

१२७ आमवृक्त-इसके “ आर, चरत ” आदि नाम है. य माही ई 

प्रमेह, शधि, कफ, पित्त फोडोको दूर कृरता, ह. कि 
१२८ कैरी-आमका व अविं) वह अत्यंत खद ओः 
हे.भ्खी है, धिदो धिरको ह. 
.ष्सीरै, विप तथा रषिर्न तवती व विना, भरी, म ओः , 

५३२९ आम-आमका पः ५ णुः य दूकला 
ओर उप्र ह यह्‌ ८ , ^ 1 
को नाशकेरेनान्या स्वर ^. €. 

पत्युक्तं ॥ २ ॥ 
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वणेको सुन्दर बनाता, पित्तिको शांत रखता, मांसको वढाता ओरं 
वीयेको षटाता ई. 

१३० अमचुर-कचे आमको सुखाके जो अमुर वनाया जाता सो 
भेदन ई कफ ओर धादीको उत्पन्न करता दै. 

वृक्षमे पका, चासं पकाः पत्तेम्‌ पका, अथपका, खहा, मीठा युक्त 
केवल आमका रस दूध शक्र आदि पदार्थसि योजित, इत्यादि प्रकारे 
आपके उपयोगमें उसके गुण कुक ऊुखटी एक दृसरेसे भित्र हो जाते 
हैः आमका विषय संकिप्ततासे वणेन किया, यदि पणेष्टपतसे विस्तार 
देखना दौ तो राजनिषंह्‌ या भवप्रकाश देखो. 

१३१ जायुन-इसके “ जम्बूफर ” आदि नाम दै. यद स्वादि 
विवेधक ओर भारी है. णेटी जामुन दाहको नाश करती.ओर रूचिको 
बदाती है इसके दो भेद्‌ है, १ राजजम्बृफल, २ ुद्रजम्बूफल' जिससे 
“राजजाघुन ओर कटान" भी कहते हे. राजजायन वडी ओर कट 
जामुन छोरी दोती ह, णमे समानदी दै 

१३२२ नार्यल~ इसके “ नारिकेक, शरीफ ” आदि नाम ई. यहठंडा 
दै, विरभ्यसे पचता, मू्चाशयको शध करता, रुधिर, दाह, वात्‌, पित्तको 
दूर करता, कच ना्यरका दध्‌ ठंडा, इल्का ओर दीपन ई, वीर्यको 
बटाता ओर्‌ वर्को उत्पन्न करता है. र 

१३३ केला-इसके “कद्लीफल, रम्भाफल” आदिनाम दै. यदं 
शीतर; विवंथकः, भारी, चिकना ओर कफोत्यादक दे; पित्त) सधिर, 
प्यासः दाह, घाव, क्षयी ओर बादीको जीतता दै. ि 

३३९ अनार इसके “दाडिम आदि नाम है. यह दीपन ई भोज- . 
नप्र रुचि बटाता, वरको उत्पन्न करता दै यह दो प्रकारका हे. १ मीठा 
खाः म अनार बिदोपको ओर ख्व वादी, कफ तथा सुषिर के . 

करता दै. 

२ १३५ बादाम-इसके “ वादाम, सुफल” आदि नाम है. यद उष्ण ओर 
चिकनाै.बरको वदाता, वीयंको उत्पत्र करता ओर वादीको दूर करता दै. 
~ १३६ पिस्ता-इसके “ निकोचक, चारुपाल ” आद्नाम ई यह 


9. भारी ओर पुष्ट ह वादीको दर करता ओर पित्तको वाता ई. 


(७२) ग्रुतनामृतसागर । 


१३७ अंजीर-इसके “ गन ” आदि नाम ह. यह शीतल ओर 
स्वादिष्ट ह. पित्त, रपिर ओर वादीको जीतता ई. 

१३८ मीढानीवू-इसके ““निम्बुक" आदि नाम दै. यहं स्वादिष्ट ओर 
भारी ६. वादी, पित्त रक्त शोप, अरुचि तवष्ण, उ्टी, विपजन्यरोग 
ओर जी मचराना आदि रोगोको दूर करता दै 

१३९ खहानीवू-यद खट्वा, इका, पाचन ओर दीपन है, वादीकों 
जीतता है 

१४६० इमली-इसके अम्लकः चुक्रिका ” आदि नाम ई. कच्ची 
इमी भारी ३, वादीको दूर कसती ओर पित्त, कफ, साधर प्रकोपको 
वटाती है. पौ इमटी-दीपनी, उष्णः रखी ओर रेचक है. कफ वादी 
को दूर्‌ करती-दै. सूखी इमली-लकारक ओर दलकी दै. अम भांति ओर 
प्यास आदिष्टो दूर करती है. भावमकाश ) 

१४१ सुपारी-इसके “यकः पग एगीफल' आदि नाम रे. यह 
भारी, ठंदी ह्ली, कमेटी, दीपनी ओर रुचिकारक दै. कफपित्तको 
जीततीः मृडा छाती ओर मुखके विगडे इए स्वादको सुधारती है 

४२ पान-ईसके ““ताम्बू, ताम्बर, ताम्बूलव्टी, नागिनी ओर 
नागवेरपत " आदि नाम ह यद उष्ण, दखका, तीक्ष्ण, कसेला, रेचक 
ओर सचिकारक 2. कामदेव, रुधिर वर ओर पित्तको वदता. कफः 
एखदुगैधः मर वादी ओर अमको दूर करता दै 

१४३ चूना-इसे च्ूणेभी कहते दै. कफ ओर वादको नष्ट करता ३, 

१९४ कृत्था-इसके “खदिरे, खेर" आदिं नाम हँ यह कफ ओर 

पित्तको दूर करता है 
दति सूतनामृतक्ठागरे विचारखण्डे दाक्षादिगेनिरूपणं नाम चतुदैशस्वरेगः ॥ १४ ॥ 


१४५ कुम्दडा-इसके “ कूप्मांडः कोदरा" आदि माम है. यह ठट 
ओर भारी ३. पित्त, वात ओर रक्तको जीतता ई. 

१४६ ककडी-उसके ““कर्कंटी, सीरा” आदि नाम है यह ठंढी ओर ` 
रखी दे पित्तको दूर कसती दै. 


ङ 
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१७७ त्रबूज-इसकं “कालिग, मतीरा, कटींदा" आदि नाम है. 
यह ठंडा, मारी ओर प्रादी है. पित्त ओर वीयंको नाश करता दै( पका 
इञ छ ) उष्णता कता है. ( क्षारयुक्त देनेसे ) पित्तको उत्पत्र करता 
ओर कफ वातको दूर करता दे. विरोपकर-ईसके अपिक खानेसे न्स- 
कता प्राप्त दोतीरे 

१४८ धियातुरई-इसके “राजकोशातकी, मिष्टा; गिटकिया, रिस- 

आदि नाम्‌ है. यह शीतल दै. ज्वर कफ़को दूर करती ओर वादी 
को उत्पत्र करती है 

१४९ वड़ीतुरई-इसके “महाकोशातकी" आदि नाम दै. यह पित्त. 
ओर वादीको दूर करती ह 

१९० मंदा-इसके “वृताक, वार्तिक, वैगन" आदि नाम ह. यह 
उष्ण) तीक्ष्णः दीपन ओर हलका है. पित्तको उत्पतन करता, वी्यको वट 
ता, इदयको व देता, कफ ओर वादको र करता. शेत वैंगन उक्त 
शणसे अवुकूरदी ३. परन्त॒ ववासीखालेको वड़ा एणी रै 

१५१ केरेखा-इसके “काट, कटि" आदि नाम ई. यह ठ्ड 
इका, भेदी ओर तीक्ष्णहे, पित्त, रुधिर, कामदा, पाड, कफ) दमेहं 
ओर कमिरोगको दूर करता है 

१५२ ककोडा-इसके “ककोटकः आदि नाम द. यह करलके 
समान गुणकारी दै. कुष्ट ओर अरुचिकरो दूर कत्ता रं 

१५३ चोलद-इसके “'तंइखियाः मधादे" आदि नाम ह. ट्टी 
इकी ओर सूखी हे. पित्त कफ) तथा रक्तको वदती द ॥ 

१५४ फोग-इसके ““द्गी, सूष््मयुष्प” आदि नाम ह. यह रेचन 
विवंधक ओर ठंडा है. रक्त, पित्त ओर कफ़को दूर करता दे. यह माखाइ- 
दशमं उत्पत्र रोता 

१९५९ परल-इसके “पटोल, पांड़क"' आदि नाम दह्‌ यह चिकना 
उष्ण, पाचन ओर दखका ड, दद्यको वल देता, अग्निक दीप्त करता? 
यदीं सुधिरकोपः ज्वर बिदौप ओर कृमिको इर करता ह ४ 

१५६ गाजर-इसके “गरृनन, कटकः आदिं नाम ई यद तण 


(७४) नूतनामृतसागर । 


उष्णः दीयन्‌, इरकी ओर संग्रादी रै. रक्तः पित्त, ववासीर, संग्ररणी, कफ 
ओर वादीको दूर करती है. 

१५७ मूली -इसके “मूलकः हस्तिद॑ती"" आदि नाम है. यह उष्ण 
रकी ओर पाचन्‌ ई, चिका वद्राती, वादीको उत्पन्न करती, मिदोप, 
धासः, कास, नेवरोग, कंटरोग ओर पीनसको न्ट करती है. । 

१५८ सैगना-इसके “शोभांजना; शिषः सुजना सरदैनना” आदि 
नाम्‌ है य॒ह उप्ग ओर दलका दै. कफः वादीको जीतता, इसकी फली 
मीठी है! पित्तको दूर्‌ करती ई. 

` १८५९ लहसन-इसके “उगरगंधा; रसन” आदि नाम ३, यह चिक- 
ना,उष्ण) पाचनः रेचक ओर भारी? दृटी हई दको जोडता, पित्त, 
रुधिरको उत्पन्न करता, कृफ, घास, कासः गुल्म, ज्वर, अरुषि, शोथ, 
भमेड, अशैः कुष्ट, शर ओर वादीको दूर करता दै. 

.-; १६० कांदा-इसके “पलां ड्‌' दुगैध ” आदि नाम है. प्रसिद्ध नाम 
( पियाज ) यद भी ठदसनके सहश गुणकारी दै, पर उतना उष्ण नहीं 
केफको उत्पत्र कर ताह. , 

१६१ सूरन-इसके “कंदर, सुरणः भूकंद्‌, जमीरकंद्‌” आदि नाम. 
यह दीपनः ह्खा' कसला, कटु, विपहरा ओर रुचिकारक ३. खुजाल्को 
उत्पत्र करताःकफः अशे ( ववासीर = गुदारोग ) को दूर्‌ करता हे 

१६२ शीतलजल-इसके “ पान; जीवन, नीर, "° आदिं नाम ई. य 
ठंडा है हदयको वल देता ३, पित्त विषम, दाह, अजीणै, परधम, उल्टी 
मद्‌ ( उन्मत्ता ) मृच्छ ओर मदात्ययको दूर करता $, परंतु उदररोगः 
कंठरोग सूतनज्वर सप्रहणी, पीनस, आध्मानः हिचकी, ग॒ल्म, विद्रधि; 

कास्‌, परमेद, अरुचि, धासः पाण्डु, वादी, पाशुक ओर सेह ( घृत खो- 
परादि चिकनी वस्तु खाके ) म शीतलजर खाभकारी नही, वरन्‌ अति 
हानिकारक दै. वपा, तालाव, कूप, नदी, रना ओर वावड़ी आदिक 
जलका युण न्याय न्यारा हे. इसका विस्तीणं वणेन राजनिघंटमे देवो. 

१६३ उप्णजल-जो कि, अधरिसंस्कारसे उष्ण किया जाता ह यद दीप- 
न, पाचनः दलका ओर उप्ण दे. मृवाशयको डद करता, पार्द्ूल ( पस- 

भृ 
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ठीकी पीडाः पीनस, आध्मन्‌, हिचकीःवादी ओर कफको द्र करता 
ह, रोगीको उष्ण जल पिटानेसे ङ हानि नरी. क्योकि पानी प्राणी 
माका जीवनमूल हे, वहुधा वैद्यलोग रोगीको पानी देना वर्जित कसे 
ह यद पूणं भूल दै. प्रत्येक रोगपर किसीमें ठंडा किंसीमें उप्ण किसीमिं 
ओपथ योजित आदि नानाप्रकाके अनुपानते प्रतिरोगम्‌ रोगीको जरः 
देनादी चाद्ये नी तो वह मोहको प्रात दोकरं प्राण त्यागदेवेगा 

१६७ दूध-““ईसके दुग्धः प्रवण, क्षीर, पय" आदि नाम है. यह ठंडा 
मील, चिकना, रसायन, जीवन ओर भारी ई. वर, बुद्धि, वीयंको वषत 
वादी पित्तको हरता, रक्तविकार, घास, क्षयी, अशं ओर भ्रमको दूर करता 
है. वालक वृद्ध दुषंल ओर विपयासक्त पुरुपोके व्यि तो अतिदी खभ- 
दायक ३. उपरोक्त यण साधारण दशासे वणन कयि गये यदि तमनो गो- 
भसः भेडी, वकरी, हथिनी, अटनी, घोडी आदि पटु जाति तथा स्रीके 
दुग्धय॒ण परथ पृथक विचारना हो तो वृहतिषट्‌ देखो 

६९ द्री-इसके “दधि आदि नाम है. यह उप्ण, दीपन! चिकना 
करैला, दी ओर पचनेके समयं खदा है. पित्त सुषिर, शोय ओर 
कृफको उत्पत्र करता मुञ्च, प्रतिश्याव ( सर्दी नाक वहना ) शीतांगः 
िपमन्वर, अतीसारः अरूनि ओर दुवंल्ताक दूर करता दे. मीय ददी 
वादी ओर पित्तको जीतता-खटा ददी पित्त रुधिर आर ` कफ उत्पत 
३. ददी चार प्रकारका है १. मीठ २ खट्ामीट ३ खहा ओर 

४ अतिखद्ध इन सवक यण जे उदे दरीका सामान्य्‌ विवरण 
हमने छख दिया यदि विशेष देखना शये तो वृदानिवड आदि यथ देखो 

१६६ मही-दसके '“ छं, पटा, तक्र ` आदि नाम्‌ ई. यह्‌ मादी 
{ दस्त रोकनेवाला ) फसेखाः, खटा, गीटा, दीपन, हका पीतोप्ण 
( मातदिक ) वराब्य, रखा ओर तृक्तिकारक दे. यादी, शोध, विप, 
उदरी, पसीना, विपमज्वर, पाड" मद्रोग, मदणी, अशं मूघयहण (पथ- 
* रीका रोग ) मगेदर, प्रमे) गरम्‌, अतिसार, शूल, प्लीदा, कफ, मि, 
धित्रृ्ट ओर वृष्णा आदि येगोको ( तत्तदरोगाकृल अयुपानोसे ). 
दूर करता ई ५ 

१६७ मक्खन-इसके “ हेयंगवीनः नवनीतः मान, मस्का" आदि 
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नाम दै. यह दलका, ठंडा, मीढ, आरी, ङछ कैका ओर खा भी दै 
ओर पु्&. पत्त, वयक रता, अधिक वाता नेष ज्येति दता! 
शयी, अश, फाड़ आर खांसीको न्ट करता दे. उक्त ग॒ण त्र्षणी मक्ख- 
नके है. यरी मक्खन बहुकार्पनचात्‌ भार द जाताः भेदको उत्पत्र 
करता" शोधको दूर करता, वालकेकिं खियि तो विशेषकर्‌ पुष ओर 
वृक देकर अगते सदश णदाता होता ३. केवर दधसे निकाला हओ 
-मलन अतिचिकना, टा, आही, मीढ ओर वराब्य दोता है. 
नेको अतिदित करता ओर रकपिततको जीतता दे. 

१६८ घी-इसके “आज्य, हविः घृत" आदि नाम्‌ है. यद रसायन्‌› 
-मी, मारी घटाः दीपन ओर चिकना है. नाको ज्योति देता, विपको 
हरता, वादी, पित्त, उदावत, ज्वर, उन्माद्‌? शूल, अफराः आदिको दूर्‌ 
करता, कति, प्रा्रमको वदता ओर कपको उत्पतन करता दै. 

१६९ तेक-इसके “ते” आदि नाम ई यह उष्ण, मारी पुष्ट 
-मीम ओर बरबदधक ३. रंगको स्वच्छ करता, कफ, वायु, रत पित्त 
कान्‌, योनि मस्तक ओर ननोकी पीडाको दरण.करतादे. 

१७० मदिरा-इसके “मय, दारी, सुरा” आदि नाम ई. यह 
-स्वक (दस्त खनेवाठी ) रोचक ( रुचिं बहाने वाटी ) दीपन विदादी 

दूह उपजानेबरी ) तदिण ओर मादक्‌ ₹“ म मूचरको उत्पत्र 
कृरती कफः, वादीको दूर कसती ( विषिष्वकः भोजनके साथ पीव्‌ तो) 
लाभदायक ( विपरीत कियति पव तो रोगो उतपत्र करती ओर 
अतिशय पीव तो विसदृश हानिकारक रोती ई. 

१७१ गेमू्-यह शद्ध, तीणः रूखाः दूषपन' दलका कृ ओर 
सेद ह, पिततको उत्पतन करता, इद्यक वरः देता, वादी, अशं गोलाः 
कफ, कृमि, कुष्ट, पाड, अपर, विप, सट ओर अरूधिको दूर करता दे. 
दति नूतनामृतसागरे विचास्खण्डे जठदिवमेनिहपणं नाम पोडशस्तरयः ॥ १६ ॥1 

१७२ मि इसके ५ सिता ” आदि नाम द. यह मीटी धटी" भरी 
अर्‌ अहणी ई- वख्क वदाती, पितत आर्‌ वादको दूर करती ई. 


~~ -१७२ मधु-इसके “ श्त `” आदि नाम हं. यह ठंढा इका ओर्‌ 
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मीढ दे. इट अशे, कास, पित्त, रक्त कृफः प्रमेह, प्यास, उर्टी, दाहं 
ओर अतिसार आदि रोगोकी दूर करता ६. यह चार प्रकारका रेतादै 
जिसमे परत्येकके यण एक दरसरेसे सदे दै. इस विषयमे अधिक पोध चाहो 
तो राजनिषंट्‌ देखो. । 

१७४ गुड-नयागुड) भारी स्वादिष्ट स्वक दै. वात, पित्त अगरिको 
वदराता ३. ओर पुरानाणड दलका पथ्य ओर पु है, वर्को वढाता मू 
रक्तको शुद्ध करता है. 

१७० शक्कर-इसके “शकराःखांड, चीनी, वरा, ” आदि नाम हैं । यह 
मीी) पुष्ट ओर रुचिकारक ई, शुद्ध हेनेसे मिश्ीके समान "गुण देनी 

, वर्को बाती ओर फफक उत्पन्न करती दै. . 
इति नूतनामृतसागरे विचारखण्डे शीतादिवर्गनिरूपणं नाम सप्तदस्तरेगः॥ १५७ ॥ 
१७६ चावल-इसके “ तण्डुल, शालि” आदि नाम है. यह ठंढा 
ओर इरका ३. पित्तको दूर करताः मू ओर कफको उत्पत्र करता है. 
ये क प्रका हेते ह प्र साधारण प्रकारते इसके उक्त गुण है. 
; १७७ गेहू-इसके “गोधूम आदि नाम ईह. यह मीठा, ठंडा ओर 
भारी ह. वात, पित्तको दूर करता ओर कफ तथा वीयेको उत्पत्र करता दै. 
१७८ दाल-जिन अघनोके समान दोदढ दहो जाते उन्दं “वेदल » 
कहते है, जिन अ्नोसे दाल वनाईं जाती ३, वे वहुधा वादीको उत्पत्र 
कृरने बाठे दते ई. सवथा दा वादीको उत्पत्र करती, कफ पित्तको दूर 
करती ओर मल मूको वद्धं करती है. 
१७९ मूंग-इसके “सुद्र आदि नाम ह. यह ठंडा इट्का ओर 
आदी है. कफ पित्तको दूर करता दै. 
१८० उद-इसके “माप आदि नाम ह. यह उष्ण ओर पृष्ट ३, 
, बादीको दूर करता, पित्त कफको उत्पन्न करता ओर वीयेको बद्रता ३. - 
१८१ चना-इसके “चणकृ"" आदि नाम है. यह ठि र्त, पित्त 
ङ ओर कृफको न्ट कता ओर वादीकों उत्पत्र कराह. 
१८२ तिल -इसके ^ तेलफल आदि नाम्‌ दै. यह्‌ ठंडा मारी ओर 
भत है वादके दूर करता तथा कफः-पित्तको उत्पतन करता §. 


= 
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१८३ ज-इस्के “यव आदि नाम ईद. मीठा ओर ठंडा हे. पित्त 
कृफ़ ओर रुषिरको दूर करता है 
इति नुतनागृतत्तागर विचारखण्ड वण्डुखाददमनह्पमनार्म्द्सस्तरम्‌ः) १८ ॥ 

१८७ खिचड़ी-इसके "(कृशरा आदिं नाम्‌ ई. यहं मारी, पुष, 
आदी है, विलम्बसे पाचन दती. कफः पित्तक्ो उत्तर करती ओर वादीः 
को दूर करती है, चवर ओर दाखके संयोगको खिचड़ी कहते हैं 

१८९ खीर-इप्फे “शीर क्षिपा" आदि नाम दै. यह पु ओर्‌ 
मारी है. षिख्धसे पाचन दोती, वल्के वाती; वीयैको उत्पत्र करती, मल- 
को रोकती) पित्त) रक्त प्यास, अग्रि ओर वादको दूर करती दै. दुग्धे 
डालकर जो चावल सुरये जति ह सो सीर डे 

१८६ चेवर-इस्के “तपर ' आदि नाम ह. यह भारी दे, हदयको 
वट देता, पित्त अर वादको दर करताः प्राणको पोषण करता, वल्को 
वदता ओर चावको भरता है 

१८७ मारुएआ-इसके “अपप आदि नाम दै. यद मारी ई, दद्‌- 
यको वल देता. पित्त ओर वादको दुर करता है 

१८८ लम्पी-इते “रप्िका" भी कते ईँ. यह सारी हे. बादीं 
पित्तको नए करती ह 

१८९ फेनी-इसके “'फेनिकाः एटिनी" आदिं नाम ह, यह्‌ दट्की 

वात पित्तको दूर्‌ करती है 

१९० लदू-इसके “पोदक" आदि नाम हं यद वलकारक इ, षिले- 
चसे पचता, पित्त ओर वादीक द्रं करता रे 

१९१ जखेवी-इसके “कुण्डलिका” आदि नम हं. यदह पुष्ट, 


, कति वल देती, द्दयकतो प्रौढ करती, घातको वदाती आर इन्दियोको 


तत्त करती ई 
१९२ सनू-जिस अघ्रका दो उसीके सदश यणकारी ह, परन्तु विरेप 
कके यद प्यास, दाद, उलट! दूर करता ह, विशेष भेद राजनिषेदटमे देखो. 
१९३ चँवरी-यह भार ख्खी इ वादीको उत्पत्र कसी इ, गेह चना 
आदि अदचोको पिन पितेदी उष्णजरूमे च॒रालेनेते वष्र वनती इ. 


~ 
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१९४ विर्डा-इसके “इरा, पोदा' आदि नामे, यह मारी षल- 
कारक देः बादीको दूर करता, कृफको उत्पत्र करता ई, उवार हये 
धानक कूख्कर वनति दे 
. १९५ घानी-य रूसी, रेचन विवधः. मारी दै. कफको दूर करती 

धान, यव आदि अघ्नके यजा लोग भारमं भंजकर धानी वनति दै 

१९६ छदी-ईसकं“ खाज, खाई आदि नाम्‌ इ. यह इक्क, ष्टी 
व फारक है. पित्त, कफ, उल्टी, अतिसार दाद) रुधिर, प्रमेह ओर 
प्यासकौ दूर करती है 
इति नुतनाशृतपागरे विचारखण्डे छृसरादिवगेनिहपणं नाम एकोनरविंशस्त° ॥१९ ॥ 


१९७ द्वयकं-( दोआंकडा ) १ खत आंकड़ा २२ कार आकिंडा- 

१९८ द्विकनेर-( दोकनेर ) १ शेत कनेर, २ लार कनेर. 

१९९ द्विक्षार-( दखार ) १ स्नाखारः २ जवाखार 

२०० िफख-( तीन फल ) 9 हर, २ वेरा, २ अविख 

२०१ िकट्‌-( तन कट ) १ सोठ २ मिचं ( काटी ) ३ पीपर 

०२ मिजात-( तीन जात ) १ इछायचो, २ दालचीनी, २ तेजपात- 

२०३ यिसुगंध-( तीन सुस ) २ इटायची, स्दाटचीनीः२ तेनपात्‌. 

२०४ अयक्षार-( तीन क्षार ) १ सजी, २ जवाखार, ३ सहागा 

२०९५ चतुजात-( चार जात ) १ इलायची, २ दालचीनी, २ तेजपात 
७ नागकेशर. 

२०६ चतुर्धीज-( चार दाने ) १ कार्छीजीयी, २ मेथी! ३ अज्वायनः 
४ असाख ( दाला. ) 

२.०७ चतुरप्ण-(चाग उष्ण ) १साटिरमिचःदपीपल, ¢ पीपलामूल. ` 

२०८ चतुगम्ल-{ चार खटाई ) 9 अम््वेतः २ इमी, २ जम्भ, 
% नष 

२०९ वलाचतुएटय-{ चार वला ) 3 वदा, २ नागल, ३ अतिबला, 
£ मदवलः 

२१० ठबुर्पचमृल-( छट पाय ) 3 शालपर्णी, २ पषटप्णी, ३ वड 
कञिग्राली, ४ छोरी कटिव्राटीः « गोखष 
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२११ शत्पंचमूल-( वड्‌ पांच ) १ वेककी गिरी, २ इरणीमूल,३ पारी 
मूल; 9 काश्मीमूलः ^ स्यीनारामू. 
२१२ पंचकोल-( पंचकोल ) १ पीपल) २ पीपलाग्रूर 2 चित्रक 
® सुख, « चन्य १ 
२१३ पंचक्षाखेट ( पांच दूधके प्क्ष) 3 न्यग्रोधः २ उदुंवर द 
अशत्यः » पारस, « घजञ प ॥ 
", २१४ पंचाम्ट-{ पच खटाई ) १ अम्ख्वेत, २ इमली, ३ जम्भीरीः 
9 नीबू, 4 बिजोरा 
२१९ पंचलीण-{ पांच नमक) १ साम्दर, २ सधा, २ सोँचर, ४ ससु- 
द्रीय) ५ विड 
२१६ पचगव्य-( गोके पांच रस्‌ ) १ गगर) २ गोवर, २ गोदुग्धः 
£ गोद्धि, < गोघृत _ 
२१७ पेचामृत-( पांच असृत ) १ मोदुग्ध; २ गोद्पि, ३ गोघृत, 
४ मधु 4 शकरा 
२१८ पडप्ण-( छः उष्ण ) १ पीपर) २ पीपरामूल, ३ चव्य; 
४ विन्रक, ^ सोठः ६ मिचे - 
२१९ सप्तोपविप-( सात उपविप )१ अकं दुग्ध; २. थुहर दुग्धः 
३ कठिहारी, ४ दोनों कनेर, « धतरा, & कुचला, ७ वत्सनाग 
२२० अषएवगे-{ आठ वग ) 9 जीवकः, २ पमक, ३ मेदा ९ महा 
मेदा, ५ काकोटी, ६ क्षीरकाकोरी, ७ ऋद्धि ८ पृद्धि 
२२१ क्षाराएक-( आठ खार ) १ पलाश,२ शूदर, ३ इमटी 9 सनी 
< आधाज्चारा ( अपामागं ) & आकडा, ७ तलना) ८ यव) 
्षाखस्तु दँ 
२२२२ नवविप-१ वत्सनाग, २ हारक, ३ सककः 9 प्रदीपनः 
साराटकः & गक ७ कालक्रट, ८ दलहर; ९ ब्रह्मपुम 
२२२ नव्रत्‌-3 रीरा, २ पता, २ माणिकः, £ नीलमणि < पुष्परागः 
६ गोमद्‌, ७ वेट, ८ मोती, ९ मगा 
२२४ दशमूल-पेच ठघुमर्‌ ओर पंचवृहन्ग्रलके योगसे दशमू्वना ३ 
२२९५ दुशाद्गशूप-«° भाग शिलारस, ९० गग, ® चंदन, £ जटा- 
मांसी) ३ टोवान ३ रा, ३ उशीर, २ नख, 9 भीमसेनीकपूर्‌ आर एक 


५ 
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भाग कस्तूरी इन सुव पदार्थो एकको दांग कहे है. इसी भरमाणते 
चहि जितनी बनाओ. 
इति नूतनामृतस्रागरे कवारखण्डे मिथकवमंनिरूपणं नाम्‌ रिशस्तरगः ॥ २० ॥ 


२२६ निद्रा-नीद लेनेसे सुख दोता, श्रम दूर होता, नेयोको छाम प 
चता ३. परंतु भीष्मतुफे व्यतिरिक्त अन्य कालम दिनको सोना 
वारजेत है. कारण किं दिनको सोनेसे प्यास) यर अजीर्णं ओर 
अतिसारादि रोग उक्पत्र हेते, शरीर भरी ओर आर्स्यकीं ` 
बृद्धि होती रै. यदि किसी कारणसे रात्रिको जागरण इभा ह तो दिनके 
सोने ऊख रानि नरी, भोजनके पथात्‌ सोनेसे कफ़ ओर पुषएतक बृद्धि 
होकर वादी दूर होती ई 

२२७ देतधावन~-दर्तोन करनेसे खख रध दोता.अशशके, दुगधः मरः 
कफः पित्त नाश दते ई, परु मदातुर, शः, धकित्‌ ( दत्‌, ता इस्त 
रोग, हिचकी, उल्टी, शिरपीडा मूच्छ ओर एुखशोथके रोगी ) इन पुस- 
पोको दर्तोन नदीं करना चाये. ङे करो 

२२८ स॒खप्रक्षारन-षखको ठंडे पानीकं घोनेसे रक्त) पित्त, शेप ओर्‌ 
मुखकी कीठे आदि रोग नाश हते दै 

२२९ दस्तपाद्रक्षाटन-दाथ पौव धोनेसे नेवोकी ज्योति, वटः 
उत्साह वदता हे ओर श्रमको नाश करता है 

२३० गण्टूप-ङुछे करनेसे यखशोय, दन्तरोगः. स्वरघात, ओष्ठरोग 
जिहाका कडापन ओर रक्तवात आदि रोग नए दते रै 
` २३१ अभ्यंग-उवरन करनसे वर वटताः सुख होता, वणं स्वच्छ 
होताःपुएता वदती ओर घातु सम्‌ होकर वादके रोग द्र होते द॑ 

२३२ मदेन-तेर आदि मदनसे प्रता वल वदता अमः वादी दू 
रोती ओर निद्रा आतीहै 
२३२ क्षीरपा वनतानेते नलकेशादि योग्य दोतते, शीश. ओर नवर 

रोग दूर हेते, सन्द्रता'पवििता तथा रुचिक षिरेष बरद दती दे. _ 

२२४ शिरोभ्यंग-मस्तकम तर डलनेसे केश खच्छ्‌ शामित इतरं 
नेयोको वृढ पटचता कणरोम दृत॒गरहका दूर्‌ कस्ताः अपरं धाठको पए 


करताह. ज्वरः विरेवन ओर अजीणमें शिरोभ्यंग मत करा 
# 
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२३९ स्ान-करनेसे वात, अमः मेर, खजा, अपविच्रता नए दोतीः 
वल- रुचि, परषटितता वठ्ती दे. परन्त॒ अतिसारः ज्वर! कणशूकः वादी? 
अध्मानः अशेचक, अजीणं आ भोजनके पयात्‌ कारमं स्रानका निषेध 
३. शिरपर उप्ण जक पड्नेसे नेमिं उप्णता होती ह. 

२३६ चन्दन तिरक ारण-से प्यासः मृच्छ? दुरगव, थम, वादी दूर 
होकर शोभा, तेजः भीति उत्साद ओर वरुकी बृ रोती ई. । 

२३७ पुप्पधारण्‌-से कान्ति, कामः उत्साह शोभाकी वरद रोती ओर 
दुरधिजन्यरोग दूर हेते द. इसीयकार उततम वः रतनाधूपण धारण जानो. , 

२३८ अंजन-लगनिसे नेच निमल निरोगी रतेः ज्योति व शोभा 
वदती ॐ, प्रत रत्नम जागा हआ यक्रित ज्वराठुरको तथा उल्टी होना, 
भोजन कना ओर शिर धोनेके पात्‌ अंजन, कान ओर समां आदि 
गाना वित दे. ९ 

२३९ उप्णीपधारण-प्गड़ी, दुपट्टा, योषौ आदि पारणे शीश, केश 
सख्च्छ रहते वादी ओर धूपसे रक्षण हेता दे. 

२४० पाद््ाण-पनरीं पदिननेसे पौव कटकादिे रकषित रहते,खख 
होता, नेच यण होता ओर अघ॒प्यकी पृदधि होती हे. 

२४१ छ-छाता लगानेसे वरु वदता, नेको सुख होता वपा 
तथा मीष्पका बास नाश होता है. 

२४२ व्यजन-पैलेकी इवा ठेनेसे .उत्साद? वल ओर सुख प्राप्त होता 
ष्णता ओर मच्छरादि जीवोके शपे रक्षण दोता ह. 

२४३ यटि-लकडी, छ्डी, काटी, आदि धारणसे उत्साह स्थिरता 
{ह ओर वल दता-सपे श्वान आदि दए _जीवोका भय निषत्त रोता 

वृद्ध निर्वै ओर प्जञाचक्चु (नेवदीनअंषा › ठोगोके स्यि तो मानो 
दूसरा पेवरी दे. ॥ 

२४४ व्यायाम-कसरत अनेक प्रका ह जिसमें ५८१ दंड, रवैव्कं 
इकसवर" ये तीन सुल्य दै'व्यायाम कलसे शरीरं आरोग्यता, पाचनः 
वल, मासमे ददता, पुषता तीक्ष्णता, उत्साह, तरणाई ओर साटस गात 

+; होता ३, व्यायामी युरुपोके। दुग्ध, धृत, वादाम आदि चिक्ने पदाथ 
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भक्षणाथं मिले तो अतिखाम दो, वसंत; वपां ओर शीतप्रं अधिकं तथा 
इनमे व्यतिरिक्त ऋठमिं थोडा व्यायाम करना चादियि, अपिर 
व्यायामसे कास) ज्वर ओर उल्टी ये रोग हेते है, शर्यर थक जानेपर कठ, 
गीवा ख्खाट आदिमं पीना आनेपर व्यायामसे निवृत्त रो जाना चां 
भोजनः मेन ओर मागंगमन फरनेपर ततषण व्यायाम कदापि मत- 
करो. अतिकृश, कास, शासः क्षयी, रक्तपित्त भर शोप रोगयुक्त पुरूपको 
व्यायाम्‌ करना अतिदी वित द, अरजी व्यायामसे पदिटे तो चाप्‌- 
ल्यता विशेष रहती है, परन्तु वृद्धावस्थामें इष्धियेकि जोड जोड़ रीरे 
पड जति है 

२४०५ वटनाशक-१ दुर्मधित मांस, २ वृद्धा ( ३९ वप॑से अधिक 
वयवाली ) शी, ३ वाखा, 9 नवीन दधिः ^ प्रमात कालिक मेथुन 
निशि दिविस निद्रा अथवा भूते सोना? ये छः पदार्थं वल तथा प्राणना- 
शकर 

२४६ वलकारक-१ नवीन मांस, २ नवीन ( तत्काक बनाया इुआ 
उप्ण्‌ ) अप्र, ३ वाला ( १६ से २९ वा अद्राईस वपंतककी वयवाली) ची 

दुग्धपान, ५ घुतयुक्त उत्तम पदाथ भक्षणः, ६ उष्ण जलक्तान ये छः 
पदां शीघदी शरीरको बर्दायक तथा रक्षण करता हेति ह 

२४७ तुलना-बाबर्ते आठ रणा अधिक वल्दायरु आटा, अधस 
अगुणा अधिक दूषः दषते अगुण वल्दाता मांसः मांससे अष्टयण 
पृत्‌ ओर धृतसे अघएयुण अधिक वरदाता तेढ ई. उक्त सवं पदां तो 
भक्षण करनेसे उपरोक्त छिलित य॒णदाता रोते ईं प्व तेख्का उक्त युण 
भक्षणमें नरी किंत म॒देनमें ३ अधिक तेक खाना तो दानिक द. 

सूचना[-दम अपने ल्वुनिवंरमे मुख्य युल्य आपधादिके “नाम; रग 
आर उपयोग" सृक्ष्मतापे दशा चुके हे" इस विपयऱ्‌ एणं पिस्तार 
देखना चादौ तो रजनि, सुन आदि वृहद्र॑व देखो अर्‌ युषित्रास्न 
ग्राप्त करो. स्थानावर, अपकाशन्यूनता तथां अय दावताक भेयर्घ 
विशेष लिखना योग्य न सपद्चा गया 
इवि नूतनामूवसगरे पिचारतण्डे उपयोगिवरगनिरूपण नाम एक्विंशस्वरयः ॥ २१ ५४ 

[~ 
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९ £ ४७ 
चऋुचय्‌।, दिनचय[. राचनिचयः; 
ऋतुचयां दिनचर्यां राभिचयां तथवच॥ 

हाविंशत्रभिते भद्ध कथ्यते हि मया कमात्‌ ॥ 9॥ 
भापा्थ-अव इम इस २२ वे तरंगमे ऋत॒चयौ दिनचयां ओर रावि- 

चयौ यथा कमानुसार वणंन्‌ कते दै. , _ . ५ 
पटूऋत॒चयाविचार-उ्ंके वार महीनोमें 9 मागंशीपं, पोप, देमन्त- 
ऋतु २ माघ, फार्णुन शिशिख्छत ३ चैव, वेशाख्‌ वसंतनऋत्‌, ® ज्येष्ठ, 
आपा ग्रीप्मऋतु, & धरावण्‌) भाद्रपद्‌ वपाक ओर ३ आशिन, कार्तिक 
शरट्तु ये छः शव्द रहते दे. । 
पदरूमहत्‌) विदोपसम्बन्ध--3 गीप्मनतुमे वातका संचयः वपमिं कोप 
ओर शुर ऋतम शाति रती ३,.२ वामं पित्तका संचयुः शरदमे कोप्‌ 


ओर दिमक्मं शाति रद्ती ई. इसीप्कार शिशिरे कफका संचय 
वसंते कोप ओरं यीप्मकतुमं शाति ती = हे. यद ॒वात पित्त कृफका 
संचय कौप ओर शति आदार विदारसे हते ई. इसकियि इन दोषो 


मरकोपकत्तौ आहार्‌ विहागदिकी ओर ध्यान रखना चादियि. सो नीचे 
लिखे असार जानो. ५ ५ 

१ वातप्रकोप-कट्‌, तीक्ष्ण, केली ह्खी, टल्की थोडी वस्त॒ ओर 
वासी ( रप्रिका रदाहुभ ) अ्नमक्षण संध्याकाल्कि मधुन शकः भयः 
प्रििम, मेवाच्छादः महार, अत्र, जल! पुरित्याग, कामदेव जागरण 


अजीणं १९ वेग प्रतिरोध ओर जलमे तेरेते वायु कुपित रोता दै 


ओर उसके यत्नोसे शात दोता इ. 


२९ पित्तपकोप-तिी! कांजी, मय, ददी, मछली, कट, तीक्ष्णः नोन्‌? 
. सरके भक्षण शरचछ्ठमेः धूषमे भूमण, कोप्‌ मेध॒न्‌?. बिदादी पदां 
भक्षण, उपवास, वपाः ्चवावरोष ओर अजीणेके -कनते मध्याह्न तथा 
अरदैरा्मे श्छष्ठके समय पित्त कुपित होता ३ ओर उसके यत्नो 
शान्त देता दे. = इ 

कृफमकोप-द्दी, दध्‌, नवीनाघ्र, शीतकजल! खटाई? नोन) घी” तिक 


श 


मारी (मेदा आदिकी गरिष्ठ ) वस्तु मच्ट ओर मीठी वस्तुके भक्षण 


दिवि निद्रा अथिमांय ओर म्रातःकारदी भोजन करने आदिं कारणो 


४, 


विचाग्खण्ड २. (८4 ) 
कफ़ कोपको प्राप्त दता हे आर उसके यत्नोसे शमन रोता ई. इमल्मि 
इन आहारविहारोपर सवक सदेव पूर्ण ध्यान रखना चादिये 

१ दिमक्रतु आहारविहार-गो तथा भेसकां नवीन घी, गड सोदयुक्त 

द्र) मीय दरीतिकः गेहूं उदं ओर मिरी आदि पिट पदाय भक्षण कमना 
नमक मिलकर तेर मर्दन करना, निवीत स्थानम रहना ओग नवीन्‌ 
उष्ण उणां वृश्च पदिरना चाहिये 

२ शिशिख्छतु आदारविदार-पीप्पटीयुक्त हरं, काठीमिरच, अद्र, 

नवीन धी, सैषानान, उत्तम गुड़, दही खाना ओर पूर्वोक्त दिमश्ऋत छिलित 
अहारविहार्‌ सेवन करना चादिये 

३ वसतत आहारविहार-इस ऋतम पित कफ रोगो उत्पत कर्‌ 
अधिको मंद कर देता है, इसलियि इस ऋतम मधुयुक्त रैर, भ्रमण, चिक 
चरणं तथा कफटारी पदाथ सेवन करना चाच्यि. 

४ ्रीप्मतु आहारविदारग्रीप्मऋतुमे सूर्यं अपने तेजते प्राणीमाजका 
घल हर छेता ६. इसख्ियि खश आदिके पर्दे टगेहए शीतल स्थानमे तथा 
वृक्षीकी सघ॒न छयामे फटरे आदिके समीप निवास करना. गड संयुक्त 
ह्र, मधुर भाजन, दाख) क्षीर ्रीवंड (सिखरण) सच मिथ, अनार आदि 
कारस (श्वत ) चिक्ने ओर शीतर पदार्थाका ञ्षण, जलक्रीडा, शके 
पैकी पवन चंदन, कपएगदिका रेपनः द्विम निद्रा ओर सर्गधित पएष्पा- 
का सेवन करना चाधिये. पन्त इस तुम कटु) त्िण्‌, नौनः वराई 
विदादी पदां मद्य थम आओ धूपमं घूमना य हानिकाग्के हं 
„_ < वपतु आरा विराग-इस उस्तमें वायुका कोप दोता ई! इसयिये 
सयानानयुक्त हर, चक्रनी वस्त॒, नान, खटाई, चवर य, तहि; प्रिर 
पापल; प्प्रलामृल, चचक अर्‌ सथवाननियुक्तं दुका मट्ध[ भषण; रप्ण 
जट कूपं जः चतवद् भ्रमण, रट्का मोजन आर किचन ( चलाव ) 
करना चारय. परतु दनक सचा? यमः वरप तट्करा जट) दक पुनम 
निपाम आर पिरप मधुनये व्यवद्यार हानिकाग्क हे 

& शण्ट्छत आदागपिद्-~-शर्वछतम पित्त कूपत्‌ दृत ई टमल्यि 
मिीयक्त दर, मिश्री, पण्िचारल, मृग नगफरका जल आ अटि दु 
दूधफा सवन कमना चारय. परन्तु ताल्ण उन्तु नन पट, अमद 


(८8) चरूलनामृतसागर । । 
(म्य ) भक्षण धूमे बूना, पवेदिशाकी पवन लेना ओर दिनको सोना ` 


ये व्यवहार हानिकारक दै. 
विशेषतः-उक्त ऋतचरयाके . नियमानुसार व्यवहार रखनेसे ऋतु 
व्याधिका भय नूर रदता परुपौको चाहिये किः इन नियमि ऋ भ 
निवौद न क्रक तु पत्यक्‌, तुके अन्तिम ७ दिनपर्यत तो अवश्यरी 
निय॒मको निवीद ओर आव दिनसे अग्रिम ऋतुचयोके आहार विहा- 
रोको ओर्‌ ध्यान्‌ देकर व तो सदेव रोगराहितं रहकर ऋत॒जन्य 
व्याधियोके चकते वित्त देवग 
दिनचयां विचारम्‌ दिनभरके व्यवृहारकी विधि छिसैगे, ठ॒मको 
चारिये किं ® चड़ रात्रि शेष रे (४॥ वजे प्रातःकाल ) निद्रा त्यागतेदी 
पन्न परमात्माका ध्यान करने पात्‌ शम्यासे उठकर मरः मून त्याग 
करो. मढ मून त्वागकेदिये रानरिको दक्निण ओर दिनके उत्तरकी ओर 
सुख करके यटना उत्तम दोगा. तदन॑तर मल्द्वार्‌ जर्‌ टि्गेन्द्रयकौ जले. 
शद्ध कर दाप पवको मृत्तिका खगाकर शध करो ओर जरे कुदे करके 
मोरख्लो आदि सी वृत्की१२ अगुट म्बी तथ्‌ दाथकी कानि अटी 
समान मोटी दुतोनके अग्रभागकी चसे दृति ओर उसकी चीरन(फाका) 
से जिह नमल करो ओरं शीतर जल्के १२. करके शीतक 
जरती यु धोओ तदनतर सधानोन, ङ सट ओर सिके जीरके महीन 
चर्णको दति धिसकर्‌ सँ धोडालो तो एसे नियमसे. युखरोग 
तथा स॒खदुर्गन्वि कदापि न्‌ होगी. फिर शरीरम नारायणाहि तेट्का 
मर्दन कृकरे उसकी चैकनाई मिरानेके लि वेसन (चनेके अट) आकिकि, 
उवटनसे शरोग्को स्वच्छ. करलो ओर निजशक्त्यदसार व्यायाम 
, ( कुस्ती,. दंड! वठ्क मर्खंव आदि कसरत ) करके इस अम दरणकेलियि 
कमरे नोच तो अधिक. उप्णं ओर्‌ कृमरके उप्र गुनरने ( उछ उप्ण ) 
जलमसे शरीर्को धोभो ओर भलीमति घ्रान करे शरीर मान्रको निम॑क 
करक, तदनतर सभ्योपासन, अग्निहोच, गायनी मादक जाप कके 
दव गो, त्ा्नण, गरु, आचारय, माता, पिता ओर अतिथि आदिक नमन 
पूजन करमशः करो ओर सवशक्तयलसार अत्न, वघ! सवणे संथादिकिका 
दान उत्तम विद्वान्‌ वराह्नणको अद्धा भक्ति समेत देकर मध्याह्न समय 
वलि वशचदेव ( अग्रिसे वनेहुे पकराद्रकी आहुति ) करो. यदि उस समव 
~ 
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भाग्यवशात्‌ कोई अभ्यागत आनपहुचे तौ उसे सादर भोजन कराफे 
ुटम्बसदित आप भोजन करो. रसोईका स्थान एकतमं प्रकाशितं 
ओर चह ओरसे मंद मंद स्वच्छ पवन प्रवादितं तथा भोजनके 
पाचादि भी स्वं सुन्द्र ओर सखच्छ रक्सो. भोजन करनेके समय 
` माता, पिता, वैय) मित्र ओर पाककत्तोके व्यतिरिक्त किसी अन्यके 
समीप न्‌ रदनेरो योषि भोजनप्र एसे एुटुम्बनिन तथा मोर, चकोर 
यानर ओर युगौकी इक व्यतिरिक्त अन्यका दष्टिपात योग्य नही, 
उसत्‌ हानि दती दै = 
भोजन करनेके समय प्रथम नोनयक्त अद्र्खके द तीन टकडे 
खाकर तदनतर मधुरः चिकना, हितकारी पदार्थ-मूग, चावल 
धूतयुक्त गेकी रोदी उत्तम शकपञादिके साथ धर्यताप्वैक साभा 
ओर अन्तको रुचिप्वैकं मिश्ीयुकत दूध पीकर नियमानुसार जर पिओ 
भोजने आदिमे जरू पनिते मन्दारे तथा भोजनके अंतमे 
अचानक जल, पीनेसे वृह जक विपसहश होता है. सख्य भोजनक 
मध्य मध्यमे थोड़ा थोडा पानी धीरे धीरे पीना चादिये, जिससे 
उन्न पाचन होकर अजीणे ओर विकारी निवृत्ति दोजवि. जल अजीणं 
दशामे पीनसे अत्र पचता, अत्न पचनेपर जल पीनसे शरीरम वल 
वदता ओर राधरिके अंतमे जक पीनसे सवं विकार दूर होते ई. सलि 
भोजनके दो घड़ी पात्‌ ठंडा जलं पुनः पीना चाहिये. इस प्रकारसे 
भोजन कर दाथ सड घोकर सतषट देओ 
भोजनके पथात्‌ १ अगस्त्य) २ कुंभकणे, ३ शनेश्धरः ° वड्वा- 
नर ओर « भीमसेनका स्मरण कलसे उत्साह वटकर भित्र 
पृचकर शरीर दर्का होता दै. क्योकि ये एषे वलवान्‌ यतापी आर 
रीय किं जी आहार करते सो शीत्र पचजति थ इसीप्रकार 
तम्दारा अत्न भी पाचन करगे 
तदनतर सन्दर अत॒ योग्य वल्ल, खगंधि माला पटिनकर ताम्बूल 
खा ओर शीतरु व्यजनसे पवन ठेकर शीतर यामे इधर उधर 
रलो या युन्द्र्‌ शय्यापर ङक कार साध्‌ [चित्त या वायं फरवरपृर्‌ 
लेटकर निद्रारो. क्योकि चित्त ( पीठकेभर ) सोनेसे वल आर वाय 
कृरवरपर सोनेसे आघु वट्ती ह या १०० पेड भ्रमि चट, कयां 


(८८) चरूतनतस्ागर्‌ । 


भोजन करके किसी का्यवश वेढे रनेसे शरीर भारी हेता है. सीधी 
खाटपरदी ठेटे रदनसे अप्र नदीं पचता ओर दौडनेवालेके साथ तो 
मानो अतयुरी दौड़ती है ( अथात्‌ का अतं) इसख्यि भोजनके 
अंतमे उपरोक्त नियमपर ध्यान देकर गोकी छख तथा शिषखरण 
आदिका सेवन कये ओर संध्यासमय 3 भोजन, २ अध्ययन, ३ मथन 
ओर्‌ निद्रा ये चार कायं मत करो, क्योंकि संध्याके भोजनम रोग, 
मेशुनसे भयंकर सन्तान, अध्ययनसे आयुश्च ओर निद्रासे दछिता 
प्राप्त होती है. कित संध्यासमय ““इश्राराधन" यह सर्वोत्तम कायं 
सवको करना योग्य है 
राभिचयोविचार-इसमें रा्िके आहार ॒विहारादिका वणन केरे. 
तुमको चाये किं अपने सायंकाटीन सवे छृत्योसे निपटनेपर राभिके 
प्रथम प्रहरमें ( उर्वंकथित्‌ नियमातसार ) भोजन करके सन्दरस्थानमें 
शय्याप्र शयन कये. भीष्मऋतुमे वाहर चादनीमे सोना सखदाईं होता 
हे क्योकि चादनी कामवर्धिनी ओर दादहारिणी होती ३. पात्‌ स्वश- 
क्तय॒सार सुन्दर शपवती नवयोवना सीसे सम्भोग करो. इम भोग 
विधान भी र्खे दै 
संभोगके कुछ काल पूर्वं ओर पश्चात्‌ गो तथा भेसका ओटाया इञ 
मिधरीयुं्त दूध रुचिप्वैक पीकर मेध्नको तत्पर रोओ, क्योकि दुग्ध 
तक्षण वरदाता तथा वलपूखर्धक्‌ है 
मेधूनविधान भी लिखते ददिम तथा शिशिर्छतमे अपनी शक्ति- 
पूपैक नित्यप्रति वारम्बार खीसंग करनेसे भी दपे वढकर रोग तथा वल्की 
हानि नरी होती परंठ वसन्त ओर शिशिसछतुम तीसरे दिन शक्तयु- 
सार मेथुन करना चाहिये क्योकि अन्यथा करनेसे शरीर रोगयस्त॒ होकर 
वलशक्षय हो जवेगा. वपी , तथा ्रीपमऋठम पन्द्रह दिन शक्त्यघसार 
छवी संग करो नक्ष तो वररहित दीकर रोग सहित हो जाओगे. शीत 
अतम रवि, भीष्मम दिवस ओर वपोग््ुमं रावि या. दिनको मेवगजेन 
प्तौ चृदरा नारी सदया बलकरं पयः । च्ियं गच्छेत्पयः पीव्वां युक्त्वा तां च 
, पनः पिवेत्‌" ॥ इत्युक्तं मंथान्तरे 1 


“ व्चारखण्ड २. (८९) 


ओरं भी सुनो- १ रजस्वखा+र रोगयुक्ता, ३वृद्धा, ४ जिसे काम्वेग न 
जगता हो, 4 मखीनतायुक्त रहनेवारी, & गभिणी, ( सात मासके उपरांत 
गभबारी ) ओर ७ उपदंश्‌ रोगघस्ता, श्न सात दृशाओमिकी खीपि मेथुन 
मतकरो नं वो रोगयस्त रो जागे 

तथा १ भयातुर, २ अधिर्यवा्‌ ` २ क्षुधित, ४ रोमी, ^ तपित, ६ 
वाल्क, ७ वृद्धं ओर ८ मटम्रू्के वेगयुक्त दशामें मे्चन मत केरे. बहुत 
मेथुन मत्‌ करो नहीं तो ठमको 9 सूक, २ खासी, २ विपमन्वर क्षीणता, 
९९ क्षयी ओर & वातन पक्षाघातादि रोग उत्पन्न होजविगे 

मेनके पश्चात्‌ सान करके भिश्रीषुक्त उप्णदुग्धः भिषटरस' ओर 
आस्वपिओ आर पंखेसे मंद मंद पपन ख्कर शयन करो. दिको वटूत 
सोने ओर राधिको अधिक जागरणका प्रसंग मत लाओ. 4 घड़ी रात्रि 
अवृशिए रदे (४ वने प्रातःकाठ ) ८ अंजली ( चरट्‌ ) शीतर, मिनट 
पान करो तो सवे रोग दूर होकर पणोयुको प्राप्त रेओगे. यह सवं विपि 
भवप्रकाश ओर शाङ्गथरसे ठमको सनाईं रै इसका विचार रखकर चकग 


तो सखंखपृत्रकं आप्य व्यत्त करकं नराद्‌ वन रदयाग 
इति नूतनमूतसागरे विचारलण्डे कतुचयां दिनचरी रात्रिचरी 


निभं नाम दवाविंरातितमस्वरेगः ॥ २२ ॥ 


स्नेह, वमन, विरेचन, हरसेवन, वस्तिकम, 
धरश्रपान, स्त्याच्‌न। 

स्तेहादीनां विचारश्च मचुजानां हिताय च । 

त्रयोषिरामिते भद्धे छिख्यते हि यथा कमात्‌ ॥ १.॥ 

भापाथ-अव हम इस २२ वं तरंगमं स्नेह, वमन, पिरेवनः दस्सेवनः 
वास्तकमं धूम्रपान आर रक्तमोचन यथाक्रमम वणन करत दे 

स्नेदविचार-3 पत, २ तक, २ वसा, (च्व) आर 2 मनायचाय 
खेद ( चिकनाई ) पिक दते हं ति 

स्वेदनविचाग-१ ताप, २उप्ण, २ उपनाह आर % द्रवखेद्‌ य चायं 
सेद्‌ (पसीना ) उत्प् कलेवलिर्दू-_____ 


१ सचिनुस्समदयकारे प्रसनोःखदिटस्यपिविदृषठीसगनसपमृका जदिद्पाम्दात्तामम्‌। 


(९०) नूतनामृतसागर । 


१ तापस्वेद-वाद्‌ ( रेत ) नोन व्व, दाथः कन ओर अगीटेकी 
उष्णतासे सेककर पसीना उतपन्न करना? इसे तापस्पेद्‌ कदते हें 

२ उप्णस््ेद-रोहा अथवा ईट आकिङक्रा तपाकर्‌ उसके सेकसे 
पसीना उत्पतन कियाजावि उसे उष्णसेद कहते ईै. तापस्वेद ओर ष्ण- 
सेद इन दोनोके सेके कफ़जन्य विकार दूर होते ई. 

३ उपनादसवद-ताप ओरं उष्ण दोनो योगसे पसीना उत्तरं किय 
जवि उसे उपनाईं स्वेद कदते ई. 

 द्रवसेद-शरीरको वश्चसे टांककर खटाई या वातनाशक ओप 
जरसे सिचनकर पसीना उत्पत कियाजवि उसे द्रवस्वेद्‌ं कहते ह. २ 
चारो स्वेद वातरोगोकोभी दूर करनेवाले ईं 

महाशाल्वसेद-कुल्थी, उद गै, अरसी, तिर सरसों, सोफः देवः 


५ 


दूर, सम्भावु, जीरा, अरंडवीजीः , अरंड, रसना, सोमाजन रल इन 
सवको नोनयुक्त कांजी या सटाईसे महीन पीसकर्‌ उष्ण करटो ओर 
शरीरके वातव्स्त अवयवपर सहता २ ठेप करो तो सु वातरोग दूर दोवेगे. 

व॒मनविचार-मक्षित, अत्र तथा . शरीरके मलको सुखद्वारा ( उल्टी 
करके) निका देनेको वमन्‌ कहते शरद वसत ओर वर्त्रम मवुप्य 
मा्को वमन छेना योम्य इ. कुक इससे कफ़रोगः दोग, विपदोप 
मंदार छीपद्‌, ऊट विसपः ममं अजीणं, जम, कास शासः पीनसः 
ममी, उन्माद, अतिसार तथा नाकः ताद्‌, आष्ट, कान॒का पक्व) निहा 
सग, पितत रोग, कफरोग, मेदे, शिरोग्रह = पाल, अरुचि ओर 
तात्कालिक ज्वर, ये सवं रोग नाश रेववेगे. 


= 


वमनवर्यन-तिमिर ( स्तौधी ) गल्मः उद्ररोग; निवंङता,) प्रहास 


" मेदोरोग, स्थूखरोग, उदावत्ते, वातरोग, इन्‌ रोगेसि, ग्रसित दुवंलः वृद 
धित मङ्प्य ओर गभिणी द्रीको वमन न घना चादिये. 
बुमनक्रिया १-पतटी पेज (भदडी, रावडी) भे दृध या छं या ददी 
मिलाकर भेट लिखा दो ओर उपर सथानान वा मध्या चच षिख 
कुर उप्ण्‌ जर पिल के गले अगली चला तो वमन दो. तथा र- 
टकी, भेनफलः पिरिकरी, तमा, नीम या किसी अन्य तीर्ण वस्ठका 
^ ॥] & 


विचारखण्ड २. (९१) 


चरणे उष्ण जलके साथ पिखओं तो वमन होगा- वमन करानेके पथात्‌ 
, शुद्ध जते ङु्े करके जिह्वापर जीरा आदि ल्गादो ओर विजौरा 

( तुरज) आदि उत्तम वस्त खिलाकर सुर्गधितद्रव्य ( अतर ) सयान 
चादिये. 

विरेचनविचार्‌-मयम विपिपैक पमन कराके कफरोग्‌ प्कनेतक 
प्रीचकं ओपाधि दो तदनंतरं शरदं या वसंतऋतुमे विरेचन दो तो नणि- 
ज्वर, मसंद, वातर्त, भगंदरः अश, पड़ उदरोग्‌, गुल्मः. दोग, 
योनिरोग, अरुचि, उपदंश, घम! रण, विपूचिका, नेवरोग, कृमि, ूल, 
कृष्ट कणेरोग, नाशेकारोगः शिरोग्' शेय ओर मनाघातये सव रोग दूर 
हेवेगे. यदि किसी रेगकी निग्र विस्वनसेदी दोनी सम्भव हौ तो अनि- 
यमित्‌ कालप्र भी विरेचन देसक्ते है 

विरे्चनवजंन-बाठकः द्धः क्षीण, भयातुरः अमधुक्त, नवीन _ज्वर- 
युक्तः तपित स्थर, परहासयुक्त मन्दाग्नि, मेदरोग, वालके तथा चिकने या 
ङखे शुर्गखाले म्प्य तथा गर्भिणी ओर भूता सीकर विरेचन्‌ मतदो. 

विशेपतः-चात परकृतिषाटेको तीर्ण, पित्तदृलेको कोमल ओर कफ 
भ्रकरातिवाकेको मध्यम विरचन देन्‌। चादि. न 

विरेचकपदार्थ-दाख, दूध दरं आदि कोम, निसोत्‌, टकी, किर- 
माला आदि मध्यम ओर शृहरकादूध, चीख, दा्यूणीः जमालमोय 
ओर इच्छामेदी रस ये तीक्ष्ण पुदाथे है १ 

विरेचनक्रिया-विरेचन देनके ५ सातं दिन परिर्से २ रेके सोना 
मुक्खी 9 टंक जीरा, २२क सफ २ टक दाख, २ टंक गुलावपुष्प 
ओर १० ठकेभ्र शकरको 5॥॥ तीन पाव पानीमें ओटाकर 5 पावेभर 
रटूजानेपर छानेके ४ दिनि पिला तो मर _पचकूर शुद्ध स्वन होता 
रगा. इसपर धृतयुक्त चावरखकी लिचड़फो छोड़ ओर ठ मत लिखा- 
ओ, तदनंतर्‌ पाचवं दिन ३० ठक्‌ सोनामक्खी 9० टंक निसोत्‌? १० कु 
गुखकंद) २ ठंकं जीरा, ५ टंक सोक, १० .ठंक शकर इन सवको जलम 
अटाकर दोचार दिनतक पिला तो विरेचन दोगा. जो _२० विरेचन 
दो तो उत्तम्‌ २> दातो मध्यम ओर ३० इ तो हीन र्वन्‌ जाना 

१ संनिस कके ह। 


(८९२) त्रूतनासरतसागर 1 


पदजऽठविरेचन-3 वसंतमे सोनामक्खी, निसोत, यल्यवपप्प सोक 
ओर जीरेका विरेचन शकरके साथ दो. २ अष्मिमें मि्कि साथ निसो- 
तका विरेचन दो ३ वामे मघके साथ निसोत, पिप्पली, वाञ्च ओर सोःका 
विरेचन दो. £ शरद्सं मि्ीकं साय तिसोत, धमासा, नागरमोथा? दाक्ष 
नेचवाला, युलदटी. चंदन ओर सोनामक्खीका विरेचन दे <्दैमन्तमें प्ण 
जरके साथ, निसोत; चिचक पाठ, चोखः वच आर सोनामक्खीका 
विरेचन दो ओर & शिशिख्छ्ठमे मके साथः निसोत, पिपली, सोँठ 
तधानोन ओर सोनामक्लीक। विरेचन देना चादि, _ 
विरेचनार्थं अभयादिमोर्दक-दंरंकी र, मिचंः साड, वायविहग, 
ओंवरा, पिप्पठी, पिप्पामूक) तजः प्रजः नागरमोथा ये स्व 
समान इन सवसे तिगुणी दात्यणी, इन सवसे अणए्युणी निसोत 
ओर इन सवसे छःगुणी( मिश्री इन सवको महीन पीसकर मधुके साथ 
२टंक प्रमाणकी गोखियां वनारो ओर १ गोटी प्रातःकाल शीतल 
जलख्के साथ दो तो उप्णजल न पानितकं॒विरेचन हेतिदी रगे. जा 
इससे विशेष विरेचन दो जवे तो विषमज्वरः मन्दाय, पाड, कासः 
भगंदरः भरमेह राजयक्ष्मा, अशे, ऊ नेवविकार, गंडमाटा, ८ ~ 
रोग, वातरोग, आध्मानः मूच्छ, अश्मरी तथा जंघा 
कटिकी पाडा य सवं विकार दूर होकर तारूण्यत्‌ा प्राप्त हेवेगी 
विशेपतः--विरेचन ( चखाव ) देनेपर रीगकिं नेच शीतल जल्से 
श्ुलाओ. गंधि सवा पान विलाओ ओर निवौत स्थानम रक्खो 
परन्तु स्नान ओर पानीके ल्यि उष्ण जलकादी उपयोग करो 
शीतल जल मत दो, न्ह तो रोगीको. नामि-कक्षिमे क, मल- 
वरोध, वाघुस्रणका अभाव, पित्तोग, शरीरम भारीपन, दाद, अराव; 
आध्मान्‌ चक्र ओर वेमन्‌ ये विकार्‌ होवंगे. यदि इनमेसे कोई विकार 
उतपन्न भी रोता इषि पड़े तो पाचन देकृग द्ध कर्लो तो सवं रोग दरू । 


होकर श्वा षटेमी ओर शरीर इल्का हौ जवेगा, 
दुएविरेचनश्वमन-यदि प्रमाणितसे विशेष विरेचन े तो मूच्छ, य॒द्‌- 


१ उस अभयाद्‌ मोदुरुम जापयाक सवागरफा प्रमाण दमने अभूतसागरसद स्वि 
ह्‌, इसरा वया्यं नित्य ाद्वषरमे करटा 


१, 


1 


विचारखण्ड २. (९३) 


होते 


भश ( कोच निकलना ) शूल ओर अतिसार आदिरोग उत्प होते है 
इसलिये विशेष्‌ विरेचन हों तो शीत्र शीतर जर्से घ्रान केराके चावल 
मिथी, मधुः शिखरणः दही, पश्टितण्डलः मसर ओर भिश्रीयुक्त षकरीके 
दूधका सेवन कराओ तो विरेचन स्त॑मित दोजविगा. 
शुदधविरेचन खाभ--यदि विरेचन यथार्थरूपसे हो जवि तो मन 
प्रसन्न, वायुसरणः बुद्धिनिमेल) तथा, श्चुचा ओर वख्वद्धेन होगा 
द्चतु र्रेसेवनविधि-१ मीष्मकरतुमें १ दरं समान गुड्के साथ. २ 
वपा २ हरं सधानोनके र ३ शरदमे ३ द्रं मिशरीके साथ. ४ हममे 
8 दर सोटके साथ. ५ शिशिरे 4 दरं पिप्पलके साथ. ओर & वसंतकऋ- 
तुमे & हर प्रतिदिन मधुके साथ सेवन कराते रो तो ॐतुजन्य विकार न 
होकर समस्त रेग नाश देवगे. 
वस्तिकमेविचार-जिस रोगोके वातग्रकोपसे मलमू्रका सुकाव शे- 
गया हो तो उसकी इंद्रि या युदा में वस्तिकमं करना चाये. यद पिच- 
कारी स्वणं या जस्ता आदि धातुओंकी नी ओर वकेरफे अंडकोशकी 
येकीके संयोगसे श्चकार बनाई जाती दै. जो 9 वपसे & वकी अवस्थाः 
तके & अंशुक १२ वपं परयत ८ अंगु ओर १२ वपं फ्थात्‌ १२ 
अंगु रवी रखनी चादिये. यदि उक्त नियमसे न्यूनाधिक करना हो तो 
वैय अपनी बुद्धिस विचार करे 
वस्तिक्रिया-जिस रोगीको वस्तिकमं करना दे उसे चिकना ओर 
अधिक्‌ भोजन मत कराओ किन्तु इका भोजन देकर ऽप्णजल पिला- 
ओ ओर कुखुकार इधर उधर टदलाकर मलम त्यागनेनंतर वेयि कर- 
वटके आधारे सुलादो. तध बाई जांव छंवी ओर दाहिनी ऊंची करकं 
रुदामे पिचकारीको लगाओ, इस समय तुम ( केच ) पिचकारीको वा 
लगाकर वाये दाथसे पकड़ ओर दाहिने दाथसे खीचकर ३० ताटीं वजा 
. ने या ३०० तककीं गिनती मँदसे गिननेतक पिचकारी मापते जवो. प्र 
ठु पिचकारी मास्तेसमय येगी ओर वैद दोनों जय॒दाई खासी आरं छकृर्च 
चचे रह, पिचकारी मार चकनेपर रोगीको दोनो पौव पसारकर सावा 
सुखादौ तदनतर चतुराई॑से दोना पावकी अंरखियां सिचवकं आधा खखद्ा 


८ 


( ९४ ) नूतनागरतसागर । 


ओर कोको मसलकर सोने दो इसीप्रकार १ दिनके अंतरसे ८ नौ दिन 
तक अनुवासन ओर पश्चात्‌ निरूहवस्ति दो. वस्तिकमेवाले रोगीको 
उष्ण जरसे स्नान कओ. दिनको न सोन दो. ओर अजीणं तथा ऊपथ्य- 
से सदा षचातेदी रशे. 

अदुवासनवस्ति वणेन-जिसमें धृतः तेल आदि च्िग्ध पदार्थोसे पिच- 
कारी मारी जाती है, उसे अदुवासनवस्ति कहते दै. उसीका एक मेद्‌ 
. ^प्रा्ा" वस्ति भी दै. शीत ओर वरस॑तऋतमें दिनको तथा ग्रीष्मवपां 
ओरं शर्छतमें धिको अद्वासन देना चाये 

अदुवासन योग्य तैल-गिरोयः एरंडकी जडः कृणगचकी जड, भारः 
गी, अडूसाः रोहिस, शतावरी, सर्दिजना, काकलहरीः ये सव रके २ भर 
ओर जौ (यव ) उदे, अलसीः वेरकीजड ओर कुल्थी ये सव सेर सेर भर 
लेकर सयक & सेर जलम ओय ओर चठ्थौश रदजानेपर उसी 
४ सेर मीय तेर डारुकर पका तदनतर सवं रसादिकं जल्कर तेल 
मार रजानेपर छानकर इसमेसे १ स्केभर तेखकी पिचकारी सोफे 
जल ओर सैधानोनके संयोगसे दो तो सवै वातरोग दर देगि. यह अद्वा- 
सुनवस्ति देनेपर मलाशय या पक्राशयमे जल्युक्त सेद रहकर सरषाशय 
मसलनेपर भी य॒दा द्वारा न निकले तो निरूदवस्ति या विरेचन कर दो 
. तो वायुसरण तथा मल्द्राव होकर शरीर शुद्ध होजवेगा, 

अलवासन वस्ति वर्जन-भस्मकः कास, धस, क्षयीरोग तथा भयमुक्त 
मतुप्योको अयवासन वस्ति मत करो. _, ~ ४, 

निरूदवस्ति वणन-जिसमं आओपधियकि, -जकंकी पिचकारी मायै 
जाती हे उसे निषूदवस्ति कते . द उसका एकभदउत्तरवस्ति भी ३, 
सामान्य रीतिसे इसके ओर भी अनेक भद्‌ दै. ` ~: 

निङ्दवस्ति योग्य-जिसका अधिक चिकना शरीर हो. दयमे चोर 
ठगी हो. शरीर क्षीण हो. तथा आध्मानः, छर्दि, दक्वा अश, चास, कास, 
उद्ररोगःशेथःअतीसारविपूचिका, उदावतं, .वातरफत, विपमज्वर, सच् 

तपा, स्षषच्छर, अश्मरी, मन्दापि, गुखः, अम्लपित्त, इद्ोग ओर पादं 
0 रोगयुक्त मसुष्यफो निरूदवस्ति देनेसे उसके समस्त (उक्त ) रोग नाश 


भै 


। 
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दोज्वेगे. इसका प्रमाण सवा पैसे भरका हे. अवसन वर्तक करिया- 
सेदी निषूदवस्ति भी द्वार वार दो. 
विशेषतः केवल वात विकारवालेको . स्नेदयुक्तः पित्तवाकेको दृधयुक्त 
ओर कफविकारवारेको कंपे या कंडे रसं तथा मूत्रा युक्त निर्ह 
वस्ति देना चास्थि. परन्॒ सुकुमार बाठकं ओर वृदधको तो मदुवस्ति 
ही देना योग्ये. 
१ उत्छदनवस्ति-अरंडकीवीजी, महुआ, पिप्पली, सेधानोन, व्च ओर्‌ 
ञ्ञाडवृक्षकी छालके कायसे पिचकारी मरो इसे उत्छेदनवस्ति कते रै. 
२. दोपहरवस्ति-सौफ, यरुदटी, वीर ओर इन्द्रयवको कांजी ओर गो- 
मूमें पीसकर वस्ति दो तो स्वं दोप दर हो उसे दोपदखस्ति कते दे. 
३ केखनयस्ति-अिफलाकाक्राथ, मधु मोमूत ओर जवाखारो मिल- 
कर वस्तिदो उसे छेखनवस्ति कंदते है 
® शोधनवस्ति-र, किरमाखा आदि व्रिचक पदार्थेकि जलते ब्त 
करो उसे शोधनयस्ति कहते है 
< शमनवास्ति-प्र्यगुपुप्पः सुख्दटी, नागरमोथा, रसोत; इन सवको 
दूधमे पीसकर वस्ति दो उसे शमनवस्ति कहते दै 
कषवृदणवस्ति-परिक ओपर्धोका फाथ मिद्व, पत, मांसरस इत्या- 
दिकी वस्ति दो उसे वृहणवस्ति कहते 
७ पिच्छिलवस्ति-वेरके पत्ते शतावरी, द्देसवे, मोचरस इन सवको 
दुग्धमें पके वह दुग्ध मधुके-साथ वस्तिमे दो उसे पिच्छिखदस्ति कृदतेहे 
८ निषूखवस्ति-5॥ आधतेर मधु, आधसेर घी ओर थोड़ासा संधा- 
त इन्‌ तीनेकि मथनषर्‌ १ दिनके अंतरसे ५ सात दिनतक एक एक 
चकारी मारो इते नि्ढवुस्ति जानो, 
९ गि काथमं मघ ओर मीयते टकाभर, सौफ 
१ पेसाभर ओर सेंधातोन अयेरेभर डालकर मथो- आर इसकी वस्तिकरो 
तो मेद, गुल्मः पीदा, कमि ओर मल्के समस्तरोग दर देकर वख्वटेगा- 
१० स्थापनवस्ति-मधु, घृत, द्ध, तेः ये चारो पसे पसे मर सा 
नोन स्चाउवृक्चके वकलका रस अधे २ भर इन सवको एक जीव के 
"पिचकारी माय उसे स्थापनवस्ति कदते दं 


॥ १ 


(९८ )  ; वरूतनामूतप्तागर 1 


सहश! रष इगाध्युक्त रक्त नासकास गिरं जपसं शरीरम इ, शोथः 
दाहं अरि पाकं दज तो विचारं किः रक्त विप विगड़ा ह 


रक्तमोचनयोग्य रोगी-शोथ, दाह, बण, फुन्सिया, अंगपाक; शरी- 
रका रक्तवण, वातरक्त, व्यांञ ( व्य्वोई ) स्तनेग, भारीपन, रक्तेन, 
तेदरा, नासिका विचार स॒सखरोगः श्रीहाः ल्मः विस, विद्रधि, टे, शिरे- 
अह) उपदंश ओर वात पित्त इन रोगोयुक्त रोगीका रुधिर सिमी या जोक 
या तुम्बी, या हरे (स्व॒र ) या सीर ( फस्त ) द्वारा निकला देना चाहिये 

रफ्रमोचनवजन-्षीण, जारकमंयुक्तः नपसक, भयातुर, अशं, शोथः 
पाडः उदरन्यापि, कास, शास, छर्दिः अतिसार, पसीनायुक्त, विरेचनादि 
पेचकरमेदीनः १६ वप॑से न्यून ओर ७० वर्ष॑से अधिक वयका पुरुप ओर 
गर्भिणी तथा भ्रसूतासी इनका रक्त मत निकल्वाओ, हां यदि उक्त 
रोमोमेसेभी को रोग रक्तमोचनसेदी नाश होना संभव हो तो जोक ` 
माकर रक्त निकल्वाना ठीक होगा, 

विशेपतः-विपदूपित रक्तसीर या छर (स्तरे ) से ओर वात; पित्त 
कफः दूपित सक्त हो तो सिगी या जोक या तुमसे निकख्वाना चाये 
जकिं जह लगाई जाती हं वहसि १ हाथ सिगी या ठमड वरह अगुख 

१ वीता) छरा १ अंशलप्यैत ओर सीर खुट्वानेसे स्वं शधरीरमाचका 
इ्टरुधिर निकठकर शरी शुद्ध रो जाता ३. परंतु एसे खभोको देख 
कर भी श्ुधित, निद्रितः मूच्छितः भमित, मदोन्मत्त ओर मल्के वेग- 
युक्तं मनुप्यका रक्तमोचन शीतकाले कदापि मत कराओ. यदि पूर्वोक्त 
जलोका आदि उपायेसि रक्त भलीमांतिन निक्लेतो उस स्थान 
पर कूट, सट, मिर्च, पिप्प ओर सेधानोनका चरणं मसलो तो वदमि 
ए्णरूपसे रक्तसाव दोगा. रक्तमोचनके समय विशेष शीत तथा विष 
उप्णताका समय वृचाकर समशीतोप्ण कारम रक्तमोचन कराओ ओर 
रोगीको इर्का भोजन दो 

रक्तस्तम्भनोपाय-यदि सीर डनेपर रक्तखव वैदद् हो तो छेदः 
राक, निसोत, जो, गेह, धावडे $. छा ` ` ~ रण्ड कौचटी रेशमकीं 
रा ओर सांभरकी खाल, ६ - , . `". ॐ पप्र लगा- 


यो 


र 
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ओ ओर जरु आदिसे शीतर उपाय करो तो रक्तस्तंभित रोजयेबा. 
यदि सीर छुडानेकी नस नाडीपर हो तो उसे दाग दो. याखार ल्गामओ 
अथवा कसैटी वस्वुका रेप कगे. यदि वाये अंडकोशपर शोथ रेतो 
दाहिने हाधके अंशूठेके नीचेकी नसको दागदो, या दाहने दाथकी सीर 
छडादो ओर जो दाहिने अण्डकोशपर शेथ है तो वेयि हाथके अंगृठेके 
नीयिकी नसको दागदो या वाये दाथकी सीर छदो ते शोथ उत्र 
जदेगा. तथा विपूचिकासे रोगय्मित मङप्यके पाश्वभाग पर दाग दो तो 
बिपूचिका ( महामार ) दूर दोजविगी 
सीरोद्रव व्यथा-यदि सीर खुल्वनिमें अधिक रपिर निकल जवे तो 
वहरोगी नेघरदित)अधौद्धवात, तिमिर, तरपा, शिरोग्रहः कासः शासः 
हिचकी, दाह ओर पांड इन रोगोमेसे किसी रोगयुक्त देकर अत्यन्त 
रुषिर निकर जनेपर भाणरहित भी होजाता ईै, इसीलियि वे्यको विचा- 
रके साथ स्फमोचन करवाना चादिये. 
शमन-यदि दैववशात्‌ थिर निकलकेर रेगी क्षीण होजवि तो 
* उस पृरितण्डुलकी क्षीर ( सीर ) या दूय तथा (भक्षणयोग्य वणं समञ्चा 
जवे तो ) मृग्मांस या वकेरका मांसरस पीडा शंत दोकर शरीर दख्का 
ओर मन भसत होनेपर्यत सेवन कराते रहो. यदि विशेष रुपिर निकट- 
कुर शोथ आजव तो उसे उष्ण धीसे सेको या अन्य उपचार कराते 
शोप मिरकर पीड़ा शत्‌ दोजतेगी. 
रक्तमोचनपृर वर्जित क्म-रक्तमोचन करानेवारे रोगीको मथनः कोषः 
शीतल जरुघ्रानः वादिरी वायु, एक स्थानपर वेड ग्डना, ईदिनिका सानाः 
खार खटी ओर कट्वी वस्तु खाना. विता, विशेष भाषण ओग अजीण 
प्र्‌ भोजन केरला, शरीरें पूर्णवल प्ाप्दोनतक कदापि ये क्मेन 
करनेदो 
“इति मुदनामृतष्ागेर षिचारखण्डे स्नेह, वमन, पिरेवन, दरसेवन वस्तिं पूप्रपनर 
सचमोचनवणननिरूपज्‌ नम्‌ बयोविंशल्लिमस्दरणः !\ २३ ॥ 
इति विचारखण्डः २. 
१ 


"2" सूचन [. 


<> 


इस तीयलण्डमे स्वं रोगोका निदान उत्तम्‌प्रकारसे वणन किया 
गया हे. इसील्ियि इसको "निदामखण्ड' संज्ञा दीगईं ह, इसके ४ तरंग ई 
जिनमे प्रथम तरम निदानपंचक; द्वितीयमें रोमोफे १४ प्रकार तथा 
शरीरस्थ १४ वेगेके प्रतिरोधसे रोगोत्पत्तिका दशंव. दवृतीय तरगमें 
शिवजीकी कोपाग्निद्रारा ज्वरका प्राहुभावि तथा तालादि ओर अवशिष् 
तरगोमे सम्प्णं रोगोकी लक्षणेत्पत्ति यथाक्रमसे वणन कमहं इ. भिनकीं 
सचना यहाँ न देनेका सल्यकारण यह ई कि, जिस जेस तरगमे जे जो 
रोग वा्णैत दं उनका वृत्तान्त तत्तत्तरेगके प्रथम शकेसेद ज्ञातदये 
जविगा. विरेपतः-जदां करी उक्त शकम आदि तथा प्रभति शब्दकीं 
योजना दष्ट पड़ वदं पाठ्कगण एेसा विचार लें कि, ईसं तरगमेः 


श्ेकोक्त रोगोसे भी कुछ विशेप रोग दै 





ओीः। 
अथ नदीनलण्डः २, 
---"न43०-- 

वादं निदानरपच॒क. = „ , 

रोगृङ्ञानाथंमेवादो यलनःका्यो मिपग्बरः (१ 

सति तास्‌ क्रियारंभः परण्याययशसे श्रिये ॥ 9 पष 

सगमाद्‌ा पराक्षत तताऽनतरमापधम्‌ 

ततःकर्म भिषक्पश्चाज्जञानपरवं समाचरेत्‌ ॥ २॥ भाककार. 

निदान अथ्‌ रोगज्ञानाय पंचोपायानाई. 

दानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ॥ 

संप्राप्तिश्चाते ततान्‌ रोगाणारपर्चधास्पतस्‌ ॥२॥ भाक. 

गु वैद्यके रोग जाननेकेखियि प्रयत्न कपना चादियेः 
किजो रोग नि्थय दोनेपर प भारम्भ करता दै? वदी 
प्रणय, यश ओर संपत्यादिको प्राप्त . अन्यथा नदीं एसां 
सशतमे छिलाहे ॥ १ ॥ 

तथा मावप्रकाशमे भ शिखा ह कि, वेय भथम रोगकी परी 
के. उसी रोगयोम्य ओपथ विचारे तदनंतरं रोग आर्‌ ओपधकी 
यथार्थं जान उपाय्‌ कं. यदि इसुके नियमविरुढ्‌ करे तो उसके 
समान दुष्ट, पातकी ओर हिंसक दूसरा केन होगा 1॥२॥ _ _ |, 

१ निदानः २ प्य्‌, ड रूप, £ उपशय. ओर & सम्पाति य पाचि 
विधान रोगज्ञानके लिये दै. जिनसे वेद्‌ योगको पहिचान सके ॥ ३॥ 

उक्त पौचों विपर्योका स्पष्ठीकरण नीचे कंसे है. ॥ 

१ निदान-१ निमततरेतु, २ आयतन्‌, ३ प्रत्यय, £ उत्यापन आर 
& कारण ये निदानके पर्याय ८ पट्टे अआनेवालेन्नाम ) हं रेग 
होनेके कारणक निदान करते ह. ॥ च 

२ परेरूप-जिस चिद्ठसे. उत्यत्र देनेवाला रोग ( पिरेदरी ) जाना 
जते उसे पूवप कलते दू । यद भी द प्रकारके -१ सामान्य शूर 
रूप जो कि दोपोके कारणते अप्रसिद्ध (युत) रदता द, मे ज्वरम्‌ 


११४० 





(१०२) ` स्रूतनामृतसागर । 


यम्‌, होना- ओर दूसरा पिशेष पृरवंहप, भिसमे वातादि दोष स्ष्टतासे 
दशित दो जति द. जसे वातञ्चछे अदिमें जघ्राह ओर अंगमरदैन रोना. 
३ रूप-पवहप्की प्रसिद्धी होनेपर उस ८ पूरवहप ) कदी शूप कते 
ह अथात्‌ जिसमे रोग स्पएतापवैक जानपडे सो रूम कदत हे. इषु 
येभी “संस्थानः व्यजन, ठिगिः लक्षण, चिद्व ओर आष्कृति" नाम द. 

£ उपशय-१ हेतुविपरीतकारी, २ व्याधिविप्रीतकारी, ३ हेतव्याधि 
विपरीतकरी, ४ इतविपरीत अथकारीः € व्यापिविप्रीत अर्थकारी ओर 
६ हेतुव्याधिविषीत अर्थकारी जो ओपाषि अत्न ओर विहारी खखका 
रक योजना उपशय ( तथा सात्म्य) ओर इनकी दुःखकारक योज- 
नाको अदुपशय्‌ ( तथा असास्य्‌ ) कृहते है. 3 

उपशय्‌ ओर. अदुपृशय॒ दोनकरि अगद त भेद ( ३६) है. 
अथात्‌ 9 हेतविपरीतकारी ओष, २ देतविपरीतकारी ड 
हेतुनिपरीतकारी विहार,  “व्याधिविपरीतकारी ओषध्‌, « व्यापिषि- 
परीतकारी अत्र, द्रव्याधिविपरीतकारी विहारः ७ सतन्यानािपत्‌- 
कारी ओपध, € देतव्याधिदिप्रीतकार अनन, ९ हठव्याधिविपरीतृकारी 
विदा, १० देठविपरीत अथेकारी ओषध 93 हेतिपरीत अथंकारी 
अते, १२ हेठुविपरीत अर्थकारी विढारः 9३ व्याधिविप्रीत्‌ अर्थकारी 
ओपथ, १० व्याधिविपीत अर्थकारी अन्न 9९ व्याधिविप्रीत अथ 
कारी विदार, 9 देतब्याधिविपरीत्‌ अथकार ओषध १७ हेतन्याधि- 
विपरीत अर्थररी अत्र ओर १८ देठव्याधिविषरीत अर्थकारी विहार. 
ये १८ भेर्‌ उपशय्के ओर इसी प्रकार ( इन्दं नामोके ) १८ मेद्‌ 
अचुपशयेके हकर देद दो जति ह. __ र 

अव उक्त अगर ८.८ क उदाहरणकि दवारा हद्‌ कृते है. 

१ देत्विपरीतकारी ओप॒ध-जिसका “शीत्‌ इत्‌ ( कारण ) रै. 
दस कफुञ्वर तथा शीतच्वसमे जट आदि उष्णापथ जो किं शीतक्रौ 
नाशकरके स॒लकारी दो सो देठविपरीतकारी ओप कंहाती ई. 

२ हेतुविपरीतकारी अत्न-धरमजनित वातज्वसमं कुछ उष्णता छ्य 
इए मधुस्तायुकत द्विर्च ( चिकना ) मात आदिं अमदर. ओर सुखकाक 
जो अन्त हे सो देतविपरीतकाी अत्र काते रै. 


निदानखण्ड ३, (१०३) 


३ देतयिपरीतकारी विहार-दिनके शयनसे वदधुए फफको शमनकारक 
रात्रिका जागरण आदि जो व्यवहार ह सौ देतुविपरीतकारी षिदार कंहाते दै 
व्याधिविपरीतकारी ओपध-जसे अतिसासमं पाठदि स्तम्भक 
तथा सुखकार ओपघ व्याधे विपर्यतकारी ओपध कशती रै 
€ व्यापिविपरीतकारी अव्र-जसे अतिसार रोगमें मधुर आदि स्तम्भक 
तथा सुखकारक अत्न व्यायिविपपतकारी अच्र कहते दै 
& व्याधिविपरीतकायी विदार-जसे उदावत रोगमें वलाच्छरसे ( कौँव- 
क़ंखकर ) अधोवायुको निकलना इत्यादि कार्योको व्याधिविपरीत- 
कारी विहार कहते दै. 
७ देतुव्याधिविपरीतकारी ओपध-जेषे वात शोथ रोगमे इस रोगकी 
नाशक दशमूल आदि ओपधके देत॒व्याधिविपरीतकारी ओप कहते है. 
< हेतुव्याधिविपरीतश्ररी अघ्र-जेसे कफ तथा अह्णीमे इन रोगोके 
नाशक १ तक्र ( मड ) तथा तघुक्त मँरादि ख्घु अद्रो 
कारी अन्न कहते 
९ हेतुव्याधिविपरीतकारी विहार जसे घामम विचरनेसे जो दाह, दाद- 
युक्तं पित्तज्वर उत्पत्र हा तो उस्पर जल सिचित उरई (खश्‌ ) की 
ष्ट्री खे इए शीतर स्थानम कोमरु शय्याप्र रेटना . आदि पित्तज्वरं 
नाशक तथा खुखदायी कार्यको देतव्याधि विपरीतकारी विहार कृहते है 
देतुविपरीत अथकारी ओपध-जसे पित्त भधानसे पकेहए शोथ- 
प्र पित्तकारक उष्ण अकंमूखादिका केप लगदेना जो देके षिपरीत 
क्रे. देसी रिथाको दैतुविपरीतअर्थकारी ओपध कते देँ 
3१ हेत॒विप्रीतअथेकारी अत्र-जसे पित्त शेध॒पर दादकारक अप्रका 
उपयोग हो इसे इतुपिपरीत अर्थकारी अत्न कते हैँ 
१२ देतविपरीतअ्थंकारी विदहार-जसे वातोन्मादमें जास देनेवाल्‌- 
विहार ( आस्‌ देना ) बतनाशब्छ तथा सुखकारक दीनेदे देदविपरैत अर्थ 
कारी विहार कदाता है 
३३ न्यायिविपैत अर्थकारी ओपध-जैते कफे मेनफक आदि बाति- 
कारक पदार्थं जो कि व्याधिसे विपरीतकायं करनेवाले हयं सो व्याधि 
विपरीत अर्थकारी ओषध कदाती दँ 


(३१०४) तृतनामृतसागर । 


१४ व्याधिविपरीत अर्थकारी अत्न-जैते अतिसार रोगमे दुग्ध आद 
रेषकं अग्न ( भक्षणपदाथं) व्याधििपरीत्‌ अकारी अत्र कति है. 

१८ व्याधिविपरीत अथेकारी विहार जैसे वमन होते समय्‌ खमे ओर 
भी अगष्ठआदि उलकर षमन करना इसे व्याधिबिपरीन अथैका 
विहार कहते ई. धि 

१६ देतुव्याधिषिपरीत अथेकारी ओषध-जते ८४. अग्र 
( चंदन ) आदि ओौपाधिका ठप्‌ जो देत तथा व्यापि दोनकि विपरीत 
अथैको कृरनेवाठे द. दत॒व्याधिविरीत अथंकारी ओप कदावेगी- 

१७ देतुव्याधिविपरीत्‌ अर्थकारी अन्र-जैसे मदात्यय ( मतवाटी दशा) 
५५ पान करना इसे देठन्याधिविपरीत अथंकारी अत्र ८ भक्षण ) 

१८ देतव्याधिविपरीत अर्थकारी विहार-जेसे व्यायामजन्य मूट्वात 
( कसरत करनेसे उत्पतन हह जा बाई) पर जलम तेरना इत्यादि पेते 
कार्यको हेतव्याधिविपरीत अथैकारी विहार कहते दै. 

ये १८ अगरहों उपचार सुखकारक रीनेसे उपशय तथा यही ओषध 
अत्र ओर्‌ विदार दुःखकरक दनेसे ( १८ मेद्‌) अपय कदातेहं एेतेदी 
सदेयको देशः कार ओर अवस्थयाका विचार भी करना चादिये. 

& सम्भाति-विगड इए बात, पित्त ओर कफ अपने स्थानके छोढडके 
अंग प्रत्यगोमिं फेलकर जो रोगोत्पत्ति कसे ई उस (उत्पत्ति) को सम्प्ा- 
पनि (तथा आगती भी ) कते ई. इस सम्परापतिके “१ संल्या, २ विकेट्प 
३ भ्राधान्य, वक ओर 4 काक" ये पाच मेद ह. 

` १ सख्या-जेसे ८ ्रकारका ज्वर्‌ & भकारका अतिार आदि यहजो 
भ्त्येकं सेगकी संस्या टिली ई इते संख्यासंमापरि कहते. 

२ विकटय-जिस रोगमे वातादि तीनो दोप मिश्रित द, इस दोयसमू- 
हमे निश्चय किया जवे कि, कौन कोनका कितना कितना अंश ह तो इसं 
अंशंश कट्यनाको विकल्प सुम्भाति कते ई. 

२ याधान्म-जो रोग स्वत ह उसे प्रधानता परतंव्रहो उसे अप्रधान 
कहते ईं, जसे ज्वर स्वर्त॑व होनेसे थान तथा उसके उपृदरव प्रतु दोनेसे 
; अग्रधान ई इस उक्तविपयके निश्यको माधान्य सम्पाति कदतेद 
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£ वृल-जिम्‌ रोगमं निदान प्वंरूप ओर रूप आदि सम्पूणं अंग दों 
वंह वलवान्‌, रोग तथा जिसमें उक्त अंग न रों सो निव रोग कहता है 
उक्त विपये नि्यको वलसम््रातति कदे दँ 
& कारव, पित्त ओर कंफके समय आदिका निश्वय करन्‌. इसे 
काठसम्पराति कहते द 
युह सव विपय्‌ विशेष विस्ततभाव्सते माधवृनिदान तथा खथुत आदि 
अ॑थोमें छिवे दै. सो वैय प्रथम निदानादि पचो उपा्यद्वारा 'रोगका पणं 
निधय कर लवे. 
श ५ रोगाणां भेदाः । 
रोगस्त॒॒दोषवेषम्यं रोगसाम्यमरोगता ॥ 
रोगा दुःखस्य दातारो ज्वरप्रभृतयो हि ते ॥ भाकमका 
भापार्थ-वातः पित्त ओर कफकी न्यूनाधिकताको रोग तथा इनकी 
समताको आरोम्य कते ई. ज्वरआदि रोगदी इःख देनेदारे ई, इयियि 
। इम प्रथम रोगोके, १४ भेदके दशते ह जिनकी परिभापा अगि छठिगि 
3 सहजरोग, २ मर्भजरोग, ३ जातज्ञातरोग, £ पीडाजनितरोगः & 
कृटरोग & प्रभावजरोग) ७ स्वभावजरोग, ८ देशजरोग, ९ आगंतुक- 
रोगः १० कायिकरोग, ११ अंतररोगः १२ कमंजरोग, १३ दोपजरोग 
ओर ३४ कमंदोपजयेग 
१ सहज रोग-मातापिताके वीयदोपसे सन्तनको जोरोग रेवेसो 
सहजरोग कदाता 
२ गभेजरोग-बाखक गभेसेदी वडा, पंयुखा; छः उंगटीयुक्तं तथाः 
किंसी अंगरदीन उत्पन्न हो सो गर्भजरोग कदाता ३ 
३ जातज्ञातरोग-वारुकफे गभेनिवासकालमें मतके मिथ्या आहार 
पिहारसे वाल्कको मूकता आदि रोग दँ उन्दँ जातक्गात रोग जानो 
४ पीडाजनितरोग-श्प्रहार आदिसे जो अस्थिभमादि रोग उतपत्र 
इये सो पीडाजनित रोग काते ई 
९ काटरोग- शीत, उष्ण ओर वपोक्तमे जल्बायुके विपययस जो 
रोग उत्पच्र दो सो काररोग केदाता ई 
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१९ व्याधेविपरीत अथकारी अद्च-जेसे अतिसार रोगमे दुग्ध आद्‌ 

रेचक अत्र ( भक्षणपदार्थं ) व्याधिविपरीत अर्थकायी अत्र कृहति ईह 

१९ व्याधिविप्रीत अथकार षिहार-जेसे वमन रोते समय युखमे ओर 

भी अग्टमादि डारकर वमन करना इसे व्याधिविपरीत अर्थकारी 
विहार कते ईै.. । 

१३ हेतुव्याधिविपरीत अथकारी ओपध-जेसे अथिदग्धपर उष्ण अगर 
( चंदन ) आदि ओपाधिका ठप्‌ जो हेत तभा व्यापि दोनकि विपरीत 

अथैको केरनेवाठे ईँ. दैव॒व्याधिविरात अथेकारी ओपध कदावेगी 
इत॒व्याधिविपरीत अथकार अन्र-जसे मदात्यय ( मतवाली दशा) 
अ पान करना, इसे देठव्याधिविपरीत अथकारी अघ्र ( मञ्षण ) 
कते देँ 

१८ हेतुव्यायिविपरीत अकारी विहार-जेसे व्यायामजन्य मूट्वात 
( कसरत कृरनेसे उच्पत्र हुई जो बाई ) पर जलम तेरना इत्यादि एेसे 
कार्यको देतुम्याधिविपरीत अथंकारी विहार कहते द 

ये १८ अटारदयं उपचार सुखकारक होनेसे उपशय तथा यदी ओषध 
अत्र ओर विहार दुःखकारक दोनेसे ( १८ मेद ) अरपशय कदि एेसेरी 
संदवेयको देश, कारु ओर अवस्थाका विचार भी करना चाहिये. 

& सम्प्राक्ति-विग्ड हए वात, पित्त ओर क्‌ अपने स्थानके छोडके 
अंग प्रत्यगेमिं फेरकर जो रोगोत्पत्ति कसे ई उप्त ( उत्पत्ति) को सम्प्रा 
पिं ( तथा आगती भी ) कते ईं. इस सम्पराप्िके “१ संल्या, २ पिकरप, 
३ प्राधान्य, 9 बक ओर « कार" ये पांच भद्‌ है 
~ १ संख्या-जैमे ८ भरकारका ज्वर & प्रकारका अतिषतार आदि यहजो 
मरत्येक रोगकी संल्या लिखी ई इते संल्यासंपरामि कदतेदं 

२ वरिकस्प-जिस रोगम वातादि तीन दोप मिधित रो, इस दोपसमू- 
हमें निश्चय किया जवे किः कौन कौनका कितना कितना अंश इ तो इसं 
अंशांशं कर्पनाको विकल्प सम्प्रा कते दं 

३ म्राधान्य-जो रोग स्वत दो उसे प्रथानःतथा पर्त्रहो उसे अप्रधान 
कते ई) जसे ज्वर स्वतंत्र दोनेसे प्रथान तथा उसके उपद्रव परतंत्र होनेसे 
अप्रयान हं, इस उक्तविपयके निधयो प्राधान्य सम्पाप्नि कदत 


क. 


निदानखण्ड ३ (१०५) 


® वल-जिस रोगमें निदान, पूवंहप ओर रूप आदि सम्पूणं अंग हों 
वृह वलवान्‌, रोग तथा जिसमे उक अंग न द सो निव रोग कदाता है 
उक्त विपयके नि्ययको वलसम्भापति कते ईह 
& काल-वात, पित्त.ओर कफके समय आदिका निथय करना. इसे 
कालसम्पाप्ति कहते दै 
यह्‌ स्वं विपय्‌ विशेष विस्तृतभावसे माधवनिदान तथा सश्चत॒ आदि 
म्रथेमिं सिते ई. सो वैय प्रथम निदानादि पोच उपार्योद्रारा रोगका पूणं 
निन्य कर ले. 
त 4 रीगाणां भदाः। 
रोगस्त॒॒दोषवेषम्यं रोगसाम्यमरोगता ॥ 
रोगा दुःखस्य दातारो ज्रप्रभ्रतयो हिं ते ॥ भावमकाश 
भापाथ-वातः पित्त ओर कफकी न्यूनाधिकताको रोग तथा इनकी 
समताको आरोग्य कहते दै. ज्वरआदि रोगदी दुःख देनेहारे ई, इलरियि 
इम प्रथम रोगोके, १४ भेदके दशते ह जिनकी परिभाषा अगि लिसग. 
१ सहजरोग, २ गर्भजरोग, ३ जातक्ञातरोग, ¢ पीडाजनितरोग, 4 
काटरोग & प्रभावजरोग, ७ स्वभावजरोग, ८ देशजरोग, ९ आगगंतुक- 
रोग, १० कायिकरोग, ११ अंत्ररोगः १२ कं्मजरोग, १३ दोषजरोग 
ओर १९ कमंदोपजरोग 
१ सहज रोग-मातापिताके बीयेदोपसे सन्तानको जोरोग शेवेसो 
स॒हजरोग कृदाता ३. 
२ गर्भजरोग-षालक गभतेदी वडा, प॑गुखा, छः ३ंशदीयुक्त तथाः 
किमी अंगदीन उत्पतन शे सो गभेजरोग कदाता ई. 
> जातक्ञातरोग-वाखकके ग्भनिवासकालमे मातके मिथ्या आहार 
विदारसे वालकको मूकता आदि रोग हं उन्दं जतज्ञात रोग जानो. 
४ पीडाजनितरोग-शघप्रहार आदिते जो अस्थिर्भगादि रोग उत्पत्र 
हये सो पीडाजनित रोग कते दै 
€ काल्रोग- शीत, उप्ण ओर वयौऋतमें जल्वायुके विपयंयसे जो 
रोग उत्पत्र हो सो कार्येग कदाता है. 


(१०४) मृतनामृतस्रागर । “ 


१९ व्यापिविप्रीत अथकार अ्न-जसे अतिसार रोगम दग्ध आद्‌ 
रेचक अचर ( भक्षणपदाथं ) व्याधिषरिरीत अर्थकारी अत्र कहते ह. 

१५ व्याधिविपरीत अथकार विदार-जंसे वमन होते समय खम ओर 
भी अंश्ठभादिं डारकर वमन करना इते व्याधिविपरीत अर्थकारी 
विहार कते दै. । 

१६ देतुन्याधिविपरीत अथैकारी ओपध-जेसे ८. अगर 
( चंदन ) आदि ओपधिका ठप्‌ जो हेतु तथा व्याधि दोनोकि विपरीत 
अ्थको करनेवारे द. देतव्याधिविरीत अर्थकारी ओपध कहावेगी. 

१७ हेतुव्याधिषिपरीत अर्थकारी अप्त-जेसे मदात्यय ( मतवाटी दंशा) 
भ म॒द्यादि पान करना, इसे हेठव्यायिविपरीत अथेकारी अन्न ( भक्षण ) 
कते है. 

१८ देतुव्याधिषिपरीत अर्थकारी विदार-जेसे व्यायामजन्य मूट्वात 

( करत्‌ करनेसे उतपत् दईै जो , वाद ) पर जटमें तैरना इत्यादि एते 
काको देतुव्याधिषिपरीत अकारी विहार कहते है. 

ये १८ अटरहों उपचार सुखकारके होनेसे उपशय तथा यही ओषध 

अत्र ओर विदार दुःखकारक दौनेसे ( १८ भेद) अतुपशय काते एेसेदी 
स्द्वेयको देश, काठ ओर अवस्थाका विचार भी करना चाहिय. 

८ सम्प्राप्ति-विगड दए वातः पित्त ओर कफ़ अपने स्थानको छोडके 
अंग पत्यगोमिं फैलकर जो रोगो्पत्ति करते ह उस (उत्पत्ति ) को सम्पा- 
प्तं ( तथा आगती भी ) कहते ई. इस सम्प्राततिके “9 संल्या, २ विकहप, 
३ प्राधान्य्‌, 9 वर ओर 4 काल" ये पांच मेद्‌ दै. 

१ संस्या-जैसे ८ प्रकारका ज्वर & प्रकारका अतिसार आदि यहजो 
रत्येकं रोगकी संख्या किखी द इसे संख्यासंप्रामि कतै. 

२ विकल्प-जिस रोगमे वातादि तीनों दोप मिथित हो, इस दोपसमू- 
हमें निश्चय किया जवे कि कोन कोनका कितना कितना अंश है तो इस 
अंशांश कल्पनाको विकट्प सम्पाति कहते है. 

३ ग्राधान्य-जो रोग स्वरत द उसे प्रधानतया परत॑नहो ते अपषान 
कहते ई जेसे ज्वर स्वत होनेसे प्रधान तथा उसके उपद्रव प्रत नेते 


अप्रधान ह, इस उक्तविपयके निश्ययको प्राधान्य सम्पाति कदतेरै. 


1 


४५ 
ह) 


निदानखण्ड ३ (१०५) 


® वल-जिस रोगमे निदान, परवह्य ओर रूप आदि सम्पण अंग दों 
वह वलवान्‌, रोग तथा जिसमे उक्त अंम्‌ न श सो निवेट रोग कहता है 
उक्ता विपयके निश्यको वटसम्प्ाति कते द 

& काल-बात्‌) पित्त.ओर क्के समय आदिका निश्चय करना. इसे 
कारम॒म्प्रा्ति कहते द 

यह्‌ सर्वं विषय विशेष विस्तृतमावत्ते माथवनिदान तथा सुश्चत॒ आदि 
थमं छिखे ह. सो वैच प्रथम निदानादि पोंचों उपायोद्वारा रोगका पूणं 
निश्चय करलेवे 

रोगाणां मदाः। 
रोगस्त॒॒दोष्येषम्यं रोगसाम्यभरोगता ॥ 
भा दुःखस्य दातासे उ्वरप्रभरतया ह ते ॥ पामकाश 

भापा्े-वात, पित्त ओर कफ़की न्यूनाधिकतकों रोग तथा इनकी 
समताको आरोग्य करते दै. ज्वरआदि रोगदी दुःख देनेहारे ई, इटख्यि 
इम प्रथम रोगोके, १४ भेदको दशोते ह जिनकी परिभाषा अगे शिक 

9 सदजरोग, २ गर्भजरोग, ३ जातज्ञातरोग, ४ पीडाजनितरोग, 4 
काकरोग ६ प्रभवजरोग, ७ स्वभावजरोगः ८ दशजरोग, ९ आगंतुक- 
रोग, १० कायिकरोग, ११ अंतररोगः ३२ कम॑जरोग, १३ दोषजरोग 
ओर १९ कमंदोपजरोग, 

१ सज रोग~-मातापिताके वीयेदोपते सन्तानको जोरोग दैवतो 

दजरेग कदाता ३ 

२ गर्भजरोग-बालक ग्भसेदी कुषडाः प॑युखाः छः उगलीयुक्त तथाः ' 
किसी अंगदीन उत्पत्र हौ सो गभजयेग कदाता ३. 

३ जातज्नातरोग-बाङकके गस॑निवासकालमे मतके मिथ्या आदार 
रिहारसे बालकको मूकता आदि रोग हँ न्दं जातन्रात येग जाना 

४ पीडाजनितरोग-शघ्चप्रहार आदिमे जो अस्थि्मगादि रोग उत्पत्र 
हये सो पीडाजनित रोग काते दे 

५ काटरोग-- शीतः उप्ण आर्‌ वरपाचतमें जलस्वायुके विपर्यये जो 
रोग उत्पन्न ह सो काटरोग कदात। ई, 


(१०६) नूतनामृतसागर । ` 


2 म्रपाव्ज रोग-इष्टदेवः) गुरू, तपस्वी ओर वृद्धारिके शापए तथा गरे 
की प्रतिकरलतासे उत्पत्र हो सो प्रभावन येग करति है 

७ स्वभावजयेग- भूख, प्यास ओर वृद्धापनादिके कारणसे जो उत्पत्त 
इए सो स्वभावज रोग कति दै 

< देशजरोग-किसी देशम्‌ मनुष्व कले भरे तथा खरेण स्यि उत्फ्न 
होते है इसीप्रकार किसी देशम केर येग विशेपतापूष्ैक होता है, 

९ आगंतुकरोग-क्रोध, लोभ, मो, रागः द्रे ओर भ्रतादि बाधसे 
रोग उत्पन्न दये सो आग॑ठक रोग कहाता दै. 

१० कायिकरोग-ज्वर आदि विषरोग पर्यत जो मुख्य रोगै सो 
कायिकरोग कहते दे 

३१ अंतरोग-चि त्तम (दौखदिल ) आदि विकरारको अतरोग कहतेहै. 

१२ कमेजरोग-इस जन्मके ब्रह्महत्यादि पाप तथा पूंनन्मके दुप्क- 


मपि जो उत्पन्न दो उसे कमंजरोग कहते हैँ 
ः ३ दोपजरोग-वात, पित्त ओर कफसे जो उत्पत्र दो उसे दोषजरोग 
ह 


१४ कर्म॑दोपजरोग्‌-त्रह्मदत्यादि पाप तथा वात, पित्त, कफ इन दोनों 
कारणोयुक्त जो रोग उत्पतन हो उसे कमंजरोग कते 
उक्त समय रोगके दो भेदं ओर भीकयिगये हँ अथां“ साध्य 
२ असाध्यः अव साध्यके पुनः दो भेद कते ई अर्थात्‌ “ १ साध्य 
२ कष्टसाध्य"! त 
१ साध्य-जो थोडी यत्नसे शमन हो जवे 
२ क्टसाध्य-जो षडुतेक यत्त करनेपर कठिनाईसे शमन हो 
२ असाध्यके भी दो भद्‌ कहते ह अथौत्‌ ५ १ याप्य २ असाध्य 
१ याप्य-रोगषर जवतक ओयध चरूतीरदी तथा पथ्यते वत्तीव रहा 
तवतक रेग द्वारहा ओर ज्यादीं ओषध सेवन छोडकर कुपथ्य हा 
कि, वदी रोग पुनः उत्पत्र दगया 
असाध्य-जिस रोग पर कोई भी ओषध गुणं न करै ओर अत्मे 
„ चह रोग शरीरके नए कर द्वे 
* 


निदानखण्ड ३. (१०७) 

उक्त मदे व्यतिर्ि रोगोके ओर यी अनत मेद द जिनके ई 

रही जानते दै, परन्तु सद्ेधको चादिये कर" अपने . शाघ् तथा बुद्धि 
रसे उन्‌ सव भेको इन चोददों भेदाक अंतगंतदी समञ्च खवः 
रोगो त्यत्का दूरा कारण तथा विभेद्‌ ओरमी सनो. , _ 
इस शरीरम निन्र लिलित 5 चैव्‌ह येग ई पलुप्यको उचित द” › 
किसी वेगको निष्कारण उत्पत््‌ न करे ओर जो कोई वेग स्वयं उत्प 
हे रते न रो, तथा उस वेगजनित कार्यको अवध्य कंरे तो शरीर 
सवेदा रोग रदित्‌ रहेगा थदि वेगोको उत्पत क्रं या स्वयं ग 
रोगके तत्तकायसे अभाषित रे तो शरीर अवश्य रोगयुक्त . दोजानेगा । 
१ अधोबायुवेग) २रेचन्‌ ( मल }'वेग्‌! द व डकाखेग) 4 छीक- 
वेग, द तृपविग, ७ ्ुधविग, ८ निद्राविगः ९ खोसीवेगः १० श्रसज्‌नित 
सेम, ११ जयुदहवेग १२ अथु, १३ वमन वेग ओर१९ कामवेग. 

इन्‌ प्रव्येकके रोकनेसे जो जो दानि प्रात होती तथा रोग उत्पत्र 
हते से दशित करते ह > 
* १ अथोवायुवेग-रोकनेसे गोका; डा, अफ र ड्‌ 
रोग उत्पतन होकर अधोवायुका सरण उतम्‌ प्रकारसे नदीं दीता( अधात्‌ 
मठद्वारे वायु नदीं निकंर्ती ) इसलिये अपोबायु स्कनेसे मू्रकच्छः 
वकु नेम्‌ ओर वदयपीडा आदि रोग उत्पत्र रेते ई. . . 

२ मल्वेग-रोकनेसे दाथ पव, मस्तकः दद्य आदिमे पीड़ा 
उम दोक वाधुकी उद्धति आर अधोवायुका प्रतिव॑य तथा उदायत 
अ नस्‌ रोग उस्र ते द ओर अधोवायुकी प्रतिषेध हित 
हानियां व 

३ मवग -रोकनेते युगे टन, मूविवंधन ( परीका रोग ) 
ओर मरग्रतिबन्ध्‌ लिखित रोग भी उतपत्र दते ६. 
` लो गमन्‌ यरि रमन, शद, सकार, अप्र, 
आवक आदि रोग उत्तर दरति ९. 
1 दीम पीडा, शरीरी सव इच्धियमिं इयता, 
सजाती द ` म जकटजाना ) मुखम ददयपनं आदि व्यधा उतप्न, 


३. 


(११०). न्रूतनारृतसागर । 


रके कारण रसमे प्रत्त होकर उस (रस) को बिगाड़ देते ओर अप्रिको 
-वाहर निकारकर शरीरका तत्तकर देते है, तव इस दशावाले मवष्यको 
न्वर्‌ प्राप्त इवा कसते दै 
ज्वरमात्रफे सामान्य लक्षण-शरीर उप्म होना, परसौना निकलना- 
्ुषा वंद होना, अंगं जकड्ना, मस्तकमे पीडा होना ओर हाथ पैर 
पफरूटना ये सव लक्षण संगदी दो तो ज्वर प्राप्त इआ जानो 
१ वातज्वरका पएरणेरूप-जघहाहं आना ओर हाथपुंवमे पीडा होना: 
२ पित्तञ्वरका प्वेरूप-किसी काये चित्त न गना ओर नेव जलनाः 
३ कफन्परका प्रवरूप-अन्रसे अरुचि ओर शर्यर भारी होना 
उक्तलक्षण ततज्ज्वर अनेके प्रवंहीसे भगर हो अते दै 
१ वातज्वर लक्षण-शरीर केपनेरगे) ज्घरका विपम (न्यूनाधिक=अथौत्‌ 
कभी अति कभी सूक्ष्म ) वेग देवे, नीद ओर छीकका अभाव, शरीरम 
ङखापन ह अवै, मस्तक ओर अगमं पडा रवे, जिह ्हँ 
रस॒का स्वाद्‌ न पाहिचानसके, रेचनकी रूकावट हो, पेरमे शूक, अफरा 
आदि पीडा हो ओर जयुद्याईं विशेष अविं तो वातज्वर जानो 
२ पित्तज्वरलक्षण-नेघोमे दाह दो, खख खटा होजवे, प्यास अधिक 
लगे, मृ ( चक्र = गश्त ) अवे, शरीर अति उप्ण हा, ज्वरकाः 
विशेष वेग शो. रेचनद्रव (दस्त पतला ) शो, वमन शे, निद्रा न अवेः 
सुख सूखे या पकनवि, पसीना आता हे, मल सूर ओर नेत्र पीले पडग्ये 
हों तो पित्तज्वर जानो 
३ कफल्वर लक्षण-अप्रपर रुचि न दो. शरीर भागे हो जवे, रोम रोम 
खंड दोजर्वे, म्म ओर नख धेत दो श्वे, निद्रा अधिक अवे, शरीर 
ठ्टापा हे (अथौत्‌ हाथपीत.तो जरते षोनेके सदश शीतल श प्र अव- 
शिष्ट शरीर इससे किंचित्‌ उप्ण हो जवे ) मख मीग दहो, ज्वरका विशेष 
वेग न रे, आरुस्य अधिक अविः श्वास कास अवि नाक वहे तथा कफ 
जन्य मर्ते नाक सकजवे तो कफञ्व्र जानो, 
इति श्रीमूतनामृतततागेरे निदानसण्डे वातादि उदरजर्यानिदाननिरपणे भथमस्तरगः १ 


निदानखण्ड ३. (१११) 


इन्द्रन्वर 
हन्हुदाषप्रभताना ज्कदयमणा च यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरंगे हितीये चात्र निदनं लिख्यते मयां ॥ ३॥ 
\ भापाथं-वातादि दो द दोपोपे उत्पत्र भये जो द्रन्द्रन ( वातपित्त, वात 
# ओर पित्तकफःञ्वर तिनका निदान इस दूसरं तरंगम शिखे ॥ १ ॥ 
४ वातपित्तज्वरलक्षण-ग्रच्छं ( चछर ) अवि, निद्राका अभाव, म- 
.तकमें पीडा कंड ओर य॒ख सृखके वमन्‌ दो, रोमांच शो, अप्रप्र 
रुचि न चे, अन्धेर आवि अगमं पीडा दो, जयुदाई अविं, ओर प्रलाप 
( कुखका फुछ वकवाद्‌ ) करे तो वातपित्तज्वर जानो 
८ बातकफज्वरलक्षण-खांसी.चलै, अत्रपर अरुचि, सन्धियृमिं पीडा, 
अस्तकमे पीडाः नाकका वदावः श्रीरमें अत्यंत थकाव; कप ओर भारी- 
न्‌) नीदका अभावः पसीनाका वहावः शासका चरवः, पेरमरं शल; 
सवथा दैसकी साहश्यतापर नाडीकी गति, धूसर ( धूर्येका रग ) वतः 
चिकना किम्वा स॒म्रका रग जसां म्ल, मल भी काल या चिकनारोः 
नेच धूसर टो, यखका स्वादं केसैला या मीठा हय, जीभ काटी अथवा 
9 रेत ओर आद्रेता ( गीरीपन )को लियि रो, केठमं कृफसे धुरटा चे 
ओर शरीर एटा हौ जवि तो वातकफञ्वर जानना चाहिये 
द कफापित्तस्वर लक्षण~युख ओर जिहया कफते यक्त रो, तंद्रा (आपि 
नेच खले ओर आधे वैद ) मोई, खासी, अन्नपर अराचे, प्यासकी अधि- 
का बारम्बार दाह ओर ठंड रगे, शरीर ओर हृदयम पीडा, मूच्छ अवि 
भ्रूख न री, शरीर जकड़ासा जानपंडे, नाडी ईसं या मेदक्के सदश 
करे, मरय ङु रुलामी स्यि हये शेत ओर चिकना रो मलभी 
ललामीपर हौ, ने मेदकके वण॑सदश दोः उख मीठा (ओर कभी कमी 
कड भी ) दो ओर जिहा खख य॒ श्रेत दो तो पित्तकफल्वर्‌ जानो. 
इन सवका निदान ज्वरतिमिरमास्करमें लिखा दै 
इति तूतनापृवागरे निदानखण्डे वाताद्न्जज्वस्णनं नाम द्वि° तरंमः ४२ 


3 


सन्निपातज्वरं 
गुणदोषैः प्रभूतस्य सतिपात॒ज्वरस्यदि ॥ 
तरंगे तृतीये चात्र निदनं छिख्यतेमया ॥ 


फ्तेदानखण्ड ` ( ११६.) 
` अपनी आत्मां मी. सवदा षेद्यकीसेबामे अर्पणं कर,'तो भी उषके 
ऋणसे उकण नदीं दोसकता. क्योकि उसने कारसेदी बचायो दहै. _ ““ 
चरकः सुत्‌ ओर वागभके गतत तो. 4 
प्न्तु अन्य अन्यके मतसे उहपियनि इसके ५२ भेद कथन्‌ किये ई जिन- ' 
मसे .4३ प्रकारका तो युस्यरी दै. अथात्‌ १ संधिग, २ अंतकं, ३ रुगदाद, 
४ वित्तमः < शीतांग, & तद्रिक,.७ केठकुव्ज, ८ कणेकः ९ भुग्रनेवः 
१० रकठीवी, ११ प्रलप्‌, १२ जिहठक ओर १३ अभिन्याष., _ 
सत्निपाताधुवैल-अथात्‌ हरकारका सन्निपातं अपने उदे जद नियते 
काठपर्यत्‌ भोगवान्‌ रहते दै. भिनमेते 9 संधिके ७ दिन्‌, २ तकं १ 
दिनि, २ रुग्दाह २० दिनि, ४ चित्तभम ११ दिनि, ९ शीतांग १५ दिनि, ` 
& तंद्िकं २५ दिन्‌, ७ कंठकुव्ज १३ दिन, < कणैकं ९० दिन्‌, ( ३ 
मास्‌ ) ९ मग्नने ८ दिन्‌, १० रक्तष्ठीवी १० दिन, ११ प्रलाप १४ दिनः 
१२ जिहक १६ दिन ओर १३ अभिन्यासूसत्निपात्‌ १५ दिविसतक रहता 
३, सो सत्रिपातमं कोड भी उपद्रव उठवि तो रोगीको त्कार न्ट हनम 
विंब नुरीं लगता इसरियि सेय उपद्रवशमनप्र पणं भ्यान रक. 
' १ संधिगसन्निपातन्वर ठक्षण-जिस रोगीकी गोः गट (संधि संधि ) 
पुर्‌ आधिक शल चले, शरीर सूजन जवे! पेट भारी शी, शिथिल 
अंग हो, बल न दो, वायु तथां कफका अतिकोपहो ओर निद्र न भवि 
तो संधिग सत्रिपात जानो. 1 । 

२. अंतकसन्निपातज्वर लक्षण-शरीरमं अत्यंत दाह ठगजवे, देह 
कम्पायमान होनलम्‌, मस्तकं इधर उधर पटके, शरास कास॒ ओर्‌ हिचकी 
अर्व, प्रलाप दर, ओर वस्तज्ञान्‌ न रहे तो अंतकसृत्निपात जानो. + <, 

३ रुगदाद सतरिपातटक्षण्‌-जो रोगी मलाप करे, शरीरम~अतिःदार 
हो, सदम चले; शरीर व्याक्रल्हे ओर प्यास अधिक लगे तोः 
रु्दादजानो. ५ । $ 

` 9 चितमसत्निपात कक्ण-रोगीको भम ह, मंदताप्‌. ओर्‌ मोद देवे, ' 
“ विक्षिप्त (पागल ) के समान नेच होकर वका करे, नाचे गे; दिर". 
खास अधिकं अवे तो चित्तम जानो. „ˆ . "~ ` भ 


4 ड ययल गर्छ । आमापि तस चत्व र्स्य 
१ ब्िदौषाजगसपरस्तं मोचयेयस्वु वैयराद्‌ । आत्मापि तस्मै दाततन्यः षिग्पनः कनस्ला 
£ दिकिम्‌ ॥ १ 1 दैयजीकने क्तम्‌ ॥ 
(1 





(११४) „ . . सूतनागरतसागर । 


९ शीतांगसत्निपात रक्षग-समग्र शरीर हिम (वफ) के समान ठंड 
होवे उस रोगीको शीतांगसत्रिपात जानो 

£ तन्द्रिकसत्निपात लक्षण-रोगीको तंद्रा अधिक रो, ज्वर वेगसे 
चदे प्यास अधिकर्गे, जिह्म काटी पडकर खरद्री दोजवि, श्वास 
चले, अतिसार, दाह ओर कानमे पीडा हो तो तेन्दरिकसतिपात जानो. 

७ कंठडु्जसामिपात लक्षण-मस्तक दृखे, दाह ओर पीडा अधिक 
हो शरीर अत्यंत तप्त हो, कंठ सुककर सूखजवे, शरीरमावमे पीडाहोकर 
वकने र तो कण्कुन्जस्रिपात जाने। ( यह कषटसाध्यहै. ) 

<कर्णकसनिपात लक्षण-शरीर ज्वरं दो, कानके नीचे शोथ ( सूजन ) 
हो श्वास चरे, शरीर कंपि, प्राप करे, पसीना निकटे, कंठ सूते, 
प्यास लगे ओर मोहः ' भय हो उसे कणंकसन्निपात जनो. कणेक 
सन्रिपातके लक्षण अमृतसागरमे नदीं है ऽसख्यि चक्रपाणिदत्तके मताल॒- 
सार स्वलि है 

९ मय्ननवसप्रिपात लक्षण-रोगीकी स्मरणशक्ति नए दोजवि, ज्वरफ 
अधिक वेग हो) नेत्र टेटे तथा चंचल होजविं, शरीर कंपि, भरम हो ओं 
म्रराप करनेकगे तो मग्रनेचसव्रिपात जानना चादिं 

१० रक्तष्ठीवीसप्रिपात रक्षण-छखद्रारा कके साथ रक्तं गिरे, प्यास 
अधिक रगे, मोह उत्पन्न हो, शसि अधिक चरे पेयम शू उदे 
अफरा) भम ओर वमन हो तो रक्तएीवी सतरिपात समञ्च. 

३१ प्रलापसत्रिपात लक्षण-शरीर कम्पितहो, षिशेष प्राप करे, देह 
विशेष उष्ण हो, दाह अधिक हो, ज्वरा वेग तीक्ष्ण हो, श्वास चले 
अंगमें विकलता ( वेचैनी=तरमलादट हो ) ओर रोगी संज्ञादीन जवे 
(अथोत्‌ वसुष, जो मवष्यादिक नही पदिचाने ) तो ्रकापक्षतिपात जानो 

१२ जिहकसतनिपात लक्षण-श्वास चके, ताप अपिकं हौ, जहा 
केर ( लर › पड़जवि, तथा जिह्मे कटि पड़कर रोगी सूक (गूगा ) 
वदरा ओर बरुदीन हो जवे तो जिहकसम्निपात जानो 

१३ अभिन्याससनिपात लक्षण-निद्रा न अवे, खोँपी अधिक होः 


१ यह्‌ महाअसाध्य है 1 २ यह कष्टसाध्य हे । 


निदानखण्ड ३. (११९५) 


शरीर कम्पायमान रो, समस्त ,चेणा विगडजवि गदरद्वाणी रोज, 
मिहना काठके समान (कठिन ) हो जवे, ओर सरवन्द्रियनि स्व स्व कतव्य 
कमे त्यागन फरदिया हो तो अभिन्याससम्रिपात जानो. 
„ इति नूहनामृवसागरे निदानखण्डे सनिपातज्वरमेदवरणैनं नाम तृतीवस्तरमः॥९॥ 
„ आगन्तुकज्र . 

आगन्तुक प्र्तीनां ज्वराणां हि यथाक्रमात्‌॥ 

वुं तरगे वे चात्र निदानं लिख्यते मया १॥ 
` भापार्थ- अब हम इस चतुथं तर॑गके आदिमं यथक्तमसे आगन्तुक 
आदि ज्वरोका निदान किते दै. 

१ शच्छपररार, २ भूतवाधा, ३ काम, कोधः शोकः भयकी आधिक्यता. 

£ विप भक्षण ओर 4 शाप, इन कारणे द्वारा जो ज्वर उत्पत इआ 
दोसो त कंदाताहे. व 

१२१ ट्से उत्पतन दभा आर्गठकञ्च-श डा उत्प 
दोक वादीको पित कती सौ वादी रुधिरफो विगाडके चोटल्गे इए 

पयय 


` स्थानपर अर्यतत पीडा, शोथ ( सूजन ) तथा शरीरके वृणेको षि 


॥ 


(बदलना ) कर देती दै उक्त रकण धारणकर ज्वर उतयत्र दौ सो श्चकी 
चोटसे उत्पन्न इभा जानो. 

२ भूतादिवाधासे उत्यत्रहुभा आगंतुक-शरीरमे उद्र (जास) दुःखगड- 
चूड, हडफूटन ) देवे, कमी हसे, कभी रोवे कभी कम्पायमान दो मलप्‌ 
फेरे ओर पित्त स्थिर न रहे तो उक्तल्वर जानो. 

_ ३ कामः कोष शोकं भय्की आधिक्यताते उतपन्न हभ इसके 4 
५. ५ 
_ . क-कामन्वर ( पुरुपको ) हो तो भोजनम अरुचि रोवे, मनम राढ 
देवे, निद्रा, खञ्च, उदि घेय॑ता, आदिते चुत हो जवि (ये वतिं न रट्‌) 
इद्यमं पीडा उदे, कवल सम्भोगर्मेदी ध्यान लगे आर सोल 
( सोंसभरना ) करे तो उस पुरुपको कामन्वर जानना चादि. ` मरोर 
ख-कामनज्वर ( घीको ) हो तो मृच्छ अवि, समगर अगमं ` ? 

१ यह अभिन्यास सन्निपात महाजसाध्य मृदयुरूपक ह, उससे संसरण पाना देषकृश तथाः 

सदैयफे इएय ई । "व 


(११६) सूतनामृतस्छगर । 


प्यास रगे, नेन चप दोजावे, मनम स्तनमदन करानेकी इच्छा नि" 
रोषो, पसीना निकठेः इयम दाद द, भोजनम अशाच होजवि, ठम्नाः 
निद्रा ओर धैय॑का नाश दोजवि उस स्ीको कामन्वर जानो. 
ग-कोधन्वर-शरीरमे कंप अवे, शिं पीडा हो, तथा पित्तज्वर 
( उप्र छिख चुके दँ ) के सदश सव लक्षण हों तो कोधज्वर जानो. 
घ-शोकज्वर (जिसे “मानसीज्वर" संज्ञा भी दी है) पुन मिन, घी 
-आदिके विछोर 'नाश' से, धन्‌ हरणसे ओर राजादि वरिष पुरुपोके 
तिरस्कारसे मानसीज्वर उत्पतन रोता ई. रोगीकों शोक अधिकदो, अति- 
सार हो ओर सव॑ वस्त॒ओंसे ग्ानि दोजावे तो मानसीज्वर जानो. 
ड-भयज्वर-ग्रलाप करे, अतिसार हो, चिन्त स्थिर न रदे, ओर भोजन 
ते अरुचि दोजाय तो भयज्वर जानो. 
® विप आदि भक्षणे ज्वर-स्थौवर तथा जंगमं विषभक्षणसे जो ज्वर 
उत्पतन होता ह उस रोगीके युखपर श्यामता छजाती, . अतिसार होता 
मोजनपर अरुचि होती ओर प्यास अधिक ठगती मृच्छो आती तथा सव 
शरीरमे सुश्छेदन सदश पीडा होती है. उक्तलक्षण अमृतसागरमे नदी 
लिते दै, अतएव दमने माधवनिदानसे लिखि देँ 
८ शापञ्वर-रु, माता, पिताके तिरस्कार करनेके फलम उनका 
शाप कगनेसे जो ज्वर हो सा शापज्वर कात दै इस्‌ ञ्वरमे . इडफएूटन 
होकर शरीर विकल होता हे ओर शेषलक्षण सब ज्वरकेसटशदी रोते दै. 
- इति आरगंत॒कञ्वर. 
विपमञ्वरोत्पत्ति-मनुष्यको ज्वर अके छट गया दो, पात्‌ किसी 
प्रकारके कुपथ्यसे वातादि अट्पदोप ऊुपित रोके, रसधातुके व्यतिरिक्त 
रुधिरादि पद्धात॒ओमिसे, किसी घाठमे पराप्त दोके विपमन्वरको उत्पत्न 


ˆ विषमज्वरलक्षण-शरीरको शीत्‌ या उप्ण दरे चाहे जव .ज्वरका वेग 
होभवि ओर यदप्वेग कभी न्यून ओर कममर धिकं हेतरहे तो इते 
विषमञ्वरनानोः ` ----------- 

१ संलिया, वत्सनाभ" इरताङ आदि भक्षणसे।२सप्‌, विच्छ आदिं विपबाठे जीवव 
, कट 
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~ विषमज्वरे ५ भद्‌ ई-अथौत्‌ १ संतत, २. सततःः ३. अन्येद्युः 
% तृतीयक आर ५ चतु्थंक 

१ सुत विपमज्वर-जो ज्वर ७ या १० अथवा १२ दिनि पयत नि 
तरं एकसा वना रे फिर अपनी अवधि पूर्णं हनेपर शांत दहे सो संतत 
ज्वर कृदातारै. सतत = निरतर = संदैव = सद्‌ा = नित्य = प्रतिकाल 

२ स॒ततज्वर-जो ज्वर रावि दिन (८ प्रदर? धटे ) मेदो वार चे 
सो सततन्वर कदाता द, 

३ अन्येदयु-जो ज्वर एक दिनके अते अवे सो अन्येदय॒ कडाता ई 
इसे ( इकतरा = एकता ) भी कत्ते जो एक दिनि चृता ओरं एक 
दिनि शात रदता ड 

9 तरतीयक-जो अ्वर तीसरे दिन चट सो रतीयक कदाता दे. इसे 
तिजारी भी कहते द जो एक दिन चदती ओर दो दिनि शात रहती दै 

« चातुर्थिक-जो ज्वर चौथे दिनि चे सो चातुथिक कदाता ६. इसे 
चौभिया भी कते ६. जो एक दिनं चठता ओर तीन दिन शान्त रदता दै 

जीणैज्वर~ज्वर अपनी आरम्भतिथिते ७ दिनतक तरुण) १४ दिनं 
परयत मध्यम, २१ दिनपर प्राचीन ओर २१ दिनकर पथात्‌ वदी जीणं 
ज्वर कदाने गता है. रोगीके शरीरमें ज्वर २१ दिन रहकर देह दुव 
तथा सूखी होजवे, क्षपा न लगे ओर पेट सदा भारीपनदी ब्रनारहे तो 
उमे जीणंज्वर जानो 

अजीर्णज्वर-वारम्बार द्रवेरेवन ( पतला दस्त ) डो, सद्द उरक 
अविं वमनक! इच्छा हो ( जी मचलाना ) ओर उदम पीडा रहे तो उसे 

अजीणंज्वर जानना चाहिये 

दटिज्वर-जयुदाहं अधिक अवे, उदरं पीडा देवे, हाथ पिमे षएूटन 

( पृषे ) देवे ओर शरीर निश्क्त रो जवे, तो दषटिज्वर जानो. . 
रुथिरयकोपञ्वर-अंगम एटन देवे" खमे शरासन चले, शीसे शि- 

पथेरुता, दपा ओर्‌ मृच्छ हो ओर पेट एूठे तो रुधिरपरकोयन्वर जानो. 
मलज्वर-जिसमे सुखशीपः दाद, भम्‌? मूच्छ, वमन, दिचकी, उद्र- 

शूर ओर शीधपीडा हो उसे,मलज्वर कदते _ 


(११८) चरूनामूतसागर । 


कालज्व्र्‌-ज्वसका वेग अधिकं हो. उद्धे ( उपरको ) थासु चले; 
शरीरी कति न्ट हो जवे, पसीना अधिक निकटे) शरीर शिथि हो 
नधनासी अपना योग्य स्थान्‌ छोड देवे ( नाड न मिरे ) ओर समस्त 
इन्द्रिये, अपना २ कतेग्य छोड देवे तो काल ( मृत्यु ) ज्वर जानो. 
इति नूतनागृत्तागरेनिदानसण्डेआगंतुकादिज्वरठक्षणाटिपणंनामचतुंस्तरंगः॥ ४॥ 
। 
, ज्वरोपद्रव. , 
ज्व्रस्योपद्रवाणां च.श्वासादीनां यथाक्रमात्‌ ॥ 
त पस चानु वणम्‌ क्रियते मया ॥ 9 ॥ 
भाषा्थ-इस पांचवें तरगमें ज्वरके घास आदि उपद्रवोका वणंन्‌ 
करतेदं॥3॥ , दि्णातीसारवि ४ 
श्वासे मूच्छोऽस्चिरखदिस्तष्णातीपारविदूयरहाः। 
त्काकासागदाह्य ज्वरस्यापद्रवा दरा ॥ २ ॥ भा० १०१ 
भापाथे-उवरके १७ उपद्रव १ श्वास २ मृच्छ ३ अरुचि £ वमन्‌ 
(उट) 4 चषा ६ अतीसार ७ विद्धेव ( मठकी रुकावट › < डिचकी 
९ कास ओर १० अंगमे दाह, ये ज्वरे दश उपद्रव दै, दूरा एसा 
दी भव्प्रकाशमें रिख. 
जव्रकुटम्ब-१ प्यास ज्वरी घी २ चास कास दोनों पुत्र र हिचकी 
1 त कन्या ¢ 2 भता & व ४४९ )& 
दूवेध ( म॒ स्कना ) भानजा ७ अफरा (पेटपफूलन ) शहर ओर ८ 
सच्छा दासी दे. सो इस टम्बमे जो वखाब् हो उसका य॒त वैद्य पथम्‌ केरे 
क्योकि अटवी दोनेसे ये. सव ष ज्वरे अत्युपकायी ओर रोगि महा- 
अपकारी ( हानि करनेवाटे ) दी द. । 
~ _  उवरुक्तस्य लक्षणमाह्‌- 
देदोलघु््यपगतञ्चममाहतापः पाकौ सुखे करणसौ्ठव- 
मन्यथूतव्‌॥स्वेदक्षयः प्रकृतियोगिमनो्ाटिप्सा कण्ू- 
श्च मूर विगतज्परलक्षणानि ॥ 9 ॥ मान्भनभमाग्‌ 
१ ञ्वरके रहतेही शास आदि अन्पविकार उसत्र होके निज पमवरतासेउस ज्वा 
यदकं होनेमं बाधक होवे ( यत्र होनेदी न देवे ) सो ज्वरोपद्रव कदाते ई । 


4 
1 
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, _ सुथतोप्याद- ¢ | 
` स्वेदो लघुतं शिरसः कण्डः पाको युखस्यच॥ - 
क्वयुश्चान्नकक्षा च ्वरयुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ २॥ 
भावात अवे स्तर. गयके लक्षण दशतिहै १ रोगीका शरीर हल्का 
पडजवे २ ना नाल चके ३ आप्र पपी भजति शोय 
युस पकजावे 9 इन्दं अपने अपने मिपर्योको स्वीकार क्र ले र 4 
समृस्त श्रमे पसीना निकठनेरगे ९ भा ( धूल ) वद्नावे ७ छक 
आने लग ८ अद्ध रचन (दस्त साप्‌) दाने लगे ओर ९ शरीरी सवं व्यया 
दर होजाये तव बै निय विचार रे कि इस रगा ज्वर छट गया. 
इति नूतनामृतस्ागरे निदानखण्डे ज्वरोपरवनिरूपगे शचमृसतरंगः ॥ ५ ॥ 


३ अथातिसारः । , 
प्धस्थातिसारस्य वातादेहि यथाक्रमात्‌ ॥ 


(व ५: 


पृष्ठे र कचान्‌ निदानं लिख्यते मया॥ १ ॥ 
›  भापाय-इस छठे तरम वातादि छः पकारे अतिसार निदान 
यथूक्रमसे लिखते है ॥ ३॥ र. अति | 
मृदा-(गृहुका आय (छानाहजा ) जाविके भूरी पका, अति 
चिकने पदाथ, रखे पदार्थं, अतिरण्ण पायु तथा विप पसे ते पदं 
भरेणसे भोजन करके ( षिन पाचन इष्‌) दी एनः भोजनकरनेते ओर 
मलके वेगको रोकनेते अतिसार उत्पत होता ई. चं 
अतिसारसम्भरारि-उक्त कुपथ्य करने मतुप्वे शमे मल गरदधिको 
मरातत होक उद्राधिको शत करता तव ररीरस्थत्‌ मादिप जल विष्टठसे 
मिले पतल मपु दोता ओर अधोवायु वसे बाखार ग॒दामागे- 
द्राण निकरने लगता ६ इस बाधाको अतिसार कदते है 
अतिसार भेद्‌-छः प्रकारका है सयात्‌ १ वायुनन्य, २ पित्तजन्य, 
& कृफजन्य, १४ शाकजन्य ओर ६ आमनन्य, 
आतिप्तर पवरूप--प्हिः सनेको, वय? नाभि, युव, उदर ओर पमे 
५1 
(4 १ भ अतरपाचन न हवे तो जानो 
> हत मनुप्यको अतिसारपेकार इत्र हतरेगा. ५ 


५ 


(१२२) सूतनामृतसागर । 


कुपथ्यङप आहारे अगि पुनः दूषित होके “रहंणी" नामकी करको 
बिगाड़ देती है तव वह बिगडी इदं म्रदणी कला कचे अत्रको अहण 
जर पके अप्रको गदाद्वारा त्याज्य करदेती हे तव संयदणी उत्पत्न 
होती है. ओर इसीलियि इसका नामभी संगरदणी ह. 

, संमदणीरक्षणोत्पाति-संयरहणी चार प्रकारकी होती , रैः अर्थात्‌ १ 
वातज, २ पित्तज ३ कफज ओर ® सुप्रिपातज. सो इन कारणोसे 


६ 


दूषित देके वह्‌. अदपीकला खायए बहुतर आहारक कचा ( बिन पा 
चन इआदी ) तथा पचेहएको पीडा ओर दुगैधियुक्तं ( कभी पतल 
जर कभी गादा ) बाहर निकार देतीदै इते संमरहणी कहते हैः उक्त लक्षण 
हं तो संम्रहणीरोग उत्पत हआ जानिये- 

१ वातजसं्रदणी कारण-जो मघ॒ष्य वातज पदार्थीका विशेष भक्षण 
करे, मिथ्या आदार विहार करे ओर ` अति मेथुन करे तो वादी पित 
हके जटराधिको बिगाड़ देती है, तव वातजसंग्रदणी ऽत्पत्र होती है. 

१ वातजसंग्ररणीलक्षण-भक्षण कियाहुभा आदार शसे पाचन 
रोवे, ऽसे, भूख न कग, प्यास अधिक रगे, कानमे ( भनभन ) 
शब्दं हो, पा, जोव्‌. ओर द्‌ (नामिका तरस्य ) म पीडा 


न. 


हो कभी कमी शरीर भ्रमं सदसी उभे, हदयमे पीड़ा उ शरीर 
कृ हयो जावे, जिह स्वाद्‌ न_ र मीठे आदि नानार्भोतिके प्दा- 
की भक्षणेच्छा होवे, भजन किये इए आहारके पाचनानतर्‌ पेट 
कूरे अथवा भोजन करनेसेदी जीवको खख हो अन्यथा नदी । भोजन 
युशात्‌ पेटमे गोला या रहा ( फियानतापतिटी ) की शुका र, वाार 
मरोडेयक्त दशप्वेक अपशब्द करता इञ ग सरित रेचन होवे 
जर शास कास भी शं तो उस रोभीको वातसं्ररणी जनी. 

२ पित्तजसंमहणीकारण-जो पुरुष्‌ उष्ण॒वस्तुका अधिक सेवन करे 
मिच॑ आदि तीक्ष्ण ( चरपरा ) खे ओर खरे पदाथं विशेप खवि तो 
उसका पितत दूषित शेकर जठराधिको बु्ञादेता दै सो उसका काही 
मल निके रता ह तव पितनसणौ दती दै. 

सौ कि, आमाशय ओर पकाज्चयके मध्य अन्नादिको ग्रहण ( पकड़ने धारण ) कर 
जेदाठी खट्वा कला है उसको * हणी ` फते हं । 
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१) 
ॐ 


लक्षण-कंवा मर नीरे पीठे वणंयुक्त पानीसहित अदाद्वाससे निकले, 
खदरी डकारं अर्वि, हदय ओर केरे दाह हो, प्या रगे ओर अरुचि 
होवे तो पित्तनसयहणी जानो. 
दे कफजसेप्रदणी कारण-जो पुरूष भारी, चिकनी, शीतक वस्तु खे 
^ तथा भोजन करे सोजते ( निद्रा सेवे ) उस पुरुपका कफ ऊुपित हके 
जठराप्रिको न्ट कर देता है. 
लक्षण-अग्र डृशसे पचे, खद्यमें पीडा" वमन ओर अरुबि दो यख 
मीढ रहै, खासी, पीनस, गरिता (पेरमेः भारीपन ) ओर माटी उकारं 
अविं घ्ीभी प्रिय न रगे, आमयुक्त मल उतरे, वर्रहितदी शरीर पुष्ट 
दृष्टि पडे ओर आलस्य अधिक अवे तो कफ़जसंग्रदणीयेग जानो. 
® स॒त्रिपातजसंग्रणीरुक्षण-जिसमें वात, पित्त ओरं कफ तीना सप्र 
दणीके रक्षण मिटे सो सत्रिपातसंग्रदणी जानो. इसी सम्रिपातसयमह- 
णीका एकं भद्‌ '“आमवातसंग्रहणी" भी है. ` 
, ` आमवातसुय॒हणीरक्षण्‌-पतल? चेतः. चिकृना, आमुक्त ओर 
› अधिकं मल देवे, स्वन देतेसमय विरोप पीडा देवे. कटिमें पीडा होती 
ही रहे, छ दिनपयेन्त अच्छा रहे परन्तु 9° पन्द्रह दिन्‌ तथा मासान 
तर्‌ वैसादीं दोनेरगे, अथवा अनुदिनरी होता रहे, अति शब्द करती 
रहे आलस्य आता र, शरीर दुर्वर हौ जदे, पेरमे पीडा दती रदे, 
दिनको तो ये रोग ङपित होता पर राभरिको शात रै, तो `आमवात- 
संम्रणी जानो. संग्रणीका एक भेद्‌ “चरी” भीर. , _ _ ` 
घुटीयू्लक्षण-शरीर सना दै, दोनों पार्थम शूल चले, पेट शबदः 
ही ओर शेष रक्षण संम्रहणीकेदी दयं तो उसे वरीय जनो. 
विशपतः-संगदणीके साघ्यासाध्य लक्षण अतिसारे साध्यासाध्य 
# छक्षण ( जो प्रवं छ्खि उुके दै ) केदी समान जानो- 
॥ इवि मूतनामृतत्तागरे निदानखण्डे सैयहणीउतचिरक्षण 
निरूपणे नाम्‌ सपमस्वरंगः ॥ ७ ॥ 


१ यह्‌ जस्य दै । २ यड भी असाध्य हे । 





(१२४). . सूतनागरतसागर । 


अभ) 
अशासं षट्प्रकाराण सम्मवान्त यथाणाम्‌ ॥ 
तरण चष्टम तषा निदानं उख्यत मया ॥ ३ ॥ 
भापाथै-मनुष्योको छः कारके अशं ( ववासीर ) हते ह जिनका 
( हम इस आट्वं त्रगमें ) निदान छिखिति हं ॥ १॥ _ 
अथाशैरोगोत्पत्तिः-मवुष्येकि गरर्दारा (य॒दा) मे शंखकी नाभिके 
सदश चार अंयलम्रमाणकी भरिवली ( तीन चक्र ) द अर्थाव- 
३ उपरे भागमे-“प्रवादिनी नामक वली है जो कि मल पवना- 
दिको वाहर निकारती 
२ मध्यभागमे-पर्जनी नामक वरी द जो मर, पवनादिको छोडती है 
३ अंतभागमे एक वटी ह जो मरु पबनादिके छटनेपर यदाको पव 
वत्‌ टक देती है, इन्दी भरिवखियोमिं अशैरोग होता है यदि अंतभागकी 
वीमे अशैके मते दय तो साध्य, तथा मध्य भागस्य वीम होतो 
कष्टसाध्य ओर जो उपरकी वीम हो तो असाध्य होता है 
अशेरोग-छैः प्रकारका ह अथौत्‌ १ वातजः २ पित्तज; ३ कफ़न) 
 सत्रिपातजः 4 रक्तज & सदजं 
अशेत्पत्तिकारण-वातः पित्त ओर कफोत्पाद्क उष्ण चिकनी ओर 
मीरी वस्तुअकि विशेष भक्षणसे तथा बरिदोपकारी. मिथ्या आहार विदा- 
रादिके करनेसे उक्त दोप कुपित दोकर त्वचा, मांस ओर मेदको विगाड्देते 
हं तव गुदाकी निवछियोमे मांसके अंकुर ( मस्ते ) उत्पन्न होते ई इसीको 
अश, मूलव्यापि ( तथा ववासीर भी ) कते दँ 
अशुक पवेरूम-जिस पुरुपको प्रणखपते अत्रक परिपाक न रो अत्र 
करूखमें रदे, व॑ध कुट हो, मदापरि पडजवे, उकारं अधिकं अवं शरीर कृश 
१ छोग इसे साधारण भकारे दो भागोमिं विभाजित करते ई ज्यात्‌ ९ सूनो गिं ` 
स्थिर भिरे ओर २ वादी; निमे स्थिरन गिरेपरपोडा दपि; खना चले जर तरक ` 
उठे सो वादी जानो; य दोन उन्दी खो भदोरीमं हे पयर नदी ह । 
२जो आदार विहारादिके विप्ययसे नदीं पग मातरे उद्रसेदी उस्र दौ आती 
{ घटन = सदभ्न ) = (सद = संग्न सच्र इजा ) = ( सग उस्न इ ) 
>= इारारफं सायदा दत्ते इआ अदरिग । 


निदानखण्ड ३. ; (१२६) 


होवे उद्र एूलजावे ओर अंगमे पीडा ( इड्प़टन ) हो तो जाने कि; 
इसे ववासीर किचित्काल पात्‌ अवश्यरी रोगी. 

३ वाता्शलक्षण-जिसकी गुदाम “ सूखे, सुह चुभनेके समान पीडा 
युक्त काठे या नटे, रंगबाे, खरदरे या कठोरः तीर्ण (येने) या फटे- 
इए सुखवारे छोटे बेर. कपासपुष्य सरसेपुष्य या कद्व पुष्पक"? 
मसे देवें शिर पाश्ैभाग, कंधे, कटि, इदय, जवा ओर येदम पीडा 
विशेष हे, छीक उकार ओर श्चुधाका अभाव होजवि, कास, शास, 
मंदाभन, शब्द्भमः, गोला, पीदा ओर उद्ररोग हो तो उस पुरुपको वाताश 
( वादीकी बवासीर ) जनो. 

२ पित्ताशलक्षण्‌ -गदामे मेदे, काठ, नीटे, काल, पीठे तथा, शेत 
९५ मसे ५ व उष्ण; ५ ५ धारा गिरे व व 

मल होजर्वि, जोकृके सदश्‌ खख दो, शरीरे दाह ज्वर _ ओर पसी- 

नाकावेग ही, मृच्छ, तपा ओर्‌ अरुचि ( किसी कार्म प्रीति न होना ) 
विशष हो, मल पतठा, नीका, या काठ हो ओर तचा; नेव पीठे पड- 
जावे तो उस्र प॒रुपकेो पित्ताशं जानो. व 

> कफाशेलक्षण-गुदामे गे, मन्द्‌ मन्द पीडायुक्त) ऊँचे भारी कफसे 
लिपटे इए, खुजाल्युक्त, पेड ( नाभिके नीचे ) अफरा देवे, श्वास, 
कास डदय पीडा, अरुचि, पीनस परमद मूतङच्छ शिरपीडाः शीर- 
गि, मंदाधि, वमन ओर आमवात ये रोग ह कृफसे युक्त मक गिरे, 
शरीर पीला पडजवि ओर मसे सुषिर न गिरे तो कफाशं जानी. 

2 स॒त्निपाताशेलक्षण-जितसमें वात, पित्त ओर कफश तीनकर रक्षण 

उसे सत्रिपाताशं कदते है. 

म स्तारेरण-गुदामे चिरमिटीके. वणंसटश मूसे रेवं उन मस 
भसे अतिरप्णता सय इए रुषिरकी दीघं धारा वहे, मर गाढ ओर 
कषटपूेकः उतरे, रुधिर्‌ अधिकं गिरनेते शरीरका वणे मेठकसटश शेजवि, 
वरः व्ण, उत्साई ओर पराक्रम नट दोजवेः शरीर शूखा ओर कृश पड़- 
जवि ओर अयोवायु उत्तम प्रकारसे न हो तो रक्ताशे जानो. 

यहम रपिर प्तसर तथा फेनके सदश गिरे, कृटि गदा जाघोमं 

पीडा बे ओर शरीर इुवर होजवि ता वातरकताशं जानो. 


॥ 


(१२६) चरूतनामृतसागर । 


ओर भरेत्‌, चिकना, भारी ठया मर ह, मसि गाठी तथा उष्ण 
य गिरे ओर गदाम सदा कफसा लगा जानपडे तो कफ़रक्ताशं 
जानो. 
६ सदनाशेक्तेण-मातके रजदोष ओर पिताक वीयेदोपसे सदना 
दोतादै जिसके रक्षण वातादिदोपोके . मिलापते निय करना चाद्य. 
परन्तु विशेष लसण ये हेते दै-सदजाशके मसे अति केर, पांडवणं 
यक्त अंतर॒ख ( यख भीत्रकी ओर ) कृभी भ्रत्य, कमी अंतगेत 
(कभी तो दैखनमें अति ओर कभी नदीं दीखते ) रहते है! शरीरकी नसे 
न्यारी न्यारी दीखती ई. शरीरङशः वीय क्षीणः, अरपादारः, कोधी, 
अस्पसंतानः मन्दार, अरुचि, मस्तक नेच्‌, कानः नाक, रोगयुक्त_ ओरं 
मन्दस्वर ( मदीन शब्द्‌ ) हो तो उस॒ पुरुपको सदनाशं जानना चारि. 
असाध्याशेरक्षण-जिस रोगीको ववासीरके . साथदी शोथ, अतिसारः 
वमनःहुडपरूटन्‌, तयाः ज्वर, अष्चि, मदाग्नि ओर ददयशय हेकर गदा 
पकज॒वे तो उसे महासाध्य ( विशेष प्राणान्तक ) जाने!. उक्त लक्षण 
यारणीय असाध्याशेमे रोगी निय मृलछु॒स्त हे जविगा. 
चेकीर रोग -यदभी अशंरप कहां हे अथौत्‌ शुदाके व्यतिरिक्त. 
किंसीभी शरैर अवयव मसे हों उसे चमेकील रोग कते दँ 
इति नूतनाम्रतसरागरे निदानसंण्डे अशेरोगोयत्तिरक्षणनिरूपणं नामाएमस्तरगः॥ ८॥ 
„  मन्दागिभस्मकाजीणे. , ` 
मन्दामिभस्मकाजीणप्र्तीनां सजा कमात्‌ ॥ 
त्रंगे नवमे चात्र निदान्‌ टिल्यते मया॥ 9 ॥ 
भाषाये-अव हम इस्‌ नवमे तरंगे मन्दाधनि, भस्मक ओर अजी- 
णौदिरोगोको य॒थाक्रमसे छिखतेदे. 
मन्दाधिरोगोः्पत्ति-मररप्योको चार प्रकारकी जग्यामि दोत्री ३. , 
अथात्‌ 3 मन्दाभनि, २ तीक्ष्णा, २ विपमाथि ओर समानि. _ . ` 
१ मन्दाधि-कफकी भङृतिवेको कफाधिक्यतासे मन्दायि होती दे. ` 
विशेषतः यद द कि, उक्त छः भेदोमिसे पित्त ओर रक्ताशंे खूनी जीर इन देने 
अन्य सव वादीर्मे मणना फिया नाता है 
२ इसीपकार अरोग नासिकां भ होतार! 


निदानखण्ड ३. (१२७) 
1 प्रकृतिवाले पुरुषको पित्ताधिक्यताते ती्णाधि 


३ विपमाधि-बातरं प्रकतिबको बाताधिक्यतापि विपमामि दोतीरै. 
£ समामि-जिस पुरुपकी गङृतिमं वात पित्त ओर कफ इन तीनां 
दोषोकी ठल्यता ( सामान्य दशा ) रहती है. उसे समाि रती ह. _ 
१ मंदापरिरक्षण-योग्य' आहार ( थोड़ाभी ) उततमतापर्वकं न्‌ पचे, 
मस्तक भौर उद्रमे ञ्च (वनन ) रदे ओर शरीरम दडपूटन दौ तो 
मन्दापि र. ० 
, २ तीक्ष्णापिलक्षण-जिसको अधिकसे अधिक भोजन करनेपर भी 
पाचन हो जावि उसे तीक्ष्णांभि जानो. ति 
दे विपमापिलक्षण-कृमी.तो भोजन पाचन होजवि, त॒था कभी न पचे, 
पे रे, शरु चले, पेट भारी रहेःपेयमें शब्द्‌ होतारदे ओर अतिसार शे 
तो विषमपि जानना चाद्ये. त) 
~ . ४ समागरिलक्षण-प्माणित भोजन उत्तम भरकारते पाचन दोजवि तथा ` 
, विशेष भी पच सके, अर्जणेदशममे भी पचसके, मारी पदार्थं भक्षणसे 
" अ्जीणं न हो, क्षुधा लगती रहे, यदि किसी कायंवशात्‌ कषधाक़ा वेग 
स्के श । रोगन तो उसे सर्मायि जानो. प्रोक्त तीनां अयियोसे यह 
उत्तप्‌ ह. 
भस्मकरोगोत्पत्ति कीनि वस्तुके विशेष भक्षण ओर श्वे 
अग्ने सेवने कफ न्यून होकर वादी ओर पित्तको पृद्िगत करता द, तव 
वह पित्त ( तथू वात ) पवनकी प्रेरणासे अग्नि वटकर भस्मकरोम 
उत्पत्र कर्ता है. (8 
भस्मकरोग लक्षण-जो खायाजवे से भस्म दोजते,दाद मृच्छ उत्पत्न 
रो ओर खाया हभ पदाथ तो कय्‌। परत समग्र घातु भी भस्म इसी 
जनि षड, ते इसे भेस्मके रोम जानो. 
1 १ मंदाभिवाटेकौ बहुधा रोगदा रहती द । 
२ तीकष्णाभिवाछेको पतिक रोम विशेष रोते ह । 
३ विषमामिवालेको बात्तिकरोम विशेष रोति है \ 5 
४ समाभिवाछा पुरुष बधा सुसी ( रोग रहित रहता ) 
५ यह्‌ रोगीफा भराणान्तकही दै 1 


८ 


` (१२८) नूतनामृतसागरं 1; 


-अजीणैरोगोत्पत्ति कारण-अतिशय जकपान, विप॑पान मल मू वेग 
अरति्वध, दिवस निद्रा ओर सावि जागरणृमे.अजीणैरोग होता दे. , „ ” 
अजीणैरोग लक्षण्‌-पथ्य, इलका समया ओर यथोचित भोजन 
“ भी पाचन न हो आरे प्रहर चित्तम इषौ; भय क्रोधः लोभः दीनता तथा 
- कोई अन्यविकार बनादी रदे ओर वाटित्‌ मोजन अंग न कगे, तो उस 
युरुपको अजीणेरोग उत्पत हआ जानो- . "* _ 
अजीणंरेमसामान्यलक्षण-मनमे ग्लानि, शरी भारीपन, पेदमे अ्‌- 
परा ओर चित्तम भम रदे, अधोवाणु स्वच्छतासे न निकले, वैध हो 
ओर वारम्बार दरव रेवन ( पतरादस्त ) रो तो सामान्य अजीणं जानो. 
अनीणेरोग & प्रकारका हेता डे, अथोत्‌ “१ आमाजी्णैः २ विदग्धा 
जीणे, ३ विष्ट्धाजीणे, 8 रसरोपाजीणं, & दिनिपाकीअजीणं ओर & 
्राङ्ताजीणे" इनकी परिभाषा नीते देखो व 
9 आमाजीण-जिषमे खायाहृभा कचादी अग्न य॒बद्रारस बाहर 
` निकल जाता है, युद क्से उत्यत्र होता है ध । 
२ बिदग्धाजीणं-पित्तसे उत्पन्न होता दैः जिसमे मिताव जलजातारै. 
३ विषव्धाजीणे-वायुते उत्पत्र होतारै. भिसमे भक्ितात्र विव्य ( व॑ष- 
नाट होना ) होकर उद्र पाडा उत्पत्न होती ह. 
५ रसरोपाजीण-जिसमे खाया हभ अत्न उत्तमरीतिसे पाचन न हके 
रसरप रेजाते ओर बह ्रवषूपी मर गुदाद्वारसे वादर निकतारै. 
५ दिनपाकी अजी्ण-इसम्‌ भक्षण फियाहुभा अत्र < अरहर ( दिनि 
रात्रि) में पाचन होता है अथौत्‌ 9 वार्‌ भोजन कृरनेसेदी दिनभर भूष 
न रुगकर दूसरे दिन क्षुथा को इसमे पमे पीडा नई हेती सो निर्दोष ३. 
द श्रकृत्याजीणे-जो कि, नित्यैदी रदतांहे जिसकी शातिकि, श्यि शत्‌- 
पद्‌ गमन ( सोपग चरन ) अथवा वामांग॒ शयन्‌ ( वाये करवरसे 
सोना अथात्‌ सोते समय अपनी दाहनी वाजू उपर ओर वा वानु. नीचे 
रखके सोना ) इत्यादि उपायै. अव नन्दक लक्षण वणन कसते ई. 
१ भाजन करनैपर सुरत पुनः भोजन करना 1 "व 1 --------~ - ~ 
२ इसे सामान्यअजोणं भी कदत हँ यड पैकारिकनईी रोता! 


॥ निदनखण्ड ३. , (१२९) 


१ आमाजीणरक्षण-शुरीर भासी.) वमनकी सन्या रंहः जैसा भोजन 
किया रो वैी करि अविं ओर कथादी मल उतर तो आमाजीणं जानो. 

२ विद्ग्धाजीणंलक्षण-ध्रम) प्याप्त दाह र पीना देवै. पृमयुक्त 
खदरी उको अवँ ओर उष्णता सम्बन्धी अनेक रोग उत्पत्र देवे तो 
विद्ग्याजीणं जानो. ठ ६ 

३ वि्ग्धाजीर्णलक्षणपेदमे शूक चेः पेट एक भवे, मल ओर 
अधोवायु रुकजवि," शिर जकड़ जवि ओर वादके बहुत रोग इ कैर 
तो विषटन्षाजीणं जानो. 

£ रपेपाजीणरक्षण-अद्रप्र अरुचि देवै, हदयमं पीडा रेवै ओर 
शरीर तथा पेट भारी देवे, तो रसशेपाजीणं जानो. ¦ 

^ दिनप्की अनीर्णलक्षण-अ्नप्र अरुचि, आलस्य ओर सं 
शरम भारीपन दवै तो दिनपाकी अजीणं जानो. क 

६ प्रकृताजीणैलक्षण-मनमे ग्लानि? भारीपन विवध (कन्निपत ) 
भम हवे, अधोवायु ओर मरु अवरोधित देवै तथा मलकी वार्बार ` 
वृति होवे तो सामान्याजीणं जानो. 

. अगीणेके उपुद्रव मूच्छ, मखा, वमन, युस लारका वदाव्‌, शशी 
रमे शैथित्यता ओर चित्तम अम ये अजीणंके उपद्रव दं! सो भिस्‌ रोगीको 
उक्त उप्र उत्पत्‌ हो जव, वह निश्चय काख्वश हेया, जौ . १ प्य 
अनी समान्‌ भोजन करतादी जवि उसे अनेकानेक र 
उत्पतन होते दं क्या अनीणं समस्त रोरगोका मूलकारणदी दै, अजीणं 
गया करिरोग भी गये. 

अजीणेम स्वप आम देति वेद्‌ दके भी अधिमागेको नरी रेकती 
इसणियि अजीणमे भी शुषा रगती दै, उप की शखमे भी जो पुरुप 
अव्िचारसे भोजन करतादी जवे तो उपत्रवोके उडव (गग) से नष्ट हो 
जिगा. इत्यजीणेनिदानम्‌. 
रिषि गोगोलततिकारण-मयम जिस रपे मदति मामाजोगै 


क निस रोकमं बहुथा महामारी, मतत, मोड तया सर देका ऊीमारी फट ड 
इयौ ददभापाबाले हेना ओर अमेनीवाले काला ( ९४०.) कते इसका शतो. 
सायनक्पाजदेतो इससे रसा पाना दैववश्चहो जानो 

९ 


(१३०) सूतनामृतसागर । 


हो उसीपर अतिग षस्त खाई जवे तो विषूचिका रोग दोगा. 

. विपूचिकारेग र्षण्‌-जिस अनी अंगमे बाघ रके सदं छेदने 
कसी पीडा हेव यच्छ आविः क होवे, वमन अवि, तपा ल्मः 
परमे सूल चरे, भम दवे, पैट, पग नहो, जय॒हर अरव दाह शो, 
शरीरका वण पट्ट जवैः पने ख्गजवि ओर मस्तकम पडा हवे तो 
विषूचिका रोग जानो. म 

विपूचिकाके उपद्रव -यदि विपूचिकामें निद्रा न्‌ अवि, कोई वस्त॒ प्रिय 
न्‌ रगै, शरीर कम्पायमान्‌ होः रय सुकजवि ओरसंज्ञा नरै तो वहं 
रोगी अवश्य.नाशको प्राप्त डे जवेगा. , - 

त + कारण-बायुजन्य विष्टव्धाजीणेसे अलसरोग उत्पतन 

तादे. 

- अरसरोग लक्षण-जिस रोगमे पेट तथा कूलं अधिकृ एलं अंताम 

शब्द हवे. रोगी अतिविकर दशमे देवे, पवन (धस, नीचेको जनिसे 

रुककरं उपरी ओरं कखः इदयलंडादि स्थानम माप्त देवे. मक. 

व ओर अधोवायु रुक जवि, तेपा अधिक र ओर उकोर अधिक 

अविं तो उसे अरसरोग जानो. 

1 विलविक्रा रोग॒उत्पत्र 

[त £ 
`" -विलम्विकारोग लक्षण-जिसम भोजन किया इभा अत्र कफ़ ओर 

वासे दूषित होक उपर नीचे न्‌ जा सक अयोव्‌ न तो वमन दोक य॒लदयर- 

से निकले न मद्रारसे मल होके निके वरच्‌ वीचमेदी रदके छेश देवे 

इसे विरम्बिकौरोग ज॒ने. । 

. विपृचिका, अस ओर विरग्विक तनक संुकतेपदरव्‌-जन्‌ इन रो- 

गोमे रोगीके दातः नल ओर ओट काटे पजा" संज्ञान्‌ रर. वमन भचा- 

रित रै, नेच भीतरको घुसे जवं, वरव शब्दोधारण देवे अर्‌ शदकी 
` .स्ं संपियां दीटी प्डजावः तो वद रोगी अवृश्च मृत्युफो प्रत्त दोगा. 

_ अजीणरोग्‌ निषृत्तिलक्षण-डकार राद्ध अनर्मे, शरीरम उत्सा वड, 

१ को यई सोमं इस स्न नाम्‌ “दंडारच्ङ" भो दिया, इषस चिर््साः 
टा काठिनाईस दीता हई 1 


निदानखण्ड ३. ( १६१ ) 


मल; मूत्र ओर अपोरवायुका सरण मरी भोति दौनेरूग, शरी हठकापन्‌ 
` आनते ओर्‌ श्चुधा, तपा, भटीर्मोति प्राप्त दोजवे तव अजीणेरोग नष्ट 
हआ जानना चादिये. 
इति नृतनामुतसागरे निदानखण्ड मंदान्यादिरोगाणां रुसणनिरूपणं 
नाम नवमस्तरंगः ॥ ९ 


कृमि। 
पांडोः कमेः कामलाया निदानं च यथाक्रमात्‌ ॥ 
हीमकस्य रोगस्य दिगमों लिख्यते मया ॥१॥ 
भापा्थ-कृमि, पाड, कामला ओर हटीमक रोगका निदान इम इसं 
दृश तरगसें यथाक्रमस्‌ लिखते द. 
कृभिरोगोत्पत्ति-छृमि दो प्रकारकी होती है अथात्‌ 9 शरीरके वाद्र 
अर दसी भीतर. पिरभी मेल, कफः, र्त ओर विष्ठासे उपजकर कृमि 
वार प्रकरी है अत्‌ १ विसि ट, पसीनासे, २ आं! ३ चामं 
भर £ लीखादि. पेदकी $ृमि दे सो केचुएके सहश होती है 
कमि उतपत्ति-अजीर्णमं भोजन, मीठा, खहा द्रवपदार्थकां षिरोष 





सेवन, व्यायामका अमाव, दिनके निद्रा ओर विपरीत आहार रिदार- ,* 


दिके करनेसे परमे कृमि उत्पन्न होती है ० 

छृमिलक्षग~ज्वर चदे, शरीर पियणं रजके, पेयमे शूर चरे, द्द्यम्‌ 
पीडा दवेः तथा अम, अर्चि ओर अतिसार जिस मनुष्यको रोजा 
उसे अवश्य कृपिरोग उच्पत्र इ जनो. 

पांडरोगेत्पत्ति-पांडयेगके ^ मेदं ई. अथोत्‌ वे पोच कारणोसे 
उत्पत हेते. १ बात, २ पित्त, २ कफ) 2 सत्निपात ओर ५ मृत्तिकामिक्षण 
से, अधिक चम, दिन निन्न अर खयं तथा तीर्ण वघ्युओकि पेषं 
„भक्षणे वातः पित्त कफः तीनों पित दो र रुषिएको पिगाड देते ह जिससे 
त्वचा पटी पडजाती > इसी पाड अथवा (पीलिया) सेग दते है 

१ येसर्वमङार निरः रर गर भा इनक रिस्दतर्पस २१ भद वियद, इसके एप्त 
भेदे ज्ञात होनारो ती मादयनिदानदेखे । 


“ (१३२) मूतनामृतसागर 1 

पाडगेगका पवटप-लचा पने ( चरने) रगै, अगमं पीडा देवे? 
सूत्तिका मक्षणपर इच्छा दौड, नेवोपर उं खजन्‌ देवे, मूत्र पीला यड- 
जनि ओर अन्न पाचन्‌ न दवि तो उसे पांडरोग जानो. 

वातपाडुल्षण-जिसकी तचा नेत्रः सू हठे, कृले या लाल हो 
जवि शरीरम कम्प तथा पीडा देवे, पेट एष्टा रदे ओर आमादिकः देव 
तो बातपांड जनो. 

पिततपाडलक्षण-जिसकी तच नेच, मू, म पीला दोः शरीरम दह 
प्यास ओर ज्वर र ओर म पता होजवि उपे पित्तका पांडरोग जानो. 

कृफषाडइरक्षण-षखसे कफ मरि शरीरर शोथः तनद्रा आङ्स्य 

तथा बश्च दो, चचा नेत मूच शेत रोजवें तो कफपांड जानो. 


संन्निपातपांडरकषणे-ज्वरः अरुचि हृद्यपीडाः वमनः तृषा विकलता? 


्ीणतः ओर इनद्रयोका विपय त्याग हौज तो सत्निपातरपाड दै. 
मृततिकामस्षण पाडरेगोतप्ि मृत्तिकाम्‌ एकदी दोप ङपित 
हकर पाड उतपत् दोता ३ इसका निण्य देखो केटी प्तिका भक्ष 
णते वायुः खारी मृत्तिकासे पित्त तथा मीठीसे कफ कुपित होकर यह 
मृत्तिका सप्तातु ओर भरत्‌ आदारो डला कर देती ३ ओर आपतो 
परिपाक नद| होती परन्तु नसोको एलाकर (रसादि वदानेवाली ) नादि- 
योक चिद्रौको भरके उन्दोका कम (रसादिका _ वाव) वद्‌ करदेतीदै 
- रव शरीक वर, अंतःकरणकी शक देख कान्ति ओर जस्रा 
नाश होजाती ₹ इसप्रकारते उक्त रोम उत्पत्र होता ई. 
मृत्तिकामक्षण इरोगलक्षण-त्वचाका पीतवणं दो, शरीरमाघका 
विवर्ण हेकरके, तदा, आस्व कास, श्वास, य, अशे, अरुचि"नेच॒- 
` पर्‌, इन्द्रिय आदिप्र शोय? सेटमे कृमि, अतिसार ओर ( कफ तथा रक्तसे 
युतः ) मर ये लक्षण हो तो मृ्तिकामक्षण पाड्रेग जानो. 
पाडुमघरके असाध्यरक्षण-शरोरक रुधिर्‌ नाश हो जवे, शरीरका रग 
तसा दील, दतिनल नन पात दीवे, दतः नख. नेच पीतवर्ण दोजा्. सरव देहपर शोथ आजविः 


९ इसपर विक्षि्ा करल व्यंहो ह, क्योकि जासेग्पतो होनादी नरी कि 
~ ~. क्या लाभि१ 


निदानखण्ड ३. ^ (१३३) 


अतिसार तथा ज्वर हवे ओर रोगीको स्व॑ प्दाथं पीरेदी पारे दपं 
तो जानो फ) यह पारगी अवश्यदी गृ्युवश दौ जवेगां 

कामलारोगोतपक्ति-जो पांडरोगी, अत्यंत उष्णः पित्तकारकवस्तुका 
भक्षण करे तो उसका पित्त, रुधिर ओर मांस दग्ध होकर कामटारोग 
इत्पत्र होता ३ 

कामलरोगलक्षण-जिसके नेयः त्ववा नख, सुखादि दर्दीके समान 
परे पटजवें, मल, प्रच कुछ रक्तवणको स्यि हा, शरीरका वणं पीठे 
मरढककंसा जवि इन्द्रियां निर्वरु दशमे रोजवं- दार अप्रसे अरुचिः 
अप्र पाचन ओर शरीरमे क्षीणत्व ८ दुर्वखता ) होजवे तो कामररोग 
जानना चाहिये 

रंरीमकरोगका विपय-यदि पांडते रोगी पुरुपकी तचाफा~वणं हरा 
धूसर, काला, पीर होजवे. वल उत्साहसे रदित दोजवे, तंद्रा मंदा, 
जीणज्वर रहे, कामेदीपनी शक्ति न रहे अंगपीडा, दाद, तृषाः अरुचि 


ओरभम ये लक्षण हो ते हलीमकरोग जानो. | 
इति मूतनामृततागरे निदानखंडे रुपिपभतिरोगठक्षणनिख्पणंनागदशमस्तरगः॥ १०॥ 


„ ,  रत्तपित्त रोगराट्‌, शोप 

निदानं रक्तपित्तस्य रोगराट्र रोपुकरास्तथा ॥ 

ज्यब्गाक्रामत्‌ चास्पच्‌ तरम लिख्यते सया॥ १॥ 

भापार्थ-त्तपित्त, रोगराद्‌ ( राजरोग ) ओर शोप इन्‌ रोगोका निदान 
इस्‌ ११ वें तरगमें छिलते ह 

रकपित्तरोगोत्पत्ति-वाममे अरमण, श्रमः म्गेगमन, मथन, शक 
ओर उप्ण, तीक्ष्ण, कड नमक तथा खटदके भक्षण इन कार्वाकी अति 

वंहृतायत दोनेसे पित्त दग्ध रेके शरीरस्थ रुधिरको दग्ध कर दैता &ै 
तच्‌ वद्‌ धिर उद्धमागे ( नाक, नेच) कान) यख ) तया अपम 
{लिगि योनि, गदा) से निकख्ता रै, अथवा जो सार अत्यन्त 
पित दोजवे तो सवं देके रोमद्रारसे भी निकलने ठ्यता इषे 
गोपित्त कहते ई 

‡ हलीमक भौ पांडुकादी मद ह जो बातकित्तरीपसे उलन हीत ई । 


॥ 


(१३४) . तरूतनामृतस्ागर। 


, सकतपित्तका वरूप अंगमे पीडाः शेथिल्यता!. शीतरताकी अभिराषुः 
कट्‌ तथा खलसे धुआं निकरता इंआ जान पडे" वमन, सूर खम 
आवि ओर जयुदाई तथा शासमं तत लोदेके सदश ग॑न अवितो विचिः 
रलो कि) इसे र्तपित्त दोगा. , ॥ 

रपत्‌ भेद्‌-यद रोग 9 कफ २ वात ३ पित्त ओर £ सतिपा 
इतपत्र ोनेके कारणसे चार भागम विभाजित क्रिया गया दै ४ 
कपजरतपितत रक्षण-जो रत गादा, कुठ कुत १३० 
चिकना तथा मघे चन्देवेके समान वणवाल स ते कफ़न 


रक्तपित्त जानो. र 
<. वातजर ककषण-जो रक वामता ल्य नत ,पतका ओरं 


. ईं तो वातजसपित्त जानो. र 
"स सतपितत ठकषण ~ल सत लाल, पीलक), अ 
समान्‌ वा कारा मनसमान रना अ अगारसमानः 
६ सुरमेके रंगसमान १ नो दोप ¢ तदे 
। त सण तीनों दोषोके रक्षण यक्त मिते ,. 
से सत्रिपातज रक्तपित्त जाना त ध प 
स सतिपा याताच्य ठतण-जो रधर नाक नेन, क 
खल इन उदारे गिर ता सा ,ठिग्‌\ योनि, ग॒दादि अपादा 
५ नरे तो जाच्य ओर दोना मार्गसि यच्त्‌ दोजवि तो असाध्य जानो. 
, गिः ताके उपद्रव -ुवंलता, श्वास" कास्‌? ज्वर वमन" = ादकता, 
- याता, दाह मच्छ, भोजनुपर आदा! सदा अधेय्‌` हृद्य अति- 
-पीडा, चप्‌, मल द्रवद्शामे हो, मस्तकम ताप? अ दुगौवि, अत्रप्र 
असि ओर अत्रक अनपचन ये रकपत्तकं उपद्रव € इनस अक्त 
रोगीके इथरदी वचान. न 
रमित इर्षण यर रोग वृद्ध तथा रोगसरीण परुपको,.माणहारक 
ही ६. जो इस रोगमे रोगीको आकाश भा छठ स(वस्समान दीखने द्ग 
अथवा नेव रुविखत्‌ राक होजाव ओर्‌ सव्र रुधिर सदश दील पडे 
तो बह अवश्य निषन (त्क यातत सवगा 
-राजरोगोततति-मल"मन"अपोवाधुका अवाच अधोवायुका अवरोधः वी्यकी कीणताः साई 
द श अपनी शक्ति अधिक परोश्नम करना इसे सादस फटते ₹ई। 
हि) 


निदानखण्ड.३.. = { १३९) 


अधिक गरिषट तथा विपमाशन॑से राजरेग दोता ३. यई विदोपरूपही ह. 
परन्त॒ कफ प्रधान माना ३ सो कफ़, वात ओर पित्त ये कुपित दके रस॒ 
चारके मागेको रोक ठेते है तव रत्तदिका वदाव वेद हौनेते , मलष्य 
इता ( कृश ) जाता ह. अथवा विशेष भेथनते भी वीयं शीण होनिसे 
वाघु पित हके मनाको सुखाय अस्थ्यादि ( हाड ) रसप्यतको षय 
करता ह, तव वह मनुष्य दिनप्रति शीण शरीर ' देकर सूखने लगता है 
ठेते कारणसे राजयोग उत्पत होता दै. . 

राजरोग भेद्‌-यह रोग्‌ « प्रकारका होता रै, अर्थात्‌ १ वातन २ पित्त 


३ कमल £ सशिपातञ्‌ ओर्‌ ^ महारज. इसके रोगराज, कषय, शोष ` 


ओर राजयक्ष्मा ये नाम भी दै. शोष £ प्रकारका है. "1 


राजरोग पूह्म-कासः शास, अंगपीडा, सोषीदरारा न पतनः “ 


ताछ सखव, वमन, अग्रिमं, मादकता, पीनस, नाका दावं 
आधिक्यता, वेतने, मांसभकणेच्छा ओर भेशुनेच्छा इनकी विेपता शो 
तो राजरोग रोगा एेसा जानो. ६१ | । 
गजरोगर्षण-3 के तथा पाभागमे पीडा दो, दायपदा 
रो ओर सर्वागमं ज्वर रदे तो राजरोग जानो. 6 
तथा २ भाजनम्‌ अरप, स्वरः कास्‌, यास्‌, धूफके संगं रुषिरका 
संसग ओर शब्दम धरराहट हो तो राजरोग जानो. । 
वातजराजगेगल्षण-स्वरभेग (वोलनेमे रोय ) शूल ओर कन्ध 
तथा पाश्भागमे संकोच ( सिचाव ) दो तो बातजगानयेग जानो. "ˆ ' 
पित्तजराजरोगलसण-ज्वरः दाह, अतिसार ओर सले रेधिपतन 
ठो तो पित्तजराजरोग जानो. ध ४ 
कफजराजरोगलक्षण -मस्तकमे. भारीपन," मोजनमे पी 
ओर गल ( डना ) खगवर तो श जानो, ६ ४ 
-सानिपातजराजरोगलक्षण-जिसमे उक्त वात प्ति 
तीनकि रक्षण दों उसे सव्रिपातजराजरोग जानो. 1. ५५ 


५ 


, _ इदयप्रहरनराजरोगलक्षण-शरीरमे मुन मं परध म, तते मनं सधि सै, सुले वमनमे रषिर 


१ भोननपर्‌ पुनः भोजन कमी अङ कमी थोड़ा, कीजे कय सवेरा 
भकार जो भोलन पिपा जये सो विषमादृन कात ह! ®" जक कभी सवेरा, इस 
२ ये दोनो महाअध्याय §। 


न्क 


(१३६) सूतनामृतसागर । ` 


गिर ओर शरीर सूखा पडजवे तो इद्यकी चोरसे यह राजरोग उन्न 
` दुआ जानो 
असाध्यराजरोगलक्षण-जिस रोगीके नेय शेत पडजवें अत्नसे अरुचि 
देवे ओर खास. भ्रमे तथा सूयक अतिघ्रदधि हो तो वह रोगी अवश्य मर- 
जवे. यदि असाध्य गजरोगपर सद्रेय उत्तमपरकास्ते चिकित्सा करे तथा 
रोगी तरुणः, दव्यमान ओर पथ्याधायी हो तो १००० दिन परयत जीवित्‌ 
रहकर प्चात्‌ मरजवेगा 
साध्यराजरोगलक्षण-रेगी ज्वर रहित हो, वल्युक्त हा व्यक दंहुई 
ओषध कट्‌ हवे तो भी उस अम्रतसहश् स्वीकार करर, अतितीव्र श्चधा 
ङ्गे ओर पुष्ट हो तो उते साध्य जानो 
शोपरगोत्पत्ति-यह राजरोगकादी एक भेद ३. छः प्रकारसे उत्प 
होता है अथीत्‌-9`अधिक घी असंग, २ अधिकं शोकः, ३ जरौ, £ 
अधिक मागेगमन, < व्यायामादि अतिश्रम ओर & इदयमें चोट लग 
नेसे यह शोपरोग होता है 
१ अधिक चीप्रसंगसे उत्प इए शोषरोगके लक्षण-लिगिन्द्रिय ओर 
, पतेम पीडा हो, मेथनशकति न रै, शरीर पीला पडजाघे, चिन्तायस्त 
रहै, शरैर शिथिला वना रै, सव घातये क्षीण होते होते केवल अस्थि- 
माच रदन्व, तथा राजरोगके ठस्षण भी युक्त हं ते घ्ीमसंगकी आधि- 
केयतासे उत्पत्र हुआ शोपरोग जानो 
२२ शोकजशोपरोगलक्षण-इसके लक्षण उक्त लक्षणेसिी ˆ मिलते द 
पिशपता यदी है कि, इसमें वीयं क्षय नदीं शेता 
३ जराधेपलक्षण-शुरीर कश सनव, वीयं कछ बुद्धिका क्षय होवे 
शरीर कृम्पायमान दो, भोजनम अर्चे दो, शब्दम घर॑य हो, कफ वट्‌- 
जवे! देह भारी पडजवि, पीनस देजवे, अंग रूखासा दोजवे तो 
जराशेाप्ररोग जानो 
2 .अपिक मागेगमन्‌ भोपरोगलक्षण्‌-अंग शिथिल रोकर भजासा 
हो जवे, इखापन आजव, सवीम्‌ स्पशंतानरदित्‌ दोजवे, तरपास्थान 
(कठ मखादिं ) सूखता रहै तो मागैगमनशोप जानो. *“ ° 
१ जरा = पृद्धावस्या = बुदापा = वतीयायस्थाः , + {< 


निदानखण्ड ३. (१३७) 


& भमजोप्रोगलक्षण-उक्त क्षण होकर हद्यमे चोट ठगनेके 
ठ्षण भी हों तो थमजशोपरोग जानो. 

& इदयहारज शुपरोगलक्षण-अधिक भार आदि उषनेसे द्युमे 
"क्रा ( भार-चोट ) वैयकर तथा अतिमेधुन करे ते पदां क्षणसे 
य रोग उत्पतन ता है त उष भ॒प्यके थ लन्तण होते हं अथात्‌ हृद्य . 
पाश्च, तथा किमे पाडा, अंग सूखना, कम्प, वर, वीरय, रुचि आर 
अग्निकी न्यूनता, पीठे कफयुक्त खासी, कमी कभी खांसीमिं रकतभी आना 
रुधिरयुक्त वमन, व्‌ रूम ज्वर, अतिसार ओर सवको अतिकृपण अनाथ 
सहश षटि पडे तो द्यम चोट लगकर अतिगम्भीर व्रणद्रारा शोप- 
रोग जनो. 

इति नूवनामृरतस्नागरे निदानखण्डे रक्तपित्तराजरोगादिक्षणनित्परणं 
नामेकादशस्तरगः ॥ ११ ॥ 


कासः दिका भास्‌ । 
अथं कासस्य हिकायाः श्वासस्य हि यथा कमात्‌ ॥ 


तर धाद चस्मिन्‌ निदानं लिख्यते मया ॥ १ ॥ 
भाषाय इस पारदं तरम अव दम कासः दिका ओर वासक निदान 
यथक्रमस छिसते ह. 

„ कासरोगोत्मतति-एलमे धवो तथा धूलिका पेश, ङ्ते अकरा भषण 
ननम उपथ्यः ममन, तथा छीकका प्रतिरोध आर चिकनाई या 
मरी आदि स्तओकन भकषणपर जलपानके केसे सासीका रेग उत्प्र 
दातार. स यद्रोग दयी भागूयसे यक्त देके कंठसय 'उदानवायुको 
र्ता इजा दानु युतकर विगाड देता दे तव कृट्का विगडा इभ 
उदाना मतप्यने कते कति ( एल ) क टे पके समान्‌ शबद यल्‌ 
१ गस मादर निकलता हे यरौ कस रोग ई, यह पच याते 
होता ह अगति -9 वात, २ पित्त, ३ कृष, 9 यार्‌ अर ^ शयो 
छल ता इन पामां यकारं एवते दमे उतोत वलान्च ई 
जसे बातत एत, पित्तसे कफ, कपे यार ओर ररते शवीका कासं 
पटन्वि होताद. 


(३४० ) सूतनामृतसागर 1 


धासरोगस्वरूप-सवं शरीसमे भरमणकारी कफसे मिल्के समस्त 
नसोके रोक देवे ओर वायुका वहाव व॑द शयेकर चास (द्म) चल उ 
इसे भरापरोग करते ईं 
१ महाश्रासलक्षण-मनुष्य शासे दुःखित हो, मतवाके वृषभके 
, समान निरतर चे स्वरसे घास खचि, धासका शद्‌ दूर पर्यैत सुनाई 
देवे) नेत्र कायरतायुक्त देवें, ` संज्ञादीन दोजवि, सुख फटजवे, नेय फट 
जवे, वोलनेमे असमं हो, अतिदीन जेसा दणि पडे तो महा्ास जनो 
उद्धषासलक्षण-ग्वास उपरको खे ओर वह शास नीचे नक्ष 
अवे मुख कफयुक्त दोजवि, नेव उपरको चटृकर चकित विचकित ( घव्‌- 
-रादट युक्त) हेज, मोर ओर ग्लानि हो तो उद्ध<वास जानो 
३ छिप्रधासलक्षण-स्वं शरीके पांचो वायु ( प्राण, अपान समान, 
उदान ओर व्यान ) से पीडित टरटती इई घास चवे, शित इआ शास 
नके, ममेस्थान ट्टे, अफ़रा हो अवि, पसीना निकले, नेच फटजरते, 
श्वास ठेते समय ने रक्तवणं होवें, संज्ञा न रदे ओर शरीरका वणं 
विपयंव हो जवे तो चिन्नशरौस जानो. 
£ तमकश्वासरक्षण--शरीरका पवन उल्टा ध्ूमके नसको रोक देवे 
डे, तव्‌ मौवा शिरको पकंडके कफ उपजाती वहं कफ कठमं जके धुरघठर 
शब्द्‌ कता इअः प्राणांतक “वासको उपजाता द, जिसके वेगसे रोगीको 
ग्लानि प्रप्र होत! ३. रोगीकी अगि सकजाती है, “वास ल्नेके समय मोह 
होता दै, कफसे अतिदुःख पाता ह, गटेका कफ स॒खद्राय वाहर निकल 
नेपरएक या दो घड़ी सुखसे वीतते ह ओर भापणभी कर सक्तारै, 
सोता दै तभी श्वास आजाती है, निद्रा नहीं आती, वैव्नेमे भीचैन 
नहीं पडता हे, उष्णता पिय होती ३, नेरबोपर शोथ आजाता हे,ख्ला, 
टपर पसीना हे अता ३, यख सूखतादे उडरकी माथी ( धोक्नी ) 
सदश श्वास आती ३, वपौकी पवन, मध्र ओर शीतल वस्व॒आंसे 
शरासव्दि-पाती हे, ये लक्षणे जिस रोमीको हों उसे तमकश्षास जानी 
«कद्रन्वासलक्षण-हखी वस्तके भक्षण ओर परियमसे शुद्रश्वास उत्पन्न 


१-२-३ ये तीनां महाजसाध्य द इनसे र्ता देषवशदी है 1 


निदानखण्ड ३. ॥ (१४१) 


दती द, यद्‌ -धास्‌ मतुप्य॒के खानपानकी गतिको नरी रोक्ती, इन्द्ियो- 
को विप पीडाभी नदीं देती, किन्ते श्समात्र चलती है. 
शासका सध्यासाध्य निणेय-सुदरश्वासमी यथम अगस्यामे साध्य 
परन्त॒ विशेषके . तरुणावस्थामे वला युरुपको साध्य हे, तमक- 
श्वा कएटसाध्य पत महाञ्द्धं ओर छिव्रश्वास ये तीनों तो महाअपाध्य 
ओर प्राणदारकदी जानो. 
इति नूतनार्तक्षागरे निदानखण्डे कास दिर, श्वासरोग रक्षण 
निरूषणेनाम दादशस्तगः ॥ १२ ॥ 
स्वरभद्ग, अरोचक, छदि! 
सररमेदारोचकयोरर्दशयात््‌ यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरंगे रामचन्द्रे हि निदानं लिख्यते मया ॥ 
भाषायं-अव दम इस तेरे तरम खरमंग, अरोचक ओर छद 
इन रोगोका निदान ययक्रमतत वणेन कते हैं 
स्वरभगरोगोत्पत्ति दीस्वरे भाषण). पठन, विष भस्षण ओर 
कैटमे किसीभ्रकार्कौ चोट रगजानेसे वातादि दप पित देनेके कार 
णसे कैट शृब्दप्रकाश करनवाली नायम स्थिर दके सको भग 
कर्‌ देते द. सो यद स्वरभंग रोग॒छः प्रकारका होता ई, अर्यात्‌ 9 वात 
२ पित्त ३ कफ 9 सन्निपात «+ शरीरकी स्यूटता ओर ६ क्षयीरीगसे 
स्वरभंग दोता ई. 
, वातस्वरभंगलम्रेण-निसके न, यल, मठः, ओर्‌ मरू ध्याम हों 
गदम्‌ सदेश ददा हुआ शब्दं निकरे तो बातस्वरभंग जानो. 
पित्तस्वरभगलषण्‌-नेय सख, मलः मूच पीठे हो अर वोटनेके 
समय कृयमं दाद दो तो पित्तस्रभेगं जानो. 
) _ कफ़प्वरभंग-सदा कट कफे स्का रद, छक सायं मंद्‌ _वोटना 
वने ओर रामिके समय कफ़ अधिक वदृजवि तो कफस्वरमंग जानो. 
सचिपातस्परभग-जिसमें वात, पित्त, फफ तीनोकि टदेण युक्तरा 
उसे स॒त्रिपातस्वरभेग जानो. 


` (१४२) ˆ त्रूतनामृतसागर) 
स्थूरतास्वरभंग--गकेके भीतर दी भीतर बके, शब्द्‌ स्पष्ट नः जनपडे 


विख्ये शब्द्‌ निकरे ओर प्यास अकि कै तो स्थृरुताको 


स्वरभंग जनो. ` _ 

 कषयीस्वरभंग्‌-जिसके वोर्ते समय खसे वाफ़ ( वाप्प॒ निकले 
उसे क्षयी स्व्रभग जानो. 

,  अरेचकरोगोतपप्ति-ोक, फोष मोह? लोभ? भयः दुगीष्‌, ग्लानि 
कारकं मोजन ओर ग्कानिकारक रप देलनेसे वरिदोप कुपित ोके अरे- 
चकं (अरुचि करनेवाले ) रोग्‌ उत्पन्न करते हँ 


म ४. 


अरोचक गोग 4 गू अथोतू-१ बात, २ पित्त ३ कफः 
९ सत्रिप्त ओर 4 शोकादिसे उत्प रेनेवाल्‌, 
वातारोचकलक्षण-षल केला रदे खद्यमे शक रे ओर अतपर 
रुचि न रहे तो वातारोचक जाना. 
.पिततरोचकुरशषण-ल कुवा, खङ्क, उष्ण" नीरस या सलोना रद 
शरीरं दाहं ओर युलशोप हौ तो पित्तारोचक जाना , _ 
कफारोचकलसण्‌-सख मीठा तथा चिकना रदे, शरीर मरमं वषट 
श, खखते सार गिर, शरीरके पत्ययवमे पीडा हो ओर भोजनकी 
ओर जीव नई चरे तो कफ़ारोचकः जानो. 30 
सतिप़तारेचकलक्षण-जिसमें बिदेक्के युत्त क्षण मिद श उसे 
सततिपातारोचक जाना. 
शोकारोचकरक्षण-शुषा न्‌ कम, खसे खाया न जवर, अयात्‌ 
सुखे आस इधर उधर घूमन रगै तो शोकारोचक, जाना. 
असेचक रोगका पूवैह्प-खुलमं अन्नाद प्दाधका छियारमा अरासत 
दुभी स्वाद न दशवे तो जान्‌ कि? अरोचक दोगा- 


~ 3 


यु्तदधेपलक्षण-जिस पुरुपको भोजनक देखतेदी तथ्‌] भोजनका नाम्‌ 

तेतर अतिशय ग्लानि पराप्हाकर चित्त वित्र जवि आर भोजनकी 

सुचि विचित्‌ मानरभी नरद उसे भुकतदवेष रोग जानो. यह भै अरोचककां 
एक विशेष मेद्दी इ. 

अथ छदिरेगोत्त्ति-अधिक पतली? चिकनी गकानिकारक्‌ वस्तु 

, अति शीघताधवकः भोजन दुपि, इपितस्यानावलकनः उदरम्‌ छम शी्रतपूवैक भोजन इषि, दुगैषितस्यानावरोकनः उद्समं मि 

र्‌ यह अच्छा नही हानिकारक है । ॥ 


\ 


निदानखण्ड ३ > (१४३) 


(आर श्ियको गभेथारण्‌ ) स्‌ वात्‌, पित्त) कफः कुपित्‌ ` देके अंगोफो 
पीडित्‌ करते हुए युखकी ओर दोहते हत्व मक्ित पदां एखद्रारा निकल 
जाता ३ इसे छदि (वमन, वंति, उल्टी, छटनी, तथा उखछार्‌ ) रग 
कृदते दं 
छर्दिरेगके ५ मेद्‌ हं अर्थात्‌-3 वात, २ पित्त द कफ, % सुत्रिपात 
ओर ५ ्लानिकारकं पदां सेवनसे उत्पत्र होता ह 
छर्दिरोगका पूर्वरूप-प्रथमरी खहा, कडवा रस हृदयम अवे, उकार 
न अवि, यस्ति खर गरि, यखसे वार वार॒खद्धा पानी दविर अवि, खख 
कडवा रर, अन्न जलपर रुचि म॒ चाहे तो जानो कि, इसे फुर कारे 
अबेश्य वुमन होगा 
वातछर्दिलक्षण-हदय) पाश्भाग मस्तक नाभिमं पीडा दे, सुखशोप 
शो, स्वरमेद्‌ दो, डकारमे उचस्वर॑ निकले, फेन काटे रंगय॒क्त कस 
बडे वेगसे अति्ेशपूतैक वमन्‌ रो तो वातर्दिनानो 
पित्तखर्दिलक्षण-युखशेपः रच्छ, त॒ष्णा) अन्धौ, आर चक्र अवि तादु 
नेच उप्ण हो अर्‌ हरे तथा खार रगकी उष्ण उ्टी ञे तो पित्तछर्दि जानो, 
कफथदलक्षण-ता, मोजनमं अरुचि, शरीरम भारीपन एवे, यव 
ख ह, नीद न अवि आर चीकना मीया" गादा कफयुक्त वमन दो 
तथा यमन रोतेषपय सवं रोम येम खड होने, तो कफ्दिं जानो 
सम्निपतछर्दिरश्षण-शूर, अपच ( पुचे नदी ) अहविः दाद्‌) श्वास, 
प्रमेह इत्यादि समस्त रोग निरंतर रइ ओर सटेना, खटा, नीट तथा 
खार, गा उष्ण वमन्‌ होय तो स॒त्रिपातरर्दिजानो शः 
गलानर्दटक्ण-जिद्व म्ानक्छर्छ पदाधक सस्तगस री ददा 
उसीका वायाः स्मरण वना रहे, तो ग्खानिर्घ्पिनानोः 
पिशंपतः-ग्टानि छखदिमं भी सिदप्छा नणय प्राक्त रात्यनसाग्ा 
करना चादयः, दरमात्रकं सव्यिाताध्य्‌ पण॒ तयथा उपद्रवासन पिदा 
ताता देना चाद ता चरकः, सुधतादक मव द्खा. 
हवि त्तनामृलनामर्‌ रि विदनसण्डे स्रमदराचचस्यद्यिगणारक्तन 
निर्यं नामं तयादयत्वगमः ॥ ३३॥ 








( 388). ` . * -सूतनासृतसागर । 
{५ : वषा, मूच्छ, 1 1. 
“ “आर्यां । 
अब्ध्यव्नेऽ्न तर च.तृषा मच्छंमदात्ययादीनाय्‌ ॥ 
रोगाणां हिनिदानं विचायं लिख्यते मया यथासंख्यय्‌ १॥ 

` भापा-अव हम्‌ इस चौदहवं तरगमे यथाकमते तृषा, मृच्छ ओर 

मदात्यादि रोगोका निदान किसे है. _ 

 वृपारोगोत्पत्ति-भय्‌, यम वलनांशसे वदा हुआ पित्त, से मिल्क 

ताले परा्तदोता दे इसछ्यि जलग्रसारणी नसे रुककर तपा उत्प्र होते 

तृपारोग सात प्रकारका ई अथात्‌-3 वायु, २ पित्त! २ कफ शप्र, 
“ˆ «4 वलनाश, & आमः (अव ) ओर ७ भोजन करनेसे उत्पन्न हाता दै. 

तपारोगका स्वरूप-निरेतर जल पीनेषर भी तृप्ति न देवे, जल पनम 
दी चित्त लगा रहे, तो तपारोग उत्पत इभा जानो. 

9.ब्युतृपालक्षण-ख उतर ( कति रहित शे ) जवे. कनपदी आर 
मुस्तके पीडा होतीरह नसे रक जव, सुखम रका स्वाद्‌ नाश हो जवे 
ओर शीत जरपानसे तपा वदै तो वाततरपा जानो. 
~ रपितततृपा लक्षण-मृच्छ, भोजनपर अरुचि, दाद! नेव रक्त, शोष 
दोजवि\.ठंी वस्तु प्रिय्‌ खगे, यख कट दोजावे, शरीरम ज्वर रै ओर 
मल, मूर नेन, पीतवणं होजवि तो पिततठपा जानो. _ 

३ कफतपत्यत्ति कपद्रारा जठराभिका सुकाब्‌ होकर जलग्रसारणी 
नसोका शोषण रोता ह तव्‌ कृफतपा उत्पन्न दोकरये लक्षण हो जाते है 

कपृतृपालकषण-रोगी तरपासे पीडित होताहे अधिक निद्रा आने 
रूगती ई! शरीर वोश्चर हो जाता हे सखमीढ रहकर दिनप्रति सूखता 
जाताहेचे खण कफ्तृपके हः 

४ शाघ्रमहारपा-शघ्रादिकी चो रगनेसे शरीरावयव रुधिरमवाह 
दोनेके १ अधिक पीडा, दनेसे वाखार दषा छ्गे उते शघ््रहार ` 
तृषा जानो. 

« वलनाशत्पाक्षण-शीणता होकर इदयमें पीडा होवे, कफ वट 
जावै, खुलशेष हो ओर अधिक जरपान करनेपर मी वरषा न मि 
तो क्षीणता ठषा जानो. 


न 


५ 


निदानखण्डदे., > ` (१९९) 


द आमत्पालक्षण-सीणत्ताकी तृपके णुद इसके लक्षण 

७ भोजनतृपालक्षण-चिकना, खहा, खाराः भारौ अत्र अधिकं खनिसे 
जो तत्काल तृषा लगे उसे मोजनतपा जानो. ., ; 

तृषारोगोपद्रव-एखका स्वर मेद्‌ पडजष्र, कण्ठ, तालु, सृख जाव, ज्वर 
मोड कास, श्वास ये सव दों तो इन्‌ उपद्रवे वचना कठ्निदीदै. , 

मृच्छौरोगोत्पत्ति-क्षीणता, अतिकुपथ्य, मलमूचरावरोधः प्रहारे बाहिर 
इन्द्रियां ( नेव, कणं आदि ) तथा मनुःस्यानमं त्िदौपम्रवेश होनेसे 
संज्ञा प्रवारिणी नसोको रोक देते है तव अन्धेरी रातत होकर वह मतुष्य 
काष्टसदश पृथ्वीप्र गिरपडता ह उसे सुख दुःखादिका वोध नहीं रहता; 
इसे वैय मृच्छो तथा मोह भी कहते दै. मूच्छोरोग छः प्रकारका ई अथात्‌ 
१ वात्‌, २ पित्त ३ कफ) £ सधिर, « मद्यपान ओर & विपमरक्षणसे 
होता हे परन्तु उक्त छो प्रकासमे पित्तप्रथान रहता है. 

मूच्छीसामान्यहूप-कुपत्थी, पराक्रमदीनः, क्षीणतायक्त ओर मद्यप + 
युरुपके अज्ञानका सुख्यहेत पित्तकटप तमोण वटके ज्ञानरूप सतोय॒ण 
ओर रजोगुणको आच्छादित कर देता हे, तव दशां इन्द्ियोमं बिदोपका 
भ्रवेश दके ज्ञानवादी नसे भी आच्छादित दोजाती है. अतएव ज्ञानना- 
शकर बदहुए तमोणके वेगसे मलुष्य वेसुध होकर प्र्वीपर गिर पडता 
है इस दशमे प्राप्त हके वह मूच्छित कदाता ६. १ , 

मूच्छीका पुवेहप-हदयमे पीडा हवे, विशेष जँभाईं अविं, सनमें 
ग्नि हय ओर संज्ञा न्ट देकर चित्त भान्तिसी जान पडे तो अनमान 
करो किं किंचित्काले इस पुरुपके। मूच्छ अविगी. । 

वातमच्छ लक्षण-ग्रथम आकाशृका वणं काल, नील, ,या लल ` 
सा पीले; ० अन्धकारमे पेश आसा जान पडे अल्पकाले 
युनः शा शरीरम कम्पः हडफूटन हद्यमे पीडा, शरीर 
कृशतायुक्तं ओर शरीरकं तचा खल तथा फे रङ्ग सदह 
हिप 7 जनो. र (शके ग सध) 

पित्तमृच्छी लक्षण-प्रयम आकाशका वणं लठ, इरा, तथा पी 
षि पदक लया आजम, तदनतर पसीना अनप संत ॥ 


(१9६) ~ , सरूतनाृतसागर । 


चपा रगे शरीर सन्तप्त दोजावे, नेरमोका रंग.लाल तथा पीटा पडजवि 
खम द्रटते इए (अस्पष्ट ) अक्षर निकटं ओर शरीर पीला पृडजवे 
त पित्तसरच्छा जानो. | 
कपमृच्छा लक्षण-प्रभम आकाश मेषाच्छादितसा दीख पडे, पथात्‌ 
मच्छ अवे फिर कुखकाट प्रात्‌ सज्ञा रात्‌ शवे, शरीरपर जान पडे 

„. कि मेने छ चम्‌ या गीला वघ्र वोञ्चकसा ओद, सते कार गिरने 
गे, वार वार धृक तो कफमन्छर जानो. _ 

सृ्निपातमृच्छौ लकेण-उक्त तीन्‌। दोपोके ककणयक्त हो तो सन्निपात 
मृच्छ जानो. सो.सिपातकी मूच्छ मप्यको अपस्मार (मरगी ) के 
समान गिर देती ह, पर्व॒ अपस्मारे रोगीकी वीभत्स ( भयानक ) 
चेष्ठा होजाती ई ओर सत्नपात्च्छोमे यह दृशा नरी होती. यद मच्छ 
दै प्रकार की मृच्छोसे भित्र होनेस मृच्छे नदीं गिनी जाती. 

+ रक्तनाम्रच्छी लक्षण~-जिसको रक्त देखतेदी अथवा दुगेन्धमाभसे पृथ्वी 
आकाशमुरमं अन्धकाररूपसे दष्ट पडे, फिर धवराकर मृच्छ रोअवि 
ने तनजा ओर भरीर्भोति घास न अवि तो रक्तमूच्छां जानो. 

मयमूच्छौ लक्षण-अधिकं मयपानसे मयप्य ुछका कुछ वकता हआ 
धरणीपर गिरपडः संज्ञादीन रोके (जव तक मद्‌ न उत्रजवे ) हाथ पैर 

, ` पीटता हआ भूमिपर पडारहता है ओर चपा अधिक र्गे तो मचमृच्छजानो. 

विपमृच्छ लक्षण-शरीर कम्पित हो, निद्रा अधिक अवे, प्यास 
पेष लगे, संज्ञारीन होजवे, खख काटा पडजविं ओर अतिसार होकर 
भोजनसे अरुचि शोजावे तो विपमूच्छं जानो. 

विरोषतः-म॒ष्य जिस प्रकार मृच्छोमे अचेत दोजाता ३, तैसेही 
भम्‌, तद्रा, निद्रा ओर संन्यासम्‌ भी संज्ञारीन दोनाता ३ परन्तु इन 
चारके रक्षण मच्छोसे भित्र रहते ई अतण सदे दशवेगे तथापि ये. 
{मच्छीके भद्दी ईह. 

अ्रमलक्षण-रजोयण ओर वात पित्ते संयोगसे भरम होता है. 

तनदरारक्षण-तमोगुण ओर वात कके सेयोगसे तदू होती दे. 

निद्रालक्षण-तमोयुण ओर कफके मिलते धाणिर्योका मन ओर १० 


५ 


निदानखण्ड ३. “ ˆ“ (१४७) 


दशों इन्द्रियां खेदित.दोकर अपने अपने विपयोंको त्याग करदेरती ६ तव 
निद्रा आतीदै. । ; 
संन्यास लक्षण-बिदोपके वेगसे मनुप्यकी नाड़ी, देह, ओर मनकौ 
क्रिया न्ट होकर निवल एरुपको संन्यासरोग उत्पन्न रोता ह, तव वह 
पुरप पीडित होकर काष्ट, तथा मृतक सहश पडा रहत है. इस रोगपर 
वेगी चिकित्सा करनी चाये नकी तो प्राणनाशमें छ विर नश ६. 
मदात्यय रोगोत्पत्ति-अति विरु निमे मदिरा (मय, दारु, वदी ` 
शराव ) पनकये तो मदात्ययरोग उत्पत्न होता ₹ै. क्योकि जो गणाय॒ण 
बिपमें द वही मयम होते दै, मदय जो युस सेवन किया जवि तो अमू 
तके समान लछामदायक दोताहे तथा अयुक्तिसे पवि तो विषसद्श प्राणना- 
शकं होता है । जैसे नियत समयप्र परिमित आहार करना अयुपयोगी 
होकर रोगरदित वल वीयंक्त रखता, परत कुसमयपर अप्रमाणते भक्ि-` 
तान्न योगकारक तथा शररीनायए़ दोजात। है. यथावत्‌ विप ओर मय्‌ भी. 
यक्तिसे रक्षक तथा अयुक्तिसे भक्षक री रोता ३. अतएव सिन्‌ 
जातिमे मय॒पानसे कुछ दोप न दवे तो वे निम्न ङिषित शृघोक्त निय- 
मसि पानफेरं तो मदात्ययरोग न देके शीर आरोग्य रहेगा. परंतु जिन 
वणौके लियि मचपान व वे व आर ध्यान 
देके कदापि इच्छा न करं नही तो स्वध्मसे च्युत्‌ होकर अन्तमं . नरक- 
वासी होगे अतएव मच॒जी आदि ॐषिमुनरयोकी आज्ञा है कि, ज मच 
पान करनेवाले भी मयका त्याग कं तो महापएुण्यफलके मिभामी रोकर 
स्वगगामी रेरे. , 
मयपानवरिषि-मतःकार स्नानािक कृतके भसत्नचित्तसे > यकेमर 
उत्तम धा करो, तदनतर ५... घृत शुकेरदि उत्तम व्यंन- 
नके संसगसे 8 चार ठ्केभर मच्‌ पियो) तदनतर सांयकालको भी प्रथम्‌ 
ग्रदरम भोजनके साथ ८ आढ टकेभर पियो ओर उत्तमोत्तम फूल) दुग्ध- 
मलाई आदि पदाय म॒सषणकरो स तरण र्टक्र काम, तेज, व, . 
श स्मृति ओर दपोदिर नित्यप्रति व्रद्धिगत रगे ओर जो अन्यथा 
पियोगे तो बल बु, तज, स्यृति, सप, छना ओर संजञादीन तथा मद्‌- 
त्यय रोगः आलस्यः प्रलापादिते प्रित होकर शरीरा नाश हयजविगा- 


( १४८) नूतनामूतसागर 1 


मदात्ययरोगोत्पा्त-श्वधितः सवदा अनियमित काल, प्रमाणहीन,आ- 
धिक्यता, ऊष, भयः तपाः भ्रम, नि्वेरुता मलमू्का वेग, खट पदार्थ 
ओर उप्णतसि पीडित दशा इन॒वातेकि मिलापसे जो मदिर सेवन 
कृरोग तो मदात्यय प्रमद्‌” पानाजीणं तथा पानविधेमरोग हेग मदात्य- 
यरोगके चार भेद दँ १ वात, २ पित्त ३ कफ ओर 9 सप्रिपात, मदात्यय, 
वातमदात्यय लक्षण्‌-हिचकी, "वासः, शिरःकम्पः पाश्चरुक, निद्रामाव 
ओर अतिप्रलप (अनथ वाक्य कथन ) करे तो वातमदात्यय जनो 
पित्तमदात्यय लक्षण-अति तृषा, दाह, ज्वर, पसीना, मोह अतिसार 
होवे चक्कर अवे ओर शरीर हरा पडजवे तो पित्तमदात्यय जानो 
कफ़मदात्यय लक्षण-अरुचि, खट तथा सटोने भक्षित पदार्थयक्त 
वमन दो, तन्द्राः शरीरम भारीपन ह तो कफमदात्यय जानो 
सत्रिपातमदात्यय लक्षण-जिसमे वात, पित्त कफ तीनोके लक्षणम 
त्रित होते स्निपातमदृत्यय जानो. .. . 
परमदरोग लक्षण-पीनसः शीशः अगमें पीडा, शरीरम भारीपन, खल- 
स्वाद्का नाश मठ मू्रकी रुकावट तदा, अरुचि, प्यास हो तो परमद्‌; ! 
रोग जानो 
पानाजीणं लक्षण-पेट अधिक पठे, वमन हो, दाह उठे ओर अर्जाणं 
हौ तो पानाजीणें जानो 
पानविभ्रमरोगःलक्षण-शीशः हदय, अंगम पीडा हो, कफ थुके, खसे 
घुं निकटे, मूच्छ हो, वमन अवि, ज्वर चदे ओर मय तथा मिरईं पर 
अरुचि रो तो पानविभरमरोग जानो 
मदात्ययके असाध्य लक्षण-रोमीका नीचका ओष्ठ लटक जवे, शरीर 
उप्र ठंडा होजवि, हद्यमे अतिदाह हो स॒खमें तेली गंध अवे, जीम 
दत कारे पडजाव, ने काटे खार्या पलि डज, हिचकी अवि, 
ज्वर चदे, वमून.दोवे, पाशरद्ूल उ, खासी चरे ओर चक्षर अविं तो 
असाध्य मदात्यय रोग जानो 
इति नतनाशृतसागरे निदानखण्डे तृपामदात्ययादिरोगाणां उक्षण 
निह्पण्‌ नाम चतुदगस्तरयः ॥ १४ ॥ 


निदनखण्ड ३. (१४९) 


दतेपभाषते चारि दाह" उन्माद 
धवे चास्मिन तर दि यथक्मात्‌॥ 
दाद्यन्मादसुजेो्लं निदानं लिख्यते मया॥१॥ 
भाषाथै-अव इम इस १९ वे तरम दाह ओर उन्मादरोगका निदान 
यथाक्रमसे छिखते द ॥ १॥ 
दादरोमोस्पत्तिकारण-१ पित्त, २ दुष्ट ( विकारी ) रुधिखद्धि, ३ 
कठं शघ्वादिकी चोट, ° पयादिपान) ५ तपावरोधः & धातुक्षय ओर 
७ मरम स्थानमें प्रहार रुगनेसे दादरोग उत्पत्न शेता है. यह रोग उक्त 
सात्‌ कारणोसे उत्पन्न होकर उक्त सातदी विभागोमे विभाजित 
किया गया दै न त 
१ पित्तदाह लक्षण-स्वं लक्षण रोगीके शरीरम पित्तज्चरी नाई उप्‌- 
स्थित हौ तो पित्तदाद जानो । 
रुधिखृद्धिदादइ लक्षण-सर्वं शरीरम दाद रुगजवे, शरीरसे धुं ` 
(रीर ओर नेोका वणं ताम्र सदश ( तवेके समान ) कारुदो 
जवि, सुखसे रक्तकी गंध अवि ओर सव अंग अप्रिसमान जर्नेरो तों 
दुएटरुषिरबद्धिदाह जानो 
३ केटेमें शघ्की चरसे उत्पतन दाई लक्षणे-फोठा रुधिरसे भरा रहः 
शरीरम अति दःसह दाह उठे तो उक्तदाद जाने यहं असाध्य प्राणान्तकरै 
£ मय॒पानदाह लक्षण~मयपानकी उष्णता पित्त ओर रक्तसे बरी 
हदं तचे प्रात हके भयंकर दाद उत्पत्र करती है, निषे सवे शरीर 
अच्युप्ण हो जाता ३ इसे पकी दाहं जानना चाहिये 
८ तृपावरोधदाद लक्षण~प्यास रोकनेसे शरीरी जटपतम्बन्धी द्रव 
(रसः, स्फ़ आदि ) घातुय्‌ क्षीण होकर पित्तकी उप्णता वृृनाती ह इस 
लियि शगीर भीतर बादरसे दग्धहोकरं मनुप्य अचेत होनाता है तव 
उसका कंठ, ताध आदि सूखकर जीभ वाहर निकरफे तडफडाने लगती 
ड [4 ल्षणोते यक्त रे चरेपावरोधदाह जानो, ् 
धत्क्षयदुह लक्षण-रोगी, घच्छ, वपाक होकर सुक्ष्म स्वर 
जवे ओर उठने वेने तथा कायकी शक्ति नर ' 
इस दादसे वचना भी दल्भ्दी दै (६ + ५. गानी 


(१५० ) नूतनामृतसागर । 


७ प्रहारजदाद-शिर हृद्यः स्राशय आदि मर्मस्थानमें -चोर लग- 
कृर दाह उत्पन्न दो तो प्रहारजदाह जानो. ` $ 

दाहके असाध्य रक्षण-उपसते शरीर ॒शीतर ओर रोगकि दयान्त- 
रम अत्य॑त्‌ दाह शो तो असाध्य जानो. 

उन्माद्रोगोत्पत्तिकारण~ ति विरुद पदार्थः;अपविब भोजन ओर 
धतरा, ग्‌ विपादि भक्षणः देवता, गुरू ब्राह्मण, तपस्वी, राजा आदिका 
`. अपमानः. भय तथा इपकी आयिक्यतासे मदुष्यका _ मन॒विगडकर 
वातादि दोपयुक्त रोजाता है. तव मयप्यकी स्मरणशाक्ति नाश दोकरं 
वह्‌ उन्मत्त ( मदयुक्त दिवाना, गला, पागक, खफ्ती ) रो जाता है. 

उन्मादरोगमेद्‌-यद रोग £ प्रकारका होता है. अर्थात्‌ १ वात, २पि- 
त्त्‌ ३ कफ,  सत्रिपात, ५ शोक, & विपोन्माद्‌- 

उन्मादस्वषूप-स्षीण पुरुपके विरुद्ध आहारे विदो दूषित होकर 
बद्धक स्थान ( हृदय ) को विगाड देते है. ओर मन्‌ प्रवाहिणी नादियोमिं 
प्रात्त होकर मलुप्यके मनको मोदित ( कायोकार्यके विचार रदित= 
स्थिर ) कर देते ई. वह पुरुप (पागल ) उन्मत्त कहाता ई. 

उन्मा्रोगका पूर्वम युद्धि ठ्किने न रदे, शुरीरका पराक्रम नाश 
जवि, धी्यता जाती रै, दरि स्थिर न रदै, भलीभति वातौलाप न करं 
सके, हृद्य सूना पडजवे, तो अनुमान करो कि, इसे उन्माद्रोग्‌ दोगा. 

३ वातोन्माद लक्षण-रूखी या शीतर वस्तु भक्षण ओर विस्वनकी 
विरोषतासे धातु क्षीण होकर वादी बठजाती है, तव उस मनुष्यका हद्यं 
विगडकर स्मरण तत्काल नाश दोजाता दै. जो वह मनुष्य निष्कोरणदी 
हैते, नचि, गवे, रोवे, हाथ ओर खसे वानरी नाई चेश दसि, 
शरीर कडेर, काला, या खाल रोज ओर भोजन करके पाचन हए 
प॒र यह रोग भी वडे तो वातोन्माद जानो. ध 

२ पित्तोन्माद लक्षण-अजीणैपर भोजनकरने तथा कडवा, खटा या । 
उष्णपदा्थं खानेसे बढा इआ पित्त ृद्यको बिगाडकर उन्माद्रोग उत्पन्न 
करता ६. तव वद मवुष्य किसीकी वात नहीं मानता, नग्न दोजाता, मारने 
ङगता, इधर उधर भागता, शरीर पीला पडजाता, उष्ण वस्तुकी इच्छा 
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करता ओर युख पीटा पडजाता दै. जिस रोगीके ये रक्षण शं उसे 
पित्तोन्माद्‌ जानो. र 

३ कफोन्माद छकषण-जो मवुष्य्‌ अधिक खाकर श्रम नदीं कसते 
उनके पित्तसहित कफ़ वटकर हृदयम प्रविष्ट होजति रै. ओर चित्तके 
बिगाडसे बुद्धिः स्मृति नष्ट करके मनुप्यको उन्मत्त कर देते है जो 

रोगी अल्प्‌ भाषण करे, श्वुधारहित रोजवि, निद्रा, ची ओर एकान्त 
स्थान्‌)अतिप्रिय लगे, वमन हो, वलदीन दजवि ओर शुखापिकं भेत . “ 
होजर्वे तो कफोन्माद्‌ जानो. 

® स॒प्रिपातोन्माद्‌ रक्षण-उक्त तीनों ( वात, पित्त, कफ} दोपोके 
लक्षण हों तो सन्निपात ( बिदोपं ) उन्माद जानो. 

५ शोकोन्माद लक्षण-राजाः प्रबलश्च, चोर अथव। सिंहादिक भयं- 
केर जीवोका भयः धन, वन्धु ( पुम, कल्च, भातादि ) का विहः मेध- 
नके लिये इच्छित चीकी अप्राप्ति ओर कामशांतिमें वाधा पडनेके कार- 
णसे शोक ओर दुःख होकर उन्माद्रोग होता हे, जो रोगी विचि वतं 
करने रगे, मनका अभिप्राय यथाथंहूपसे प्रदशित करनेकी संज्ञान रे. 
कभी गति, कभी हसे ओर कभी रोवे तो शोकोन्माद्‌ जानो. भकः 

& विपोन्माद्‌ रक्षण-नेर लार हो, दीन होजावे, शरीरका वरु तथा 
इन्दरियोकी कान्ति नाश हज ओर युख श्याम पडजवे, जो ये; लक्षण 
हों तो विपभक्षणका उन्माद्‌ जानो इससे वचना दुरम रै. 

उन्मादरोगके असाध्यलसन-जो रोगी नीवा मस्तक या ॐव युख 
र्खे शरीरका वल ओर मांस नाश दोजवे, निद्रा न अवे. व्रन्‌ जागतादी 
रदे तो वह उन्मादरोगी मर जवेगा. 

इति पदट्विधो उन्मादरोगनिदान समाप्तम्‌ । 


अब इम इसके अन॑तर भृतोन्मादादि तह्माक्षसोन्मादपर्यत १६ विरेष 
उन्मादोका निदान लिखते ई. " 

१ भूतोन्माद्‌ लक्षण भूत गे इए रोगीकी वाणी, चेषा, प्रक्रम ओर 
्ानाज्ञान यथास्थित न कर बिचि ठंगका दी रता है, परंतु मुष्यत्वते 
कछ विरुद्ध नदी होजाता ह. 


( १५२) नूतनामृतक्तागर । 


२ दैवोन्माद्‌ रक्षण-जो रोगी सव वामि संतु, पक ओर क्ह्मण्य 
( शीलस्वमावादि बराह्मणके नवयुण युक्त ) रहे" सन्द्र पुष्पकौ माठा ओर 
सुर्गधित ( गंथः चंदनादि ) पुदाथं धारण कता रदे! नेच न मवि विनपे 
यी सस्रत गद प्य भाषण शेक ओर वातां करेगे, शरीका तेज 
बढता जावि ओर अन्य रोगोको इच्छित परदानदेनेरगे, तो शरीरम देवता 
मरवेश शेनेका उन्माद्‌ जाने. 
, ३ अमुरोन्माद रक्षण-रोगीके शरीरम पसीना न निके, ब्राह्मणः य॒रु 
देवतापें दोपवतवे, णि कुरिरु रोजवे, किसीप्रकार के करनेका भय न्‌ 
लगे, कुमागमे प्रीति वदे, किसी वस्तुसे ठति न हो भोजनादिमें इणत्मा 
हो; तो असुर प्रवेशका उन्माद जानो. 

® गंघरवेन्माद लक्षण-दुणात्मा द पुप्पवारिकामे निवास स्वीकार करे, 
गाना, वजाना, सत्यमे प्रीति श, अरपभाषी हो ओर आचारम मन लगा- 
रहे, तो गन्पर्वन्माद्‌ जाने. 

< यञेन्मादलक्षण-ने लाल हो, मलिन तथा रक्तवघ्र धारण करे, 
अपन्‌ अभिप्राय दशित न करे, तेनधुक्त हो शीघ्रतासे चे, सदनशील 
हो ओ८४करिसको क्या दू" देस कता रदे तो यक्षोन्माद्‌ जानो. 

६ पित्रजोन्माद्‌ रक्षण-जो मदरप्य द्भ ( उभृ=एक प्रकारका 
धासन्छुश ) प्र अपने पितरोको सवेदा पिडा देता रहे शातस्वभाव हो 
दादिने कपि प्र ओंगो्छ धरके पितरोकि अथै तपंण करता रहे सदपि 
त॒भक्तिमे लगा रहे ओर मांस, गड क्षीर आदिके भक्षणकी इच्छ क्वे तो 
पितृजेन्माद्‌ जानो. 

- ७ सरपेन्माद लक्षण-पपंयररमहीत म्य कभी सु्पके सहश छोट- 
जवि, कभीसथेकेसहश जीमूते गरफ़रा चट, कोथ करे, य़ दूष, मधु 
क्षीर) इनके भक्षणकी इच्छाकरे तो सर्पोन्माद्‌ जानो. 

- २ दि्टजन महात्मनि ज सौति स्वीकार की सो आचार कहाता ई । 

२ य्तोन्माद्‌ ओर गन्धदेन्मादके छक्षग परवास्तसागरमें समानी रिते परन्तुदे 

परस्परे ईै*तएव यह दमने यक्षोन्मादलक्षण माधवनिदानसे छलि दै । 

३ सरपन्माद्भी प्ीम्तसागरये नदीं थाः इसलिये माधवनिदानसे दिखा है 
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राक्षसोन्मादलक्षण-जो मांसः रक्तः तथा मयकी इच्छ केरे, नि 
सता, निष्टुरता, सुरता, कोथ, अपवियता, बलकी विशेषता रो ओर 
राप्रिमे विचरता रदे, तो राक्षसोन्माद्‌ जानो % 

९ पिशाचोन्माद्‌ लक्षण-उपरको हाथ फिये रदे, मनमानी व्कवादं 
करे, शरीरम दुधि, अपविता, लालच, चंचरत्ता रहे, वहत खव; 
उद्यान ( निजेन वनं ) मे निवासकी इच्छा करे, रोता हआ नाना प्रका- 
रकी चेष्ठा केरे तो पिशाचोन्माद जानो 

सूचना-ये न्वा उन्मादं निदान्यथोसे र्खि दहै । अप इसके अगि 


पूवामितसागरसे छिखिते रै 

१ सतीदोपोन्मादलक्षण-निश्र मन न रदे, निस्सन्तान रोजवे, 
स॒तीका इतिहास्‌ ( प्राचीन कथा ) सुननेकी रुचिकर, मौन दोजावे यदि 
वो तो व्रदान देवे, पवितापूेक उत्तमवस्तुअंमें मन ख्गवि, तो सती 
दोपोन्मादलक्षण जानो 

र.क्षजपाल्दपेोन्मादलक्षण-युख ओर नाकसे रुधिर गिरे, मस्तके 
शमशानकी मस्म्‌ डाले, खेटे स्वप्र देखे, पेट. ओर सन्धि्येमि पाडा हो 
चित्त स्थिर न रहे, तो कष्पालदोपोन्माद्‌ जानो , 44 

& देव्युन्मादलक्षण-पक्षाघात हो, शार ओर रुधिर भूख जवि यख 
ओर हाथ्‌ पर टेटे हो जावे, क्षीण देह दोजवे, ओर स्मरणका अमाव दो 
जवे, तो देचयुन्माद्‌ जानो 

 कामनउन्परादलक्षण-क्राधे ओर परस्तकृ भारी रहे, मन स्थिर म 
रहे, क्षीणाद्ध रोजविः नाक, आंख, हाथ ओर पोषम दादहो, वीयं न्यून 
पड़ जवि, शरीर सूखकर सहं सुभानेके समान पीडा शे, तो कामन 
(८ जादू) 1 १८. क 

५ शखनी, कनी, दपृन्मादं लक्षण-सवागम पाडा हो; नेतर वहत 
दुत, श्रन्छ हो, शरीर कृपे, रोवे, दस, मरलाप्‌ करे, भोजनम अरुचि, स्वर 
भंग हो शरीरक्‌ वल ओर श्चषा नाश दोजावे, ज्वर चटे, ` चछर अवि 
तो शंखिनी, डंकिनी ( डकन ) दोपोन्मादे जानो 
- दैप्रतोन्माद्‌ रसण-जो मनुष्य मातःकारही परते उख्डट कर्‌ भगे? 

१देचु्माद्‌-देवीका उन्माद्‌ जिसे मारवाडमे वरिासनीद्वी अथवा मावस्याभो कते । 
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कूवाच्य भाषण करे वहत्‌ विषाय, शरीर केपि" रोवे साने, पीनेसे अभाव 
ही ओर रम्बी २ शासं छोड तो ्रतोन्माद जानो 
बरद्रक्षसोन्माद लक्षण-देव, बराह्मण रर्से द्वेष रक्ते. आप स्वयं 
केदेदान्तादिपे ञाता रो, स्वयं अपने शरीरको पीडित केर, प्र नाश 
न कृरे तो ्रूह्रक्षसोन्माद्‌ जानो. ~ ॐ 
सुचना-य्‌ सातो उन्माद एवो ृतसागरसे रिते ह प्रन्त॒ माधवनिदा- 
नमे नकष किति गये दै. न 
` उन्माद्रोगके असाध्य्‌ लक्षण-नेच फटेस दोजाते, सुदा इधर उधर गिरेः 
घूमत्‌ ररे खसे पन, निद्रा अधिक्‌ आवि, खड खडेदी कम्प आकरं 
मिरपडे, तो असाध्योन्मादरोग जानो. 
उन्मादप्रेशकाल-१ उक्तलसणयक्त उन्माद पूणंमासीको दो तो 
देवोन्माद्‌ सं्यासमय हो ८ तथा असरोन्माद, अष्टमीको दो 
तो गन्धर्ोन्माद, ग्रतिपदाको हो तो यजञोन्माद, अमावस्या ह तो 
पितरोन्मादः पंचमीको हो तो सपन्माद्‌, चतुद॑शीकी राव्रिके ठो तो राक्ष 
सोन्माद, तथा पिशाचोन्माद, जानो. 3 
उन्मादनिवृत्तिकाल-जा जो तिथि ओर समय जिस भिस उन 
भवतकां कंहा गया दैवदी वही काक उनके वलिमरदान तथा शमनका- 
भी जानना चाय्‌. नादि यद वित 8 
शंका-आपने देवोन्मादादिमे यह दशित किया किं, मतुप्यके शरीरम 
इनका प्रवेश होता दै, तो शरीरम समाते इए वे हमको दीखते क्यो तरीं 
३ प्रवेश हो तो दीखना चादि. . 
समाधान-सुनियेगा-जिस ना दपण या_ जलमें त॒म्हारे शरीर- 
का प्रतिविम्बः. शरीरमं . शीतोप्णता ओर कान्तिमणि तथा स्खल 
कोचमें सूयकिरणे मरवेश ४ प्रतु यथार्थे परवोशेत 
दोकुर अधिको -उत्पत्न करती द ओर ठ्दारे शरीरा विम्वभी तम 
ज्याका त्यो देखते डो. तिसी पुकार देवयदादिभी मलुप्यके शरीरम प्रवेश 
होत हए नदा दूतत. परन्तु प्रवेश दकं उन्पादका रत्पत्र कृर नाना प्रका- 
रकी चा दिखाते ई 
इति मूतनामृतसागरे निदानसण्डे दाह उन्मादरोगलक्षणनिरूपणेनाम पंचदरत्तरंगः ३५ 
ष य 


< 
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अपस्मारः वातरोगः । 
अपस्मारस्य रोगस्य वतजानां यथाक्रमात्‌ ॥ 
रसोषधीरो भद्धेस्मिन्‌ निदानं लिख्यते मया ॥ १॥ 
भाषाथै-अव हम इस १६ सोलद्वं तरंगमें मृगी ओर वादीसे उत्पन्न 
होनेवरे रोगोका निदान यथाक्रमसे िखते दै. 
अपस्मार ( मृगी ) रोमोत्पक्ति कारण-चिन्ता, शोक आदिमे पित 


हए वातः पित्त, कफ हदयकी नसम परात्‌ हके स्मरणमानरकेो नाश कर- 


देते ई, इस दशको रोके मृगीरोग कहते द. , 
अपस्मार भद्‌-यद रोग चार प्रकारका ३. अथौत्‌-3 वातजःरपित्तन 

३ कफज, ओर ४ सत्निपातज्‌. 

अपस्मार परवेरूप-ददय कृम्ये, शून्य होजवि, पसीना निके, एक्‌ 
ध्यान लगजवि मूच्छ आजव, निद्रा न अवि ओर ज्ञाननाश दोजवि 
तो अठमान करो कि, इस मुप्यको अपस्माररोग उत्पत्र होगा. 

अपुस्मार सामान्यरूप-अन्धकास्म॑भ्वेश इुआसा जानपदे, ने 
म्‌ जा, शरीर मटके (दिल ) दाय पैर ओर अंग रपेकताहभा मूच्छि- 
त होकर धरणीपर गिरपड तो अपस्मार प्राप्त इआ जानो. 

१ वातापस्माररोग-कम्प आवि, दां किरकिरावे खसे केन्‌ 
गिरे, श्वास वेगसे चले, काले पलिसे इछ आकार रोगीकी दामं अं 
तो बादीकी मृगी जानो. त 

२ पिततापस्मारलक्षण-युखसे पका फेन गिर, तचा, सस नव पलि 
पडजाव. तपा अधिक" रगे, स्वग उष्ण होजर्वे, पीटा पीलासा दीति 
ओर समस्त जगतमाभमें अग्नि व्यात्‌ देख तो पिन्तकी मृगी जानो. 

दऽकफाप्स्मारलक्षण-सखसे शत फेन गिरे शरीरी , चचा, नेत्‌, 
सुखं धेत होजवे, जाडा ट्गे, रो्माच दो आवि ओर सवं जगताम 
शेतदी शवेतसे.पदा्थं दष्ट पडं तो छेष्मिकं अपस्मार जानो. 

स्रिपातापस्मारलक्षण-र्वोक्त दोनों दोपे लक्षण शँ तो सति- 
पात ( बिदपज ) मृगी जानो. 

असाध्यापस्मारलक्षण-भेिं चज ओर तेत्र भिरजवें तो अता- 
ध्यापस्मार जानो, यद्‌ रोगी मर जवेगा. 


1 
ॐ 
र 


1 


# 


(१५८) नूतनामृतसागर । 


अलपकेशरोगरक्षण-रोमङूपस्य वायु छपित हके उस स्थान ( वालो- 
ढे रवद ) की नसको निवल करदेता ईै इसल्यि वरहा थोडे वा 
निकरे द इसे अल्पकेशरोग कते दै इस रोगमे युल्य कारण निर्बल 
तादी ह. जुम्भदिकरोगरसण-पयम खक एक श्वाप॒को उलहीमं 4 


पीकर तदनतर उसी, शासको इलद्वारा बाहर निकारनेको जयदा 
करते ह ओर जम॒दाईकी वहूतायतको जम्भाषिकरोग कते ई. 


हनुमहरोगरक्षण-दतोनके चीरनेसे , भिह्वको अधिक विसनेसे 
अधिकं चयेना खनि ओर्‌ किसी भकार चोर { गनेसे डादीकी जडम 
रहनेवाला वाय॒ कुपित देके यखको खल्‌ या री रख देता तब उस्‌ 
मलुष्यके खाने वोलनेमें अतिकषट पडता ह इसे दतपरहरोग कते दै. 
^ जिहस्तम्मरोगक्षण-शब्दको गर्त करनेवाली नसमं रदनेगाली 
वा पित होनेस्‌ जीभको सीचकर स्थिर ( जसीकी तैसी ) रख देता 
हे तव मलुष्य खाने, पीने, वोनेसे असमथ दोजाता ३ इसे जिहास्तम्भ 
रोग करते द. 
ति इति नूतनागृतसनागरे निदानखण्डे अपस्माखातव्याधिरोगरक्षण " 
निहपणंनाम पोदशस्वरगः ॥ १६ ॥ 





वातोद्भवरोगाः न । 
मगचासिंषिल्यतेसपरचद्रे रोगाणविं कार्ण वातजानाम्‌ ॥ 


{ = 


मान्यान्य्॑थान्सुश्चतादीन्विचायं ज्ञाने येषां सन्ति वेदास्य 


वैयाः ॥ १७॥ सुपू्याःपाढेवा ।॥। शाढिनीदृततमिदम्‌ ।। इति. 
भापाथं-अव हम इस्‌ सत्र तरंगमे वातरोग ( वादीसे उत्त होन्‌- 
वाले रोगों ) का निदान ५. सश्वतादि को विचारके छिखते 
६. जिन वातरोगोका पूणा होनेसु वेय खेय ( सन्दर वेयः सव 
च्यम षज्य, सत्कारपा ) दोजाता दै. किम्वा जिन सुश्चुतादि प्राचीन 
अथक बोधसे वैय स्वेदय रेके वोयसे वैय खवेय होजाताह- __ 
२ इत सयक निदान पूर्वाखितसागरम नरी लिखा, परन्तु दमने ^ स्थानानामनुरूपे- 

आ ससन; शेषान्‌ विनिर्दिश" इख शोकके जरयते लिखि दिया है 


निदानखण्ड ३. , (१५९ ) 


त्वचादयन्यरोगलक्षण-जिस पुरुपको शीत ""उष्ण+ कोमल, कठोर 
आदिका स्पशज्ञान नष्ट होजवि उसे तचादयन्यरोग जानो. ‡ 

अर्दितरोगलक्षण-अत्यन्त दीषं शब्दस बोलने, कठिन . पदाथ खनि, 
नसुदाईे रेते समय ईस देने, उची, नीची गदेन करके सोने, मस्तकपर 
भूषिक वोज्ञा उठने इत्यादि कारणोंसे मस्तक, नाक, ओंठः उडी, ललाट 
भोर नेजकी संधियोमे रहनेवाटी वायु पित दोनेसे उखको किसी एक 
भर टेढ़ा करके अर्दितरोग उत्पत करती है, जिससे गरीवा सदित भख 
टा होकर मस्तक दिकता रदता है, वोरते नदी वनता, नेचारिक विक्र- 
१ रोजाते ओर खख जिस ओर टेदरा होता उसी ओरफो गदेन, डी, 
हैत ओर पाैशूलमे भी पीडा दोती हे, जिस रोगीको ये रक्षण हो उसे 
अरदितयोग जानो. सो यह रोग तीन प्रकारका ह अथात्‌ १ वातज 
२ पित्तज २ कफज. 

१ वातार्दितरोगलक्षण-लार अधिक गिरे, शरीरम अधिक पीडा हे. 
शरीर कम्पित हो, शरीर फक, उडी न खंडे भौर ओंठ सूनजवे तो 
शरतार्दितरोग जानना चाहिये. 

२ पित्तार्दितयेगलक्षण-यख पीटा पडजवे, ज्वर चडेओर तषा 
अधिक रगे तो पित्ता्दितरोग जनो. 

३ कफार्दितरोग लक्षण-अधिक मोह दो, कंठ, शीश, गदेन इन तीनो, 
स्थानो शोथ दो ओर ये तीनें अंग स्तब्ध दोजावें तो कफारदितरोग जानो- 

असाध्ार्दितरोग लक्षण-स्षीण पुरुष जिसकी पल्क न लगे, पोली 
स्प बूम न पड़े, जीभ, नाक, नेयसे जर वदतरदे, कैँपताररे ओर 
जो ३ वर्पसे अधिक अवधि हग दो तो यह नरीं सुधरेगा. र 

मन्यास्तम्भरोगलक्षण-दिनमे अधिक सोने ओर अधिक येठे रनेसे 
विकारको प्रात इआ कफ वायसे मिले ग्रीवाको नरी य॒डने देता, इसे 
अन्यास्तम्भरोग करते रै. । 

वाहुशोपरोगलक्षण-काधिमे रहनेवाला वायु कुपित शेनेसे युजा स्त- 
-्घ होकर सूख जाती ई इसे वाहृशोपरोग कते दै. ० 

अपवाहूुकरोगलक्षण-युजाकी नसम रहनेवाला वायु कुपित इनस 


+ 


(१६०) , च्ूतनामृतसागर । ध 
नसोको संङचित (इक ) करे जाको स्तम्भित कर देतां ठै, इसे 
अपवाहकं यू सुजास्तम्भ रोग कते ने 

„ विश्वाचीरोगलक्षण-दाथुकी अंगलियोके नीचे सुनार _ चले तथ 


" युजाके पीठे खुजटी होकर य॒जाको ' निरुपयोगीं करेवे तो विश्वाची 


रोग जानो. ध 
उद्धैवातरोगलक्षण-ऊपथ्य सेवनसे अधोवायु ङपितंहके कफयुक्त 

होकर बारवार्‌ उकार उत्पतन कसती ह इते उद्धेवाघुरोग के ई 
आध्मानरोगलक्षण-पेदमे अफरा चदृजवि, पीड़ा दो» मूलद्वारं 


` “ पवन ( वायुसरण ) वंद रोजावे तो आध्मानरोग जानो. 


9 


म्रत्याध्मानरोगलक्षण-पा्ेभाग तथा इदयपर तो अफ न खो 
केवल नाभिस्थाने पेटमावपरदी अफरा दो तो प्रत्याध्मानरोग जानो. 

वातष्ठीरारोगरक्षण-नामिके नीचे अचर या ( चल ) ग्धीके सदश 
गोल उपरकी ऊंची, इर उधर नीची ओर दद्‌ एकं गन ( गांठ} 
उत्पत्र होती है जिससे मल मू सुक जाता हे इसे वातष्ठीकारोग कते दें. 

अ्त्य्टालारोगलक्षण-वदी वातष्टीखा पीडायुक्त मर मूच तथा'अधो- 
वायु प्रतिवेथक ओर पेटमें तिरछीदयेम हो तो प्रत्य्टीखरोग जानो. 
„: तुनीरोगलक्षण-मलमूद्चाशयमे रहनेवाली वायु कुपित होकर युदा 
ओर टिद्गन्द्ियमे पीडा उत्यत्र करे उसे वृनरोग्‌ कते ईँ 

परतितूनीरोगलक्षण-~गुदा ओर लगमे रदनेवाली वादु रदा ओर 
छ्गको पीडा करती हई पद्‌ ( नाभिके तलेका स्थान ) में पडा उत्पत 
करे ते प्रतितूनीरोग कहते ई र 

बिकडूररोगलक्षण-कटि _ कमर की तीनां ददी, पीव्की तीनां ददी 
ओर वौसमे पीडा उत्पत हो रसे विकल जानो. 

वस्तिवातरोगलक्षण-मूत्राशयम रदनेवाला वाय कुपित दनेसे मको _ 
सोकैके नानापरकारके रोग उत्पन्न क्रे उसे वस्तिवात्‌ कते ईँ 


र पीठकी मस्त सरम अस्थरयोको धारणकरिणी दीर्थास्यि [ बडी टी] जिते 
पीटकी “ नागन ” भी कहते हे । 

२ बह्तिवातमें या तो मूत्र वृद २ करे उतरता है, या पूरणरूपसे वदद होजाता डे 
इसीलिमि विकित्साखण्डमे दोनोभकारको चिकित्साभी दी रे वर्णन कीगदई है, ` 


# [न 


~ 


॥। 
$ 


निदानखण्ड २. ` „ (१६8) 


गरधरसीरोगलस्षण-यह्‌ रोग पटिले कृले फिर करमशुः कंमर, पीठः, जुः 
घुटने, पिडरी ओर पोवमे प्राप्त होकर पको जकड देता, खड चुभनिके “ 
सदश वेदना कंसा) तथा कम्प उपञ्ञाता ओर पौव गति मंद कर देता है. 
ये क्षण हो तो मृप्रसीरोग जानो. यह दो `मरकारका होता ३. अथौत्‌ 
१ वात ओर २'वातकफते उत्पतन इआ. + व 
:.१ वातगृध्रसीरोगरक्षण-अधिक पीडा टो, शरीर टेड रोजवि, जवि 
घुटने ओर संधियमिं स्तम्भ तथा एूटन दो तो वातगृधसी रोग जानो.  , 
` २.व॒तुगर्रसीरोगलक्षण-शीर भारी दोजावे, अधि मंदं प्ड्जे' 
ओर सुखसे छार अधिक गिरे तो वातकफर्रसी रोग जानना चादियेः ' 
इति नूतनागृत्रागरे निदानसखण्डे वातरोगठक्षण निषूपणेनाम तप्दश्तरमः ॥ १७॥ 
॥ वातोद्भवरोगाः । 
हेतु गदानां हि समीरजानां पीयूपतिन्धौ लिलितम्पुराणे ॥ 
भगेटिखाम्यत्रयथाष्टचदरे लोकोपकाराय घमापयाह्‌॥ १८॥ 
इन्द्वजरयमूः ,, 
मापार्थ-अब हम इस्‌ अगर त्रगमं बतोद्रव  रोगोका निदान" 
म्राचीनामृतसागरकी पद्धतिसे मरष्योकफे कामके ख्य सखन्द्र नागरी ˆ ` 
भापामें लिखते है. बौवि 
खंज्रोग लक्षण-कमरमे रटनेवाला वायु जोँधोकी नसोको पक्के 
१ पवको श्तम्भित्‌ कर देता हे उसे लगड़ापन कहते. ` \ 
पंयुरोगलक्षण-कमरमे रहनेबाला वायु जोँवोकी नसौको हण करके 
दानो जोघोंकी नरसोका नाश कर देता द तव मएष्य चलनेसे असमथ 
होजाता ३ उसे पुरोग कते है. 
कलाय्खंजरेग लक्षण-संपियोकी वैधनषूषी नसे टीरीं पडजानेघे 
मदष्य कम्पित दोकर छंगडति हए चलता ई उसे कलायखजयेग कहते है 
कोष्ुशीषकरोग ल्सण-षटनामे वादी ओर र्तविकारसे शोथ रेवि, 
वरिरेष पीडा दवे ओर घुटने शगार (स्यार ) के मस्तके सदश केर 
होजवे तो कर्टशीषकरेग जानो. । 
११ 





( १६२) नूतनामृतसागर्‌ । व 


ख्टरोग लक्षण-पेर, पडी, जिं ओर परैव मरोडे खानर्वे, तो 
खछ्रोग जानो 
वातकंटकरोग लक्षणे नीचे स्थानम पोषि रखनेसे म जान पड 
ओर पौवकी गडियोमिं पीड़ा हो तो वातकंटकरोग जानो 
पाददाहरोग लक्षण-~वातः पित्त ओर रक्त तीनों युक्तं होकर पादतल ` 
( पगतली, तदवो ) मे दाद (जरन्‌ ) उत्पत कसतेदं उसे पाददह कते है 
पादहषरोग लक्षण-दीनो या एक पौव स्चनञ्चन करे सोजवें ओर 
दावने या श्चटकन देनेसे एुनः ए्वेवत्‌ जग॒उढे ( श्चनञ्चनादर मरकर 
अच्छे होजातिं ) उसे पाद्हपं (या ्चिनञ्चिनी चटना ) रोग जानो. 
आक्षेपकरोग लक्षण-वायु कुपित रोके रक्तपरसारणी सवंनाडियेमिं 
श्त होता हे तव वारम्बार चक्ति देके शरीरको दिलाता है उसे आक्षे 
पकरोग करते हँ 
विशेषतः-चोर छुगनेसे वायु कुपित होकर आक्षेप उत्पत्र इआहो तो 
साध्य ओर अन्यथा कारणसे हे तो असाध्य जानो 
अंतरुयामरोेग लक्षण-पेरकी अँय॒ली, एडी, पेट, दय, छती ओर 
गले रदनेवाला बाय बेगयुक्त होकर नसेकिं समूदको सीच ठेता है तव 
मनुष्यके तेत्र, ड़ ओर पैरी स्तव्ध होकर सुखसे आपदी आप कफ 
गिरता ओर दष्टि्रिमसे आगेको धटठपाकार वना हआ दाखतादे जोय 
लक्षण री तो अन्तरायामरोग जानो 
1 वाह्ायामरोग लक्षण-जिसपकार अन्तरायाममें वाच॒ अएेकी नसेमिं 
रातत होकर आगेको ञ्चका देता हे, उसीप्रकार वाघ्यायाममें वाय पीेकी सवं 
नसंमिं निवास करता हुआ कुपित होकर पीडेको नवा (का ) देता है 
जिसमे कमर, पैस॒री आर जघोकी नसे टरष्जवें उसे असाध्य वाघ्मायाम 
नानना चाये 
धुस्तम्भरोग लक्षण-निसका शरीर धूयुप (कमान ) के सदश 
होजविः शरीरका वणं पलट जवे, यख भद (वध ) जवि, देद शिधिर 
ज्ेजवे, चैतन्यता न रहै ओर पसीना भी निकर तो धलुवात जानो. इस 
रोगे रोगीको जीनेकी १० दिनिकी अवधि होती ह. 


निदानलण्ड ३. (१६३ ) 


कुन्जकरोग ल्ग वायु पित दोके. हदय या पी्को उंचीके . 
अधिक पीडा करतीदै, उते इन्नकरोग कते ह. | 

अपुतवरोग लक्षण्‌-यातल वस्तुक सेवनसेःवायु ऊुपित रोके अपने 
स्थानके छोड देता ओर दयम प्रात रोके शिर ओर कनपरटामे पीडा 
उत्पत करता हे, जो रोगा शर कमानकाम्ञा नव (युक ) जै, रोगी 
मोदको प्रात हो, अत्यंत कषक उपरको शाम ठे, नेच फटे रहजतिं 
या मिच जाके, कैम्मे घरवर शब्द्‌ होनेकगे ओर संज्ञा नाश रोती जवि 
तो अपततनररेग जने. ¢ 

अपतानकरोग रस्षण-नेन फट जवे, संज्ञादीन दोजवे, कंटमें कफका 
घर्राटा चे, संज्ञा आनेसे चैतन्य होकर असंज्ञा दोनेपर पुनः मोहित 
होकर चेतन्यताका अभाव दोजवे, ये लक्षण हो तो अपतानक रोगजानो. 
यइ अपाध्य रोग घ्रीको गभेपात ओर पुरुपको अधिक रुधिर निकलनेसे 
तथा अत्य॑त चोर रुगनेते दोतादै. 

पञ्ाघातरोग लक्षण-करिसी कारणसे वायु कुपित होके मतुप्यके अदं 
शरीरको गरदण कर ठेता ओर शीरी मोटी तथा मध्यम्‌ नसकरि सुखा- 
कर संधियकि वंन दरे कर देता हे तव मनुष्या अधीौग (एकं ओषा , 
पश्च अथात्‌ नाक, कान, ओखः दाथ रपव ) शिथिल होकर वेकाम तथा 
अचेत दोजाता इते पक्षाघातरोग कदते दै. जिस प्रकार यह अर्घाग शिधिल 
होता हे उसी प्रकार स गरीग भी शियिङ्‌ होजात्‌ ३. इस्‌ रोगके 9 पित्त 
पुञ्ञावात्‌ ओर २ कृफ़वातपताघत. ये द्‌ मेद ई. कोई कोहं अवार्यूनि 
इसे एकांग रोग, कोड पक्षवद्रोम ओर लोके बहुधा खक्‌ रोग कंते ह. 

पित्तवातपक्षाघात रक्षण-शीके भीतर वादर दोनो ओर दाह हे 
ओर गच्छ आवे तो क जाने. त 

कफ्वातपस्षाधात लक्षण-शरीर भीतर तथा बादर शीतर जान 
पृ, अंगपर सूजन हो ओर १ तो ५ पक्षावात्‌ जानो. ` 

पञ्षावात्‌ असाध्यलस्षण-यूदि केवर वायुस पतावात क) 
॥ 111 

\ र गय शर्यखाले = 

पावत दो तो असाप्य जानो. १5 भा चै? च्य शर्साकने 


# ४ 


1 
॥ 


(१६४) नूतनामृतसागर 


निदरानाशरोग रण-क्टुः तीक्ष्ण आदि पदाथ भक्षण; विता ओर 
कामादिक वेग रोकनेसे वायु पित होकर निदराको नाश करदता हे 
तव म॒नुष्यका टं रनेपरभी निद्रा नदीं आती. ये रक्षण होतो निद्रा 
नाशरोग्‌ जने. ४ ४ | 
सङपितात ठक्षण-समस्त अंगभरका वु कुपित होकर देह 
भरम पीडा उपजावे तो सवाद्गुपितवात जानो. 
तग्गत्‌ कुपितवाद् लक्षण-त्वचामे रहनेवाटा वायु पित होनेसे तचा 
रखी, फटी इड, न्यः पतली, कारी पीडायुक्त, लार होकर लिचती 
इई जान पंडे ओर त्चाका रसशोपण दोजति तो त्वग्गतवायुं पित 
इअ जानो. 
रक्तगत कुपितवाट रक्षण-रक्तस्थ वायु कुपित दोनेसे अंगम ;संतापं 
सदित्‌ तीव्र पीडा उत्पत्र देवे, शरीरका वणं ऊर्म रोजवे, अर होवे, 
शरीरम फोड फुनसी होकर देह काटी पडजावे ओर भोजन करनेपर 
शरीर जकडजवि तो रक्तगत वायु इपित इआ जानो. 
मासमेदोगत ऊुपितवायु लक्षण--शरैरजकडकर भारी हेज ओर दंडा 
तया सक्वीके प्रहारं समान पीडा तो मांसमेदोगत , बाय ऊपित्‌ जानो. 
अस्थिमनागत कुपितवायु रक्षण-इ्ड़ी ओर पतामि पीडा हो, संधि- 
योपि शूल चछ, मांस, वर ओर निद्राका अभाव होकर समस्त शरीरमा- 
अमं निरत पीडा हेती रदे तो दडी तथा मना ( चिकना फेन, शरीरस्थ 
सतवातुओमे चत॒थधातु ) की वायु पित जानो. , 
शुक्रगत्‌ कुपितवायु लक्षण-पुष्पका वीयं घी प्रसेगके समय शीघ 
यात दोजावे या विलम्बतक पात न दो ओर घ्ीका गभं नियतकाटे पू 
गिरजावे या विटम्वत्‌कं प्रसवोत्पत्ति न दो तथा वयं ओर गभैमं ङछ 
दुष्टविकार उत्पन्न डो तो वीयंस्थ वायु पित जानो. 
कोष्ठगत कुपितवायु लश्षण-मल भूय सुकजवेः उद्रषीडा, दयश्च 
अशे, गुस्म ओर पाशुक उत्पन्न हो तो कोषटगत्‌ वाय कुपित इआआ जानो. । 
आमाशयगत पितवा र्षण-हदय, पाश्च नामिमं पीडा हः तृषा 
ठग, खुल, कः सख जवे, उकारं अधिकृ अविं ओर विषूचिका उत्पत 
ओ तो आमाशयकत वायु कषित इआ जानो. . । 
| ॐ 


निदानखण्ड ३. (८१६९) 


पक्ताशयगत कुपितवाय॒ लक्षण-अतिपिं . शब्द होः पेयम श्ल रोः 
पीठं पीडा हो, मलम कषटते उतरे ओरं अफराहो तो पकाशयस्थ वायु 
काकोप जानां 

गदास्थफुपितवायु लक्षण-मर मूत्र सकजवेः उव ओर आध्मानं 
(अफरा ) हो, जांघ, पीठ ओर पाश्वभागमे पीडा हो ओर पथरैका.रोम 
हो, तो मूलद्रार ( गुदा ) का बाद पित जानो 

हद्यगरत पितवा लक्षण-हद्यमे पीडा दो तो हृद्यके वारुका 
कोप जानो 

कर्णादि इन्द्रियस्य कुपितवायु लक्षण-क्णादिक इन्द्रियकीं शक्ति 
नाशने प्राप्न हो तो इन्दरियस्थ वायुकोप जानो, 

शिरागतङ्कुपितवातलस्षण-शरीरकी नसेमि तड़क उठकर नसोका 
गोखा वध जवि (इक दो जव ) तो शिरास्थवायुका कोप्‌ जानो 

संपिस्थकुपितवातलक्षण-शरीरकी संधि्योमिं ( जोम ) रल चे 
ओर तडक उदे तो संधिस्थवातका कोप जानो 
इति नूतनामृतप्तागर निदानखण्डे वातरोगलक्षणनिरूपणं नामाशदशस्तरेगः॥१८॥ 





वातेदधवरोगाः। 
नोक्तं येपां वातजानां एराणेगृतसागरे ॥ 
नन्दसोमे तरगेतत्निदानं टिख्यते म॒या॥१९॥ 
भापार्थ-अव हम इस १९ वें तरंगमें उन रोरगाका निदान वर्णन करते ई. 
जिनका निदान पूरवाम्रतसागसमे नही छिखागया है 
सराघ्यगतकुपितवातरक्षण-शीरानामक रकतयसारणी नसते अन्य 
नसमिं परात्‌ हआ कुपित वायु सवीग रोगको ओर किसी पएकंदी विरेष 
अंगकी नसम माप्त दोनेसे एकग रोगको उत्पत्र करता ह इसे सायगतङ्क- 
पितवात जानो 
दैडायतानकरोगलसण-शरीरकी नसम कफडुक्त पितवाय प्रप 


होनेसे मनुप्य दंडके समान ( जडरूप ) देकर पडा रहता ड 
नक रोग कते हं ॥ 


( १६६) न्रूतनाभ्रतसामर । 


_ व्रणायामरोगलक्षण-ममेस्थानके केठेम्‌ कुपित इआ वाच प्रवेश हेन 
से सव देदमे पके शुरीरको नवा (शका ) देता रै. उस्‌ ्रणायाम्‌ कहते ईै. 
, . निद्वास्थितमूकादिरोगलक्षण-कफयुक्त वायु. कुपित रेके जिह 
की शब्द्रसारणी नोक घेर लेता ह तव दोोकी न्यूनाधिकतासे मिहूा- 
मँ मूकः मिन्मिन्‌ ओर ग्द रोग उत्यत्र॒ रो जति रई, सो जिसमे सर्वतो 
भूष मापा वेद दोजाते सो मक्रोगः नासिकास्वरसे बोठे सो मिन्मिनरोग 
ओर्‌ इकरके बोडे सो गद्रदरोग जानो- 
कम्पवातरोगरक्षण-जिसमे सवं अंग ओर शिर केपता रहे ते वेपु 
(ओर कम्पवात ) रोग कते है. ग 
, ¦ अच॒क्तवातरोगसु्रहा्थमाह। __ . 
स्थाननामानुरूपश्च दििरदापान्विनिदिंेत्‌ । 
प्वष्वतेए संसग पिततायेरुपलश्षयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
भापाथै-अवशिएट वातरोगोका निदान तथा उनके स्थानके नामाप 
चिह्न ओर उक्त समस्त वातरोगोमें पिततादिकके -संसगं ये सव अपनी 
बुद्धिस जानो. 
पित्तकफथक्त पचवायुके का्-( 9 › पित्त्क्त प्राणवायु हो तो वाल 
ओर दाइ हय्‌. कफटुकते हो तो दुषैकता, शेभिल्यताः क्षपक ओर खख 
स्वाद्‌ रदित दोगा. ( २) उदानवायु पित्तय॒क्त दोनेसे दाह) मृच्छ, भरम 
ओर र्बराहट हो, कफयुक्त सो तो पसीनाका अभाव्‌, रोमांच) . मंदामि 
ओरं शीतता दोगी. ( ३) सामान्यवायु पिततयक्त दो तो शरम दाद, 
उष्णता) मूः छौ ओर पसीना अतिगा. कफयुक्त हो तो रोमाच ोकर मरु 
यू्की रुकावट रोजवेगी- (४ ) अपानवायु _ पिततयक्त होवे तो दाह 
उष्णता ओ मूतर ऊारु होगा, कफ्ुक्त दौ तो शरीरके तरु भागम भारी- ` 
पन ओर जाडा कगेगा. ( ५) व्यानवायु कषयुक्त होनेसे शोथ, शूल ओर ` 
शरीर जकडकर दंडके समान रदजवेगा- पिततयुक्त नेसे काइ ओंर घव" । 
राह होकर दाय पावि पटकेंगा. 


१ अटृकते अटकते बोढना, एक अक्षरो अनेकचार उच्वारना जैसे “पानी! कटनेके 
सपि धव्त-प-प-पा! पानी" कहकर कठिनाईं पूवक पानी शब्द्का उचारण करना । 
। 








निदानखण्ड ३ (१६७) 


पंच्विधस्य प्रकृतस्य वायोः कायंलिदचाह । 
अव्यातहगातयस्य स्यानस्यः प्रकृता स्यतः ॥ 
वयुस्स्यात्‌ साअर्धक जवहातरगःसमाःरातम्र्‌ ॥ १ ॥ 
( इति माधवः) 
भाषाथं-अव पोँचों प्रकारकी वायुके काय ओरं चिह्न र्स्ति दै 
जिस मदुष्यकी पंचवायु शरीरे अपने स्वभाव व स्थानायुकूल स्थित 
रहकर किंसी भकारसे अवरोधित न दो वे व्ह मनष्य १०० सौ वप्‌ प्थैन्त 
पेग्रहित जवेगा, क्याफि शरीरस्थ बायुके विकारसेदी प्राणी रोगरयुक्त 
दके परणं आयु नरी मोगने पते है. इस वातपर प्रक वैव ओर मघ; 
प्यक पूण ध्यान देना चादिये. उक्त १०० वपका आयुप्रमाण कलियु- 
क मरुष्योका है, इसल्यिदी मल महाराजने अपनी मसुस्म्रतिमे छिखा है 
अरोगाःस्व॑सिद्धाथोश्चतुर्वषशतायुपः ॥ 
कृतत्रेतदिपु द्येपूमायुदं्षति पादशः ॥ १०१ ७०८३ भले ०॥ 
५ पुरुषः ॥ इति पुश 
शतशब्दोत्र बहुत्वप्रः कलिपरो वा ॥ 
भाषा्थ-मतुरष्येकी आयु सतयुगमें ०० वपं, तेताय॒गमें ३०० वपं 
द्वारपरयगमें२०० वपेथी ओर अव कृलियुगमें १०० वपेकी है. आयक 
उक्त निित वुपेसि अधिक _आय भोगनेके च्यि यस्यकारण स्वधमे 
तत्पर्‌ रहना ओर अल्पायु होनेका_ युल्यकारण स्वधर्मे च्युत्‌ होकर 
अधमे सेवन_करनादी है. श्यो अधमसम्बन्धी कयं करते रोगोः 
त्पाते ओर रोगोत्पत्ति दनेसे आयु नए होजाती 
सूचना-इस तरंगमें जो रोगनिदान लिखे है वे पूषोमृतसागरमे नरी भे 
परन्तु हमन माधवानिदानादि यथोप छेके टचि 
इति नूतनामूृवक्तागरे निदानखण्डे अनुक्तवावरोगल्स्चण 
निद्धपणं नामेकोनर्विशतितमस्वरगः ॥ १९ ॥ 


उरस्तम्भादि पित्त-कफरोमाः॥ 
मङ्ऽनेत्रे रोगाणामृसस्तंभामवातयोः ॥ 
पित्तजानां शछेष्मजानां निदानं लिष्यते मया ॥ 3 ॥ 


( १६८ ) सूतनामतसागर्‌ 1 


ह वीरे तरगमे उर्तम्भ, आमवात, पिततरोग ओर कर 
रोगोका निदान्‌ छित &. 
उरस्तम्भरोगोतपत्ति-शीतलः, उष्ण, भारी या चिकनी वस्तु, अधिक 
` धा या अल्पाजीणंमे साने, दिनको शयन व रामरिके जाग्रणसे वायु 
पित होक पित्तको विगाड देती ३, तव दोनों जे स्तभितं होकर सनी 
दजाती ओर मनुष्य इलने चलनेसे असमथ हो जाता दै 
उरुस्तमभपूर्रप्‌-निद्रा, अरुषि, छदि. रोमांच अधिक हो, ध्यान 
रग जाते, ऊ ज्वरंश हो ओर दोनों ज्म पीडा हो तो ' उर 
स्तम्भ होगा. ध 
उरुस्तम्मरोगलक्षण-दोनों पोन्‌ सजने, पीडा देवे, पष केविनादेसे 
› दोनों जपोमे पीडा हो, दाह हो, पृथ्व प्व रखते समय दिरेष 
मीडा दो, शीतोष्ण तथा स्पशे ज्ञान न हो, गतिनाश हो जवि, जपि काष्ठ 
सदश दूटीसी जानपडं तो महावातव्यापि तथा उरुस्तम्भरोग जानो. 
अलाध्य उरुप्तम्भलक्षण-शरीरमे दाह पीडा ओर कम्प प्राप्त हो तो 
वड रोगी अव्‌श्य्‌ नाशको पराप्त दोगा. । 
आमवातरोगेत्यत्ति-मदाभिवालय मलप्य ङुपथ्यपूरवक चिकना अत्न 
खनपर परिम्‌ न केरे तो वायुकौ भररणासे भक्षिताप्रका कचारस क्फ 
शाय ( हृद्य ) मं माघ् होके नसमि वेश रोता ३. ओर वरी रष बिदोपसे 
५ पित रोनेसे शरीरकी नसोकर पररि कके अगिमाको मगर 
करता ह तव शरीर भारी होकर आम तथा स॒वं रोग उत्पतन देते ई. 
आमवातस्तेण-मेदाम्रिवाखा मनुष्य अ्जीणेमे भोजन करता ३ इस- 
चि उसके उद्र आम उतपन्न होकर अनेक रोगोंफो उत्पन्न करती 
तव मस्तक, अंगः स्कध पृष्ठ कटि" बुटनोमें पीडा होती, नसोंको 
संकोच दोता ओर शरीर स्त॑मित होजाता ₹,ये लक्षण हों तो आम- 
वात जानो. 
अन्यातरोक्त आमवात रोग विशेष लक्षण-अंगरम पीडा, भोजनमें 
अरु, शरीसमं भारीपनः तपा ओर आलस्यकी आधिक्यता, पाचनश- 
किकी अभाव, अंगमें सूनापन ओर ज्वरका वेगदो तो आमवात जानो. 
` १घन्वतरीजीनि उद्चतमे उसी उरस्तन्भका महाबातव्याछ्तम नान स द्ग दषा ड 
इसके इमने उपयेक्तलक्षण खशरुतोक्तदी च्वि इं । 


(क 


निदानखण्ड ३. - (१६९) 


पित्तरोगोत्पत्ति कारण-कृडवी, खटी, उष्ण, दादकारकृ) तीक्ष्ण, 
खी, वस्तु भक्षणे, भख, मेथुन, कोधः परिम्‌, मयपानकी _विशपत्‌- 
से तृषाः कषुषाका वेग रोकनेसे, घाममे फिरसे, ओर अधिक नोन खने- 
से पित्त पित होजाता द. तथा अपच * दोनेसे, शर्व, आषप्मम्रत, 
मध्याहू काल ओर अद्धरातरिे समयम भी पित्त कोपको मात होता दै, 
तव कुपित पित्तसे निग्नशिखित ४० प्रकारे रोग उत्पन्न होते हे. 
रोगनाम. रोगनाम. 
१ तरुणावस्थापर श्रेत वाल होना. | २२ दाद ( शरीर जलना ) 
२. रक्तनेय (अंति लाल दोजाना ) | २३ अतिसार ( दस्त लगना ) 
३ रकतमूय ( खार पेशाव उतरना ) | २४ उप्णतापर अरुचि. 
£ पीतने्न ( पीले नेव दोजाना ) | २५ शीतलतापरं प्रीति. 
५ पीतम्र ( पीला पेशाव उतरना ) | २६ मर्व्राह ८ किसीवस्तुसेपूणेत 
६ पीतम्‌ ( पीटा दस्त होना ) नहना) 
७ पीतनसख ( नख पीठे पडजाना ) | २७ सव वस्तुओंसे विशेष ्ेह. 
८ पीतरदैत ( दांत पीठे पडजाना )| २८ भोजना्नतर दाह प्राप्त. 
९ पीतशरीर ( देह पीटी पडजाना ) | २९ शुषावृद्ि ( भूख वहुत टगनः ) 
१० अधियारीभआना. ३० नकेसीर ( नासके रक्त गिरना ) 
११ सवे पीतदी पीत दि पडना। ३१ मलद्राव ( पतल दस्त. ) 
१२ अत्पनिद्रा ( थोडी नीं ३२ मलोप्णता (गमं दत्त देना) 
१३ मखशोप (यह्‌ सूखना ) | ३३ ्र्ोप्णता ( गमपेगाव उतन्न) 
५2 छलदुगेन्ि सकी इरी वास ) | ३४ मतृ 
१५ मुखतीक््ण ( सद तीखा रहना )| ३८ वायप्नीता. 
१६ उष्ण श्वास (भास गमं चलना)| २६ शरीरोष्णता (अंग तपत रहना ) 
१७ सुखम सहापन. ३० पएसीनाकरी द्विषता. 
वाफ़ निकलना. | ३८ पपरन दगन्धि आना. 
॥ दी 3 & ३९ दाथ र चमं 2 फरना। ड) 
२० इन्द्रोकी शैधिल्यता. ४. श च 
साया (वा ग 
ये चारीस रोग पित्तमोप रप्णतादराय उतर ते ४ 


[1 


(१७०) नूतनामृतसागर । 


कृफ़रोगोत्पत्ति कारण-भारी, मदी, चिकनी, शीतक वस्तु तथा दधिं 
भक्षणसे, मन्दागिसे, दिनमे सोनेसे ओर अधिक वैठे रदनेते कृफ कुपित 
होता हे. तथा प्रभातसमय व ये पश्ात्‌ ओर वसंतऋतुमें भी कफ 
कोपको प्रात रोता है तव इसके प्रकोपे अगि टिषित २० प्रकारके रोग 
उत्यत्र होते दै. 
रोगनाम. | रोगनाम. 
१ मुख मी रहना. ११ श्चुधाकाअभव (भख न लगना) 


म्‌ मुख कफसे रिप्त रहना ३२ मदायि. 

ड मुखसे छार गिरना. १३ रेचनाधिकता (वहुतदस्तदयेना ) 
£ अधिक निद्रा आना. ३९ शेत मल उतरना. 

€ कठं घरोय चलना. १८ सूाधिक्यता (बहुतपेशावहोना) 
& कटु रसकी इच्छा. „| १६ शतम (सफेदपेशावउतरना ) 
७ उष्णताकी इच्छ. १७ वीयांधिक्यता- 

< इद्धिजडता ( अ्ृङदहोजाना ) । १८ निश्चल्ता ( जडत्व ) 

९ स्मरणशक्तेकी अल्पता. १९ श्रीरमं भारीपन. 


१० आरस्याधिक्यता ( सस्ती ) । २० शरीरम शीतलता. 
कफ़के पकोपते ये २० प्रकारे रोग उत्पत्र होते दै. 
इति श्रीनुतनामूवसागरे निदानखण्डे ऊरुस्तम्भ) आमवात; प्िरोग) कफ़रोगाणां 
ठक्षणनिरूपणं नाम ईशत्तिःस्वरगः ॥ २० ॥ 


वातरक्त, शुलादिरेगाः 1 
निदानं वातरक्तस्य खलार्दौन। यथाकमात्‌ ॥ 


[८ <>. [०.१ 


एकर्विंरातिमे मगे रेगाणां लिख्यते मया ॥ २१५ 
भापा्थै-अव दम इस २१ वे तरगमें वाबरल्त ओर यल आदि रोगोक 
निदान यथाक्रमतसे छिखते ई. 
वातरक्तरोगोत्पत्ति-नोन, उष्ण वस्तु, सडादुओ मांस, गगकेवडे, कुठ 
यी, उद, शाक मांस, मखली, द्री ओर अन्य विरुद्ध वस्तु खनिःमय ओः 


^ २५६ 


भप 


निदानखण्ड ३. ४ (१७१) 


कानी पीने! अजीं दशाम भोजन करने, हाथी? घोड़ा ॐटपर आद्‌ 
होने, दिनो निद्रा सेने ओर कोथ करनेकी विशेष आधिक्यताते सु - 
मार ओर सुखारी परुपोको वातरक्तरोग उ्पत्र होता ह. 

वातरकप्वंशप पसीना किचित्‌ न निकले, या वहुतदी निकले, 
शरीर काला पड़जवि, शीरका स्पश्ञान नट हो जावे, अरप परहारषर 
विशेष्‌ पीडा हो, समस्त संधियों दीली पडजावे, अधिकं आलस्य अविः 

शरीरम एन्सी वहत हो| रने, जो, कमर, दाथः पेम पीडा विशेष 
हो, शीर भारी पडजादे) दह सन्य होने, देहम दाह शो, वृणे विपर्यय 
(र वद्र जाना ) दोव ओं शरीरपर रार चदे ।पडजविं तो जानो 
कि, बातरक्त उत्पत्र | . ५ 

वात्र्तस्वहटप-सवं | श॒रीरका रक्त दुग्ध दोकर दोनां पवोभेसे चने 
( टपकने ) गता है ,इते वातरक्त कटते है. इसके. « भेदे -अ्थत्‌ 
9 वाताधिक ९ पित्तायिकृ ३ कफाधिर ९ रक्ताधिक ओर ५ सत्रिपातकी 
आधिक्यतासे उततर हुआ वातर्त जानो. 

१ वाताधिकं वातरक्तरक्षण-पेवोमे अधिकं शल रो, पोषपर कुछ 
शोय भी दो, पानके त्ये, चमं या कोर रखी आर काटी _पड़नरव, 
चवीसों नाड़ी ओर अंशएलियोकी संधियोमे संकोच हो, शरीर जकड़- 
कर वेपि ओरं सूना पड़ज्वि तो वाताधिकं वातरक्त जानो. 

२ पित्ताधिकं वातरक्तलक्षण-शरीरमे दाद, मोद मूच्छ? मद्‌, ठपा, 
प॒सीनाका वहाव, स्यशौसहनः पीड़ा? शोथ, पकाव ओंर उष्णताकी 
विरोपता हो तो पित्ताधिक वातरक्त जान्‌ , 

३ कफाधिक ण कषण-शरीरमे अक (ऊुकरी }. भारीपनः 
शून्यता, चिकनाहट, १ ओर कंडत्रकी आधिक्यता दो तो कफ़ा- 
धिक वातरक्तरोग जानो.॥ 

४ रक्ताधिक वातरक्तलश्चण-शरीरपर शोथ, पीड़ा, लाई, चमक 
ओर कंडुत्व ( खुजलादट,) हो तो रकताधिक वातरकत रुरेण जानो. 

५ सत्रिपात वातरक्तलक्षण-जिसमे प्रवोक्त बिदोपकि लक्षण एकव 
इरि पड़ उसे स्निपातवातरक्त जानो. 


(१७२) . नमृतनामृतसागर । 


इस्तवातरत्तल्षण-जैसे पँवकी पगथटी तैसे दी हाथकी दथेलीमे भी 
फुन्सी हीकर अंतमं सवं शरीरभरमे हयो जाती, उसे दस्तवातरक्त कहतेरै 
वातरक्तं असाध्यलक्षण-पृकके तदधवोसे घुटनोंतक सर्व फन्सियोँ 
हीजावें शरीर फटने ओर चने ठगे, वक, मांस ओर जदराधेकी हीनता 
होजवि तो असाध्य वातरक्तं जानो. यह रोग १ वकी अवधितक 
याप्य रहता 
. वातरोपद्रव-निद्राका अमाव,अत्नपर अरुचि, धासःशिरपीडा, शिम 
वेदनाः मांसका गनाः एन्सियोका पकना, अंयुलियोमे टेदापन यागलाव 
तपा) ज्वरः मोहः कम्प्‌, टिचकी ओर व्योंची ये वातरक्तफे उपद्रव रँ 
शररोगमेद-यइ रोग आरप्रकारका है अथात्‌ १ वात. २ पित्त 
ड कषः  सतिपात 4 आमरस ( कारस्‌ ) & वातकफ ७ केफपित्त 
ओर < बातपित्तका शूल 
१ वातश्ुररोगोत्पत्तिकारण-घोडेआदि प्युओपर आढ होकर 
दौडनेः मेथुन) जागरण, जलपान, भीगाहुआ अग्न सखा मांसः विषदं 
-पदा्थं भक्षण करने, मर, मूच ओर वायु रोकने ओर शोक, छंवनः 
दास्यकौ अधिक्यतासे वायु पित .ोकर हृद्यः दोनों पार्॑भाग ओर 
-रोमकूपमें श्ूलरोगको उत्पन्न करती है 
वातयुल्लसण-संध्यासमय बदली ( हल ) दोनेपर या शीतकाले 
उक्त हदयादि स्थानम शल चलनेटगे, चरते चरते वारम्वार स्कजवि, 
मल मूर सुकजवि ओर अतिपीड़ा हो तो वातदुल जानो 
२ पित्तरुोतपत्तिकारण-खारी, तीखी, उप्ण, खट्वी वस्तु, का- 
- लीमिचं, तिलः खटी, छुल्थीके विशेय भसण, कजी, मदिरा, आसवके 
पिरेप पान, यम, मेथुन, कोष ओर धूपमे धूमनेकी आयधिक्यतासे पित्त 
कुपित टकर शूक उत्पत्र करता दै 
पित्तूरलक्षण-चषा, दाद, यच्छी, अमः कोष विशेप रहो, मध्याद्रः 
अद्धैराति, यीप्मत्रतुमे शरद्छठमे ओर शू अधिक चरँ ओर नाभिपर 
अधिकं पसीना अवे तो पित्तशूल जानो. 
२ कफश्लोत्पत्तिकारण-अद्पदेशज पञ्चका मांस, मख्टी, सोवा, 


निदानखण्ड ३. ( १७३) 


( मावा) पेडा, भेदाके पकार, विशेव खने ओर दृध गन्ना (ईव) का 
रसं मधर रसके विशेषं पानसे कफ कुपित होकर शूल उत्पन्न करता हे 
कफडुललक्षण-दयमे पीडा, वमन दोनेकी इच्छा; ससी, भोज 
नमे अरुचि, उद्र ओर मस्तकमें भारीपन, मटभूचका काव ठौवे भोजन 
करने पर अधिक पीडा ओर प्रातःकाल या वसन्तऋतुमे यलचे तो कफ 
शूक जानो 
£ सुत्रिपात शुखयेगोत्पत्तिकारणलक्षण-परवोक्त तीनों दोपोके कारण 
ओरं लक्षण दीं तो सृत्रिपात शु जानो 
< आमञ्यररेग रक्षण-अफरा) वमन शरीरम भारीपन, मूजाशयमं 
ड्गुड़ादट हदयमें अकड़पन रवे, रर गिरे ओर कफरलके 
लक्षण मिरे तो आमश्चूल जानो 
2 वातकफुललक्षण-पेड्‌, हदय कंठ ओर दोनों पाश्वभागमे श्चुक 
चरे तो वातकफश्चूल जानो 
७ कफपित्तरक रक्षणि, द्य ओर नामिस्थानमें शूल चरे तो 
जानो 
८ पित्तवातशू लक्षण-दाइ ओः ज्वरयुक्त शूल चङे तो पित्तवात 
श्र जानो 
द्व्य -शुररोगके ओर भी विशेष भेद है परन्तु हमने प्राचीनामूत- 
सागरे छिखित मेदोकेदी लक्षण लिखे, जिर विशेष मेद देखना दो 
वे चरक सुश्वतादि यंय देखें. इषी शूलके तीन उपेद्‌ ओर सुनो. 
परिणामशूलरोगोत्पत्ति कारण-उपरोक्त ठेखाद्सार केवल इसमें 
कुपित वायु कफापित्तसे मिककर शुलको उत्पन्न करती ३ 
परिणामञ्चूल रसण-मोजन करनेके पनात्‌ शङ उ तो परिणामशुल 
जानी 
` अग्रदरवदयुक लषण-भक्षित्‌ भोजन पचे या न पचे एर रूल सदैव र 
पथ्य कृरनेपर भी शांत न हो तो अन्नद्रवरुर जानें 
ज्वरपिपत्तगरूढ लक्षण-भोजन पाचन हतेदी शूल उठे उपे अतिपतत 
शक जानो 


( १७४ ) नरूतनामृतसागर । 


शलरोगोपद्रव-त्पा, मूच्छौ, अफरा, अरुचिः शुरीरमं भारीपन, घास 
कास, दिका ओर उद्र विरष पोड़ा होना ये शवे नत्र खपद्रव ह 
इति नूवनापृतसागरे निदानखण्ड वातरक्त) शढरोगक्षण निह्पणं 
न्तैकविंशकितमस्तरंगः ॥ २१ ॥ , 


=== 
ˆ उदावत अनाह. _ 
उदूवत्तस्य श ॥ 
हाविंशोऽस्मिस्तरगे हि निदानं टिख्यते मया ॥ २२॥ 
ापा्-अव्‌ दम्‌ इसु २२दे तरगमे उदवत्तं ओर अनार रोगका 
निदान यथाक्रमसे सिते ई. अ 
उदावतेरोगोतपतति कारण-3 अधोवावेग, २ मुर्वेग, २ श्रपेगः 
£ जद्विगः « अञवेग, € ठींकवेग, ७ डकाखेग्‌, < वमनवेग? ९ काम 
वेग) 9९ शुषा, १५ तृपावेग १२ श्वासरोग ओर 9३. निद्रावेग, इन 
तेरद वेगो प्रतिरोषमे।३ प्रकारका उदावते रोग उलयत्र होता रै. 

१ अधोवाय॒ वातरोधोदावतं कस्षण-मलः मूञ्च स्कं जवे! अफ ददे 
गुदा राशय लिगेन्दियमे पीडा हो तथा अन्य वादके अनेकं उद्र रोग 
टौ तो अपोवा ( सरण ) रोकनेका उदावते जानो. 

, २ मल्वेगावरोयोदावतं लक्षण-पेटमे युड्ग॒ड़ शब्द होः शूलं उ, 
डमे पीडा हो" मल न उतरे, उकारं अधिक अन, आरं समे मर 
निकल अवि तो मर रोकनेका उदावतं जाना. _ | ध 

३ मूवावरोधोदावते रक्षण-मूाशय िगिन्दियमं शल दो, मू कणत 
उतर, मस्तकमे पीडा दो, आमांशके अभावप॒ भीं येमे अफरादो तो 
मूत रोकनेका उदावत जानो. , _ | 

९ जुम्भावरोधोदावतं ट्ण -गदेन ओर कंठ सुक जवे, रिरेगरह हः 
लयुहादं अधिक अ नाक, कान, ओवोमं अधिक पीडा दो. ओर 
वारदफ़ अनेकानेक रोग हों तो जुदाई रोकनेका उदापृते जाने. - 

4 अयुभवरोधोदानते ठसषण-अनेद्‌ ओर शोक दो, दशाम अधुपात 
देते द, जौ किसी भौ दामं आष रक तो शिर श्रा ओर नेत्ररोग 
रगे, चे रमण हं ते आघ रोकनेका उदावत जानो. | 


1 
॥ 


निदानखण्ड ३. (१७९ ) 


६ छिशावरोधोदावतं रक्षण-गीवा न यरः मस्तकमे शूर चे, आधा 
शीशी हो ओर सव ईद्रियां दवेल होजावृ तो छीक रोकनेका उदावत जानो. 
„ ७ इद्राराकरोधोदावते लक्षण्‌-कंड ओर खख भोजन्‌ करनेपर भी भारी 
रह मोद ओर व्यथा होः अधोवायु सरण न द ओर वाके अनेक 
विकार दो तो उकारका वेग रोकनेका उदावत जानो. 

< व्मनावरोधोदावतं लक्षण-मच्छरादि जीरके काटने सदश, ददो `` 
( दाफड़ ) होजवे, शरीरम खजाल चे, अत्रपर अरुषि, सलपर छाया 
शोथ) पाँडरोग, ज्वर, कुट, खदयपीडा ओर विसपं दो तो वमन रोक- 
नैका उदावते जानो. 

९ कामावरोपोदावतं लक्षण-पेङ्‌, गदा, पेते ओर रगिन्दियमे पीडा 
द, सच सक जावे, उपस्थेन्दियसे वीयं _आपही गिरेरगै, शकंर 
(पृथ) ने्रविकार ओर शोधरोग दं तो वियं रोकनेका उद्वत जानो. 

१० श्वषावरोधोदावते लक्षण-हाथ पोवमें पटन्‌, तद्रा क्षीणता, इषटि- . 
मंदता, अरुचि ओर विनश्रम फियेदी थकावट ह तो भरूलका वेग॒रोक- 
नेका उदावतं जानो ट छ 
“ 9१ तृपावरोधोदावते लक्षण-कंट ओर सुख सूख जवं अवणेन्दिय 
मंद पजा ओर हदयम्‌ पीडा हो तो प्यास्‌ रोकनेका ४: तं जाना. _ , 

१२ शवासरोधोदावतं लक्षण-परिधमसे उत्पन्न इदं शास रोकनेसे 
हृदयम पीडा, मोर ओर पेम गोखा उव्ताहेये लसषणों तो शास 
रोकनेका उदावतं जानो. ॥ 

१३ निद्रवरोधोदावतं लक्षण-अधिक जयुदाईं अवे, हडपएूटन होवे, नेन 
भारी दोजये, शिर मारी होकर तन्द्रा ह तो नद रोरनेफ़ा उदवते जाने. 

उदायत सम्धरापति-खूले" कसेटे, कडवे, भोजनसे कोठेकी वाद कुपित, ` 
होकर उदवतेरोग उत्पत कतीह. ` + ^ 

उदावतं सामान्य या विशप लक्षण-उक्त कारणसे पायु पित हके 

' मर मूच, बाछुसरण, आः कफ ओर मेदपसारणी नाड- तथा मल 
मूको भी उद्टुगामी कणेती ई तच्‌ हृदय तथा प्के ञचुल ओर उवकाई 
(वमनेच्छा ) स मचुप्य विकर होकर वे परक मर, मूत्र ओर 
अधोबायुका त्याग करता ई ओर उसे उक्तरोगके रक्षण प्रक श्वास, 


( १७६) मूतनामृतसागर 1 


कासः दाद्‌, मोहः तपा) ज्वर, वमन, दिचकी,.मल्तकरोगः मनोम) थवण 
म ( कनमिं भनभनादट सुनाई पड़ना ) ओर प्रतिश्याय ( नाकवहनाः 
सलाम ) तथा अन्य वहुतेरे वातविकारभी उ्पत्र दते रै. 
उदावतीताध्य . रक्षण-जे उदावरतवाटा रोगी ठप, क्षीणता, शूल 
ओर शमे विकर रो तथा स॒खसे मट्‌ गिरेर तो वह पणं रोगग्रासित 
" होगयां उसका वचना दैववशातूदी जानो. ' । ध 
आनादरोगोत्पत्तिकारण्‌-अंवक्रिम्वा मल उदरमे कमते संचित शने 
पर ऊुपितवायसे वष जति द ( सूखके ह्‌ शो हँ ) तव गूखद्वारस 
व्ह हद्‌ मर यथाथ सुगमताप्रवेक न्‌ निकलनेके कारण पेट एककेर तनं 
जता 8 इते अनाह ( अकरा ) का रोग कदते दै. न 
.आमानादरोग्‌ क्षणा, रिरोयद' आमाशयं . शः. शरीरं 
भारी पनः हृदयमें पीडा! उवकाई, ग्तिष्याय ओर डकार्ोका अभाव हो 
तो ओंबिका अफरा जानो. । . 
-मलानाहलक्षण-शरीर ओर कनयटी जकड जुवं" मल, भून, सक 
` .ज्‌वि मृच्छ ओर्‌ धास अवि, पूकराशयमं शूल चरे" व उर्टी खो 
` ` ओर अरस रोगेक्त रक्षण हां तो पक्वाशयमं मले संग्की अनाद्‌ जानो 
इवि नूतनामृतस्ागरे निदानखण्डे उदाववै-आनाहसेगलक्षण 
निखपणं नाम द्वाविशतितमस्तरंगः ॥ २२ ॥ 


गुल्मरीगः । ह 

अथ पञ्चविधस्यातर यल्मरोगस्य हि कमात्‌ ॥. ^: 

` त्रयो्िशे वगेस्मि्िदानं लिख्यते मया ॥ २३.॥ 
भाषाथ व इम इस २३ वे तर॑गम्‌ ५ भ्रकाखे य॒स्मरोगका निदान्‌ 
कमपे टिखते द 4 की 9 
गुरमृरोगोत्पत्तिकारण-आहूर्‌ विहारकी विरुढतासे वात्‌, पित्त ओर कंफ़ 
कुपित्‌ दोकर परुष तथा धियि मूनराशयसे हदयपयन्त गोलके आकारकी 
एक गट न्तसमूल) उत्पतन कर दते इसीको ुर्मरोग कदत. यद युट्म- 
रोग 9 वात, २ पित्त ३ कफ ४ सव्रिपात ओर ५ रुपिरसे उत्पत्र होता. 
युट्मरोगस्यान-दोनों पाथद्यख, हद्यः नाभि, ओर येद्‌ मनाशय 

५ इनमेमे किसी एकः स्थानं गुरपरोग इत्यत्र दोता ६. 


४ निदानखण्ड ३ ( १७७) 


गुट्मरोगसंम्राति-द्दय ओर मूध्राशयके, मध्य एक मोक गढ रोकर 
फिरेरगे या स्थिर रह जे. दिनप्रति सन्न आकार वदत्‌ जते, अन 
पर अरुचि दो. मल, मूर, कृटसे उतरे, बाय वनते, अंतिम शब्द हवे, 

अफरा च ओर पवन उद्रंगतिक्ो प्राप्त देनव तो रुट्मरेग रस्पप्र 
इअ जने त 

१ वातयुलमोत्यतिकारण-षूला अघर भक्षण, विपमासन वैक, मल- 
मूत्राबरोध, शोच, महार, मठ क्षीणता, वन, विरुद चे ओर अपनी 
+ वलवान्‌ पुरुपसे मटकी डादि युद कए्से वतका गुल्म 


वातगुल्मलक्षण-गोला कमी न्यून ओर कभी अधिक्‌ पीड़ा देवे अधो 
वायु निकले नही, मल न उतरे, युख ओर कंठ सखे, शरीरकी कांति 
(वणं ) काटा पड़जयि, शीतज्वर चदे, द्य, कू ओर पाश्चभागमें 
पीडा हो, भोजन पचनेके पयात्‌ पीडा अधिक ओर भोजन करनेपर 
ब्ररजवि, हे केसेरे ओर कंडे पदाथं भक्षणसे पीडाकी अपिकाई 
शे तो वादीसे उत्पतन हआ युल्मरोग जानो. 
पित्तय॒लमोत्पत्तिकारण-कडवा, खटा; तीक्ष्न ओर उष्ण रससेवन, 
पयपान करे, कोध करने, धूमे वेठने, अयि तापने, चोट लगने, रधर 
वेगड़ने ओर ओके वदावसे पित्तय॒ल्म होता है 
पित्तराल्मलक्षण-शरीरमे ज्वरः त्रपा, पीडा, दाहः त्रेण देवे पसीना 
धिके निकले, भोजन करते समय ओर गोकफ़ हथ लगनेसे, अत्यंत 
}ड़ ड तो पित्तरट्म जानो 
३ कफगुतमोत्पत्तिकारण-शीतल, भारी, चिकनी वस्तु खाने, दिनक 
नि ओर वैडे रदनेसे कफयुल्म उत्पत्र होता ६ 
कफगुरमलश्षण-शीतन्वर चदे, शरीरम पीड़ा, भोजनप्र अघचि 
मे भारीपन, खौसी ओर सुखसे कड, खे रसयुक्त वमन द तो 
"का युर ( गोरा ) जानो 
सत्रिपातयुरमोखपिफरण-पूरोक्त तीनों दोपकि कोपे सत्रिपातयु- 
रताद 
१२ 


भ 


(१७८ ) नूतनामरतसागर । 


सत्रिपातर॒ल्मलक्षण-ूर्वोक्ततीनां दोपूके रक्षण दों तो सम्रिपातयुल्मजानो- 
रुषिरयुमोत्पततिकारण-यद्‌ रुधिरय॒म पुरुपको नहीं वरन्‌ सीकेदी 
होता है, नव साक्फे एषे कच्चा गमे गिरने कुषथ्य भक्षण ओर मिथ्या आहार 
विहार कसनेसे मभेके ॐत॒समय अथवा विनऋतुदी वाय॒ ऊुपित होकर 
रक्तका संग्रहं के गुरमको उत्पन्न करता है 
रुधिरणुटमठक्षण्‌ कि _ उद्र्मे पीडा उढे, दाह चले, शरू हवे वद 
अवयवरहित गोला परमं चा्यैओर धमे, पित्ुट्मफे सवं चिह्न शं ओर 
गर्भधारणेके सदश सवं लक्षण हष्टिपडे तो रुषिरयुरम जानो. 
विशेष द्रव्य-वैयको चाहिये कि) इस ( रूधिरयुल्म ) का नियय३° 
दशमास परणं देनेपर करे वयो रुधिरयुटमके ओर गभेधारणके लक्षणं 
समानदी दते द ईैधरकी विचित्र गति है न जने शट्मका विश्वास कर- 
के यत किया जवि ओर गमं हे तो प्रण अनथ दये जव्रेण. इसल्यि 
१० मास ग्भैसे वाठोत्पत्िकी अवधि तक दहः जा गम हो वाल्क उत्फ 
+ होगा ओर न्‌ तो फिर यस्मरोगकी चिकित्सा आयवदोक्त रीतिसे करे 
१ गुटमरगके अपाध्यलक्षण-जे युरम करमशः वटृताहृभा समस्त उद्रमे 
व्याप्त होकर पालन्तरमे प्रात दोजवे, नसोसे छिपटाहभा कड्एके आकाः 
दोजवि. दुवंलता, अरुचि, उवकाई, खौसी, उरुरी, विककत, तपा, ज्वर 
तन्द्रा अरं प्रातर्याय च उपद्धव उत्पत्र करे ता असाध्य गुटमरग जान 
तथा र-पगकं इद्यः नमिः दाथः प्रपर सूजन चट्‌, ज्वर) चास 
तमन्‌ अर अतसा बृद्धि दता वह्‌ रोगी व्‌ कादश माप्त होगा 
तथा ररोगीके शूलः तृषा अ्रपर द्वेष होजवर ओर युर्मकी गौठ अकृ 
स्मात्‌ युत प्रकट देती जवे तो इत रोगीका शल रहना अतभवदी जानो 
इने नृतना्ृतत्तागर्‌ नदानखण्ड गुल्परागटक्नणानह्पमनाम चयाशस्तरगः॥ ३ 
यङ्ृत्‌-पुदा-द्रोग 
सङ्त्ादुहद्दानां तर्पक यथाक्रमात्‌ ५ 
सथद्रलचन्‌ामत नदन टद्यत मया प 


भापाथ-इस्‌ २६ चवीशवे तरंगमें यकृत्‌, शद्ध अर इट्रोगक्म 
(नदन यथक्रिसम्त खत ई 
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यञ्रत्‌-परीदान्तर-यक्ृत्‌ ओर प्रीहा शरीरे अंग है. हदयके , नीये 
दक्षिण पाश्चभागमें यत्‌ वामपा्चमे पीहा रहता है. छदा रोग नसेकि 
टावका सस्य स्थान है. इसका रोगी अतिङेशपाच रोता दे. यकृत्‌ ओर 
दामे केवल दूदिन विकारी अंतर दै, इसख्यि उन दोनी रक्षणो 
त्पत्ति तथा चिकित्सा भी तुल्यदी दै. प्रथम इम पुीदाको दर्शते रं. 
शीदारोगोत्पत्तिकारण-मलप्यके उष्णवस्तु तथा ददी आदिं कष 
कारी पदार्थं भक्षण करनेते रुधिर या कफ वट्क्र ीहाको व देते हे. _ 
परीहारोगकी सम्माप्ति-मंदन्वर संदायि होकर वटनाश शहोजवे, 
शरीरं कुपित कफ पित्तके रक्षण रोजावं ओर श॒शर पीत वणका शोजाते 
तो फरीहारोग ( पिल ) उत्पतन हआ जानो. यह रोग १ बात, २ पित्तः 
३ कफ़ ओर £ रुधिरम्‌ उत्प होता है. ६ र 
_ ष 1 नित्य अफरा रहा करे, उदावत रोग हो ओर 
परमं रुरु चरे ते। वादी फा एदा जने. 
स तृषा, दह) मोद हो ओर शरीग्का वणे 
पल्य पडजवि तो पित्तका पीदा जनो. ॥ 
३ कफयरीदालक्षण-पेदम म॑द्‌ मंद पीडा हो, षहा इटि पडे, भारी 
हो, शरीरम वोक्च जानपडे ओर भोजनम अरुचि द तो कफ प्रदा जानो... 
£ रविरदालक्षण-सवं इद्रिय शिथिल्‌॒ दोजविं शशीरका _ वण 
विपरीत दोजवि, अंग भारी द पेट खट दो ओर भमः दाहः मेहं द तो 
सुधिरीर! जानो. र 
असाध्यष्ूदालक्षण-जिसमे प्वोक्त तीनो देपकि टभण दें उद. असाध्य 
यक्रत्रोग-इसकी उत्पाचैलक्षणादि सव प्रीदाके समानरी ई इ्माल्यि 
प्रथम यकरृत्रोगक विपये कछ नं लिला. ि 
इद्रोगोत्पत्तिकारण-उष्ण, भारी, कमेटी, खडी, तं्णके अयि 
भक्षण) अपिर यम हृदयम चोट, अतिचिन्ता ओर मलमूत्रव्रतेयके 
कारणसे होग उतपन्न रोता दै. यह रोग १ वातः २ पित्त, ३ कफः ४ म 
त्रिपात्‌ ओर ५ कृषि इन पेच कारणेसि उत्यव्र शेता दै. 
चि श्ञडा बर्‌ यय इ निमे मारवाडोणबनि हग -न्दुखवग्डीमाप्म दप {ज्ञ सह चन रलह नसम क्वा न्क्व कैर 
उदभापाने इतति तापनिद्धौ नो कडते ₹. 


¶{ १८०) सूतनाग्रतसागर्‌ । ` 


दद्रोगसामान्यस्वहप-भोजनका रस भ्रथम इद्वत पात दोकर नदोष 
की भेरणासे विगड जाता हे, तव छाती ( हदय ) मे अत्यन्त पीडा उत्पत्र 
होता ह, इसे वैयरोग द्द्रोग कहते दै. 
वातहधोगरक्षण-दद्यमे पीडा फेकजवे, सुरं चुमाने, ददी मथने, - 
आरी चीरे, इल्डादीसे फाडने, या हाथमे चीरडारनेके सदृशं पीडा 
'रेवे तो वादीका दोग जाने. 
, पित्त्रोगरक्षण-तपा, दाद, घवराहट, मृच्छ, युखसे ऊ दुरगैष 


से, सु सूखे, ददयमें चूसनके समान पीडा दो ओर सुलसे ध्वँ निके 


तो पित्तका दरद्रोग जानो. 
कफजहद्रोगलक्षण-दद्य भारी ह खसे कफ गिरे भोजनम अरुचि 
हो, शरीर जकडवद्‌ होजवि, हद्यमे कफ जम जवे, सुल मीरे ओर 
अभि मंद होजते तो कफका हृद्रोग जाने. 
, ~ मत्निपातजदघ्रोगलक्षण-जिसमें उक्त करेहुए तीनों दोपके लक्षण दि 
पृड.ओर तीव्र सहं केदनेके सदश पीडा हो तो सत्रिपातका दोग जानो. 
कृमिजद्द्रोगलक्षण-रोगीको खाज, उवकाडई, थूकी ( धकनेकी इच्छा } 
शल, इद्यमे पीडा, नेवोके सामने अंथियारी, भेजनपर अरुचि नेमिं 
पीडा हो तों मिका हद्रोग जानो. 
हद्रोगके उपद्रव-छोम ( तपास्थानकी ग्टानि ) ओर भम हो, मुख 
भसे ओर कफकरमिके सवे उपद्रव रँ तो हद्धोगके उपद्रव जानो. 


दति 


~" .ति नूत ०नि०रत्‌-्ीहा-हदरोग क्षण निरूपणं नाम चतुविशतिवमस्वरेगः ॥ २४४ 
४ न 


मूचकृच्छर-मूचचाचत्‌. 
` भूव्रकृच्छरसय रोगस्य मूनावातस्य वे कमात्‌ ॥ 
तरंगे वाणनेञस्मिन्‌ निदानं लिख्य मया ॥ २५॥ 


- भापार्ये-इस पीस तरपमे यूजङच्छर्‌ ओर सूयवात रोगोकरा निदान 
 यभृक्रमते रिस्ते द. 


निदानखण्ड.३. ` ` (१८१) 


. सूृच्छ्‌ रोगोत्पत्ति तीर्णः रूखा" कचा अत्र खान, जलचर जी- 
वोरा मास॒ भक्षण करने, भोजनप॑र पुनः भोजन करने, अजी्ं होने, 
परिम दने, म्यपीने, तृत्यकरने घोडे आदिकी आरूढे ( सवारी) 
कःनेते मरुप्यकं मू्ाचात्रीग उत्त्र होता रै. 

यह रोग 9 बात? २ पिततः ३ कफ, € सम्निपात, र 8 मला- 
चरो; ७ शुक्रावरोय ओर ८ पथरीसे उत्पन्न ॒रोनेके कारण आठ 
मकारकाहै-_ _ ४ त 

भूयछृच्छरोभके सामान्यलसण-बात, पित्‌, कफः अपने अपने कार्णो- 
से पित दो मूव्ाशयमे प्रा्होकर सूजमागेमे पीडा कते है तव सूर 
अतिकषूरवक चिनक्‌ सिनककर उतरत्‌ प्रक काव तो थोडा परन्तु 
पीडा अधिक होती है जीये क होनरगे तो मूषकृच्छ हआ जानो. 

वाता किगिन्दिय, पूवाशय ओर . मूाश- 
यक़ी सन्धियोमे पौडा दवे, थोड़ा थोड़ा मूच वाखार उतरे तो वात , 
मूचकरच्छ जानो. 


+ ॥# 

प २ पित्तमूयकृच्छलक्षण-पीटा चा लार तथा अत्यन्तं उष्ण “भूत - 
किगेनद्रियसे बडी तडकगूक उत तो पिततमूय्च्छ जानो. क 

३ केषमन्च्छूलसण-मू्ाशय ओर दिगिन्दरिय दोनो भारी हें ` 
दोनोमे गों शो मूं फेन आजवे ओर मूच कषटसे उतरे तो कफ़मू- 
अङच्छ जानो कनो सप त 

£ सतनिपातमू्क्च्छलक्षण-ततीनों दोपोके समस्त रक्षण दष्ट पडे 
तो सग्रिपातस्कृच्छ जनो. तः 

५ महारजमूरकृच्यूलक्षण-मूत्र सकजवि ओर वातमच्छके समस्त , ˆ 
क्षण हं तो चोट रुगनका मूच्छ जानो. इससे वचना दैववशात ३. ® 

& मलाव्रोधम्र्कच्यूलक्षण-मककर वेग्‌ रोकनेसे वू पित हो-' ` 
कर मूवाशयमे ओर पेट अफ करती है. जो जौवेमि पडा ओर 
सूत्र क्से उतरे तो मलावरोषमू्ृ्छरं जानो. 
`, ७ गुकरवरेवमूउछ्च्छलसण-यूनाशय ओर व चले वी- 
यमिभित मू अतिकशपर्वक उतरे तो वीरय रोकनक़ा ूकृच्छरोग जानो. 

< पयसीमूनङच्छटस्ण-पुथरो ओर शकंर (रती ) य दोनो अअस्यान 


~ > (~ 


योतेमिं रदत ह. पथरी पित्ते पकती, वादीसे भूखती ओर कसे 


(१८२) नरूतनामृतसागर 1 


विसती ह रतीरूप रोक मू्मागसे निकखनेके समय सूचको रोकृती है 
तव रोगीकं हदयमें पीडाः शरीरम कम्पः कुकषमें गक, मंदामि ओर ,मू- 
च्छ होती है ये रक्षण हो तो पथरीका मूधष्च्छ्‌ जानो. यई अतिदृरुणृदै. 

भूवावातरोगोत्पत्तिकारण-फुपथ्य करनेसे वातः पित्त, कफका प्रकोप 
होकर मत्राधातरोग उत्पत्र होता दै" यद रोग्‌ १ वातकुडिका २ अष्ठीलः 
2 वातवस्ति, ४ मू्ातीतः, ^ मूजठरः मात्संग, ७ मयक्षयः <मजर््ेथि? 
९ मून, १० उप्णवात, ११ मूघसाद, १२९ विद्र्विघात ओर १ 
वस्तिङ्कण्डल, ये १३ मरकारका दै. 

१ वातद्कण्डकिकालक्षण-खूसी वस्तु खनि ओर मनङ्च्छरके धारणसे 
बाघ मूतराशयमें प्राप्त हकर पीडा करता, मूघकी नसमं विचरता इआ 

` कुपित रोता द, तव कफः मूके च्िद्रको रोक देता है, ओर वायु कडल- 
कार रोकर हिगेन्द्ियके सुखम रहता है, इसल्यि मयप्य थोडा थोडा 
अत्यन्त पीडापूवंक मूतता है जो ये लक्षण हों तो वातङण्डलिका जानो 
यह्‌ असाध्य है रोगीका वचना दुदी जानो. । 

२ अष्टीटारेगलक्षण-मू्राशयमे अफरा दो गुदासे वायुसरण न दो, ` 
गुदामे वायुकी। दढ ओर पत्थरसदश गां पडजवि, मर न उतरे ओर'अति 
पीडा हो तो अर्टीलारोग जानो. 

&' वातवस्तिलक्षण-मरू्का वेग रोकनेसे मूाशयमे वायु भ्रात होकर 

` मूषप्रसारणी नसोका सुख रोक देती डे, जो मू न उतरे, कूख तथा मूघा- 
शयमे पीडा च तो वस्तिवात जानो, यद अतिकषटकारी रोग होता है. 
¢ मूत्रातीः लक्षण-जो मठुष्य मूको विरम्बतकं रोके रहे पथ्थात्‌ 

मू वेगसे न उतर मेद्‌ धारासे प्रवाद हो तो मूचातीत जानो. 

4 मूघनटररेगलक्षण-घका वेग॒रोकनेसे दाकी अपानवाधु 
उदरको पवनसे भरे नाभिके नीचे अफ़रा ओर अघ्यन्तपीडा उत्प 
वरे तो मूघजटररोग जनो. र 

९ सू्रावात ओर दूङच्छभ विरापान्तर नही सूजङच्छम॒ मू मोडा सुकता पर्‌ 


पीडा अधिक रोती दै. ओर सतरायातमे सूत्र अधिक सक्ता पर पीडा थोडी दोती 
अर्थात्‌ एक दूसरेसे विपरोत दै. 


निदानखण्ड ३. (१८३) 


द मूरोत्संग लक्षण-पेड्‌ या रिगिन्दियकी नसेमि प्राप्त इए मूषको 
रोक रखनसे मूके सुग थोडा थोडा रुधिर पीडायुक्त या विनापौडादी 
गिरने खे तो मूपरोत्सगरोग जानो. 

७ मूत्क्षयरोग रक्षण-अतिथमत्े शरीर शूखा दोकर, मूत्राशयमं 
रहनेवाठे वात, पित्त कफ, मूको न॒ कर देते दै. तव्‌ अतिदाह ओर 
पीडापूवैकं फिव्‌ २ मूत्र उतरता दे इसे मूयक्षयरोग कहते दै. 

< मूग्रंधि लक्षण-मू्राशयमे अकस्मात्‌ छोरीसौ स्थिर अतिदटद्‌ 
आवरेके समान गोरु वातकी गांड उत्पत दोजवे सो मूघग्रयि जानो. 

९ मूत्नजुक्ररोम रस्षण-मू्के वेगकेसमय खसे मेथुन करनेको प्रप्त 
होतो पुरुषकी वायु शुक्रस्थानके अटकर मताव (पेशाब कर चुके )के 
3 भस्मक पारकि सद्श॒वी्ैको गिराती हे इते मूसक 
केद्ते दै. 

३० उष्णवातरेग लक्षण्‌-सखीप्रसुग्‌) अम ओर पूपकी आयिक्य॒तासे 
यद्र रदनेवारे वात पित्त, पेड़ टिगिन्द्रिय ओर गदाको द्ग्धकसते हए 
तिकृ्पुवंक रल्दकि समान पीतवणे या रुषिरसंयुक्त रक्तवणं शू उत- 
रने देवे तो उष्णवातरोग जानो. 

११ मूत्रसादरोग लक्षण-ङपथ्यके कारण मू्राशयका्‌ वात पित्त ओर 
कफ विगडकर मूप्रको अत्यन्त कृष्पूर्वकं उतरने देते है, तव रोगीका 
शरीर सख जवि, पीरा खा भेत गोरोचन समान रक्समान, या चना 
सहश ओर गाढा तथा थोडा थोडा मूत्र ऽतरे ते मव्रसादरोग जानो-. . 

१२ विद्रवातरोग लक्षण-अति शूखा अत्न खानेसे मवुप्य दुर्बल शकर 

अतिकष्पूवेक मल्युक्त मू छोडे ओर मू्रकी इन्धि मलसदश अवि 
तो विदरवातरोग जानो. 

१३ वस्तिङकण्डलीरोग्‌ सक्षण-विशेप _ वेगपूंक 1 टंवन ओर 
[अमकी दीवेता तथा किसीपरकाखे प्रदारसे मू्राशयमे गट प्ड्केः गभे 
`समान निश्चल दोजवे, शूल ओर दाद दो, गोड दवानेसे बद्‌ धद ओर 

विशेष दवनेसे मूकी धाया गिरनेरगे तया शघ्ठकी चोट .ख्गनेके सदश 
दीं पीडा हो तो वस्तिंडकिकारोग जानो. यह असाध्य रे इससे वचना 
दैववशात्‌ ह. 


१८ 


(१८७) नूतनाभृतसाग्र । 


"विशेपतः-गातकुण्डल्िकासे वस्तिद्ण्डलिकापयैन्त जो उपर १३ 
विकार छिख अयि हये तेरह मूप्राधातके विशेष भेद्‌ है. 
इति नूनामततरागरे निदानखण्डेमूचकुच्छर-मू्ाधातरोगोखारिठक्षण 
निरूपणं नाम फरविशतितमस्तरंगः॥ २५ ॥ 


„ _ अश्मीप्रमेहपिडका 
अरमरीमेहपिडिकागदानां च यथाक्रमात्‌ 
श्सपक्षमिते मङ्ख निदानं छिष्येत मया ॥ २६॥ 

मापार्थ-अव हम इस छव्वीसवे तमे अश्मरी, प्रमेह ओर पीडिका 
रोगका निदान यथाक्रमसे छिखते दै. 
अश्म्री ( पथते ) रोगोत्पतिकारण-मू्रश्षयमें रता इआ वायु 
मूघाशयके षीय, मू, पित्त ओर कफको सुलाकर कम क्रमसे पथरीको 
उत्पतन करता ई, जैसे गोके हदय ( पितते) अन्तरस्थानमें गोरोचन बद्‌- 
जाता दै तैसे मलुष्यके पथरी वट्नाती ॐ, यइ तीनो दोपोके कोपसै 
होती दै. एकसेदी नरी. १ 
अश्मरी पूप-पेट एूरे, लिगेन्द्ियः मूत्राशय ओर अंस्थान( अड 
कोश ) आदिमं अत्यंत पीडा दो, हपु घकेरके सदश गंध सकी अविः 
मूच्छ, उबर ओर अरुचि प्राप्त दो तो पथरी शेनेवाटी जानो. “` , 
अश्पररीसामान्यहूय-नाभिः मूयनस { सीवन > मूत्राशय, सत्तकमें 
अत्यंत्‌ पीडा दो, मूयकी _ धारा एकसी वधी इई नई किन्त टूरती टखती 
इदे गर, मूमागे रुकजवे, पथरी प्र्मागे खल जानेपर सखपूर्वक 
पीरा ओर उसी पथररसे परमा वंद दोजानेपर दीष वेदनाप्वैकं साल 
मू उतरे तो पथरीका प्रवेश रोच्फा जाने. 
अश्मरीभेद्‌-यद रोय १ वातः २ पित्तः ३कफ़ ओर ¢ वीयौवरेधसे 
उततर होकर चाकार काद प्त चरके साय कफका संसं सदैव । 
चनादी रहता ३. 
१ वातार लक्षण-ख्युशंका ( मू ) करतेस्रमय इन्द्रि ओर नाभिमें 
पीडके मारे विद्धा उ, स्वन चोज, कम्पित होवे, मू दद धद उतर 


५ 


निदानखण्ड ३. (१८९) 


दति चावे कगे ओरं कार्युक्छ श्यामं रंग! पथरी हो तो वादीकी 
पथरी जानो ४ 

२ पित्ताश्मरीलक्षण-पेड्में पकए फोडकि समान वेदना ओर उप्णता 
दवे. मिरर्भैके वीज सदश अक्र ह ओर पथरीका रंग पीला) खाल . 
याकारा हो तो पित्तकी पथरी जानो 

कफाश्मरीलशक्षण-पेड्‌ शीतर या भारी रहनेप्र' पीडा अधपिक्दो 

पथरी चिकनी, गिरगिरी) शेत ओर पुकि अञकेः वरादर हो तो कफकी 
पथरी जानो 

९ शुकावरोधाश्मरीलक्षण-मेथुन करनेकी योग्यावस्थामरँ ( वीय पूवं 
सूपसे भर चुकनेपर ) प्राप्त हेनेपर भी किसी प्रकारे वीयंको रोककर 
पातं न दोन देवे तौ वह ( वीर्य ) वायुकी प्रएणाते मू्राशय ओर अंउको- 
शके वीचमेदी सुखकर पथरी उतपन्न कर देता है. जो पेदे शूल चके; 
अंडकोश्‌ पर शोथः ममे पीडा ओर वीर्यका अभाव रोजवे तो वीयं 
की पथरी जानो 

उपभेद-यरी शुक्राश्मरी सिग ओर अंडकोशका मध्यभाग दवानेसे 
वाकी प्ररणाद्वास सेतीके सदश वारीकूप होकर मके साथ गिरती हे 
तव शकर ओर पर्माणुकूप होकर गिरती है तव सिकता कदलाती 
जव वायु अदुरोम गतिम होता दै, तव तो यद्‌ पथरी मूचमागसे एक 
साथी निकल्जाती परन्तु वायु प्रतिरोम दोनेसे पनः एकव होकर वंद 
रती है तव यह ( पथरी ) मूष प्रवाहिणी नाडियोमे जमकर उपद्रवोको 
उत्पन्न करती है € 

अश्मरी उपद्रव-निवंलता, अंगरीधित्यताः कृशता” इर्षिश्रलः अरोचः 
पाण्डुवणै, उच्णवात, तपा, उल्टी ओर हदयमें दवानेके सदश पीडाये पथ-.. 
रीकेउपद्रवंहै. इन्दे प्रथम दवाओं तव पात्‌ मूलरोगको द्वाना चाघिवि. 

असाध्वाश्मरीटक्षण-नामि ओर अंडकोशमें शोध हो, मल मू स्क- 


१-२-३पयरी एड ऊपर दीखती नदीं परह सदेय शखक्रिपासे इसे निराठ सक्त दउक्तवि 
{मिसे निशी पथस्यिं स्न परोस्ला तया निरीक्षण करनेसे उपेत वणित ठऩ्ग तमाः 
स्मप्नर निस्तदेद प्रत्यक्ष) देखे गपु 
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कर परिरेष पडा ह तो पथरी, शकंर यो सिकता इस रोगीफो नर 
` देवेगी, इससे वचना दुरभही जानो. = 
\ भमेद्रोगोत्पति वः रहना, सोतिरदना, यम नं करना? मेन करना? 
घूमे फिरना, नवीनजर या मद्रपान करना, ददी, मेडका मांस, गड़ 


` आदि मिषेपदार्थ, कफंकारी पदीथे, विरुद्ध भोजनः उष्ण भोजन ओर खा 


या कंडआरस खान्‌ इन क्रियाभोकी विशेपाधिक्यता हेनिसे मयुप्यफोः 


„ अ्रमेद ( परमा ) रगे उतपन्न होता है, सो यह रोग वातः पित्त ओर कक 


यभेदके कारण २० प्रकारका दै इनक प्रभेदका स्प्ीकरण दर्शति दै 
, १ वतग्रमदसम्प्राति-अपनी उपिक्षा क्षीण कफः पित्तकी स्षीणताके 
कारण मूप्राशयके गुद्ध मासुसरद ( वसा ) मना ओर शरीरके रसको वायु 
(मूस्चाशयकी.) नसोके सुखम स्थित करफे 2 मकारका परमेद उत्पत करती है. 

२ पित्तरमदमम्प्रा्नि उष्ण पदुर्थेसे कषित इआ पित्त मूवाशयुके 
मेद.माप्‌ ओसधि दूषित करके 2 प्रकारका प्रमद उत्पत करता दै. 
कपमरमेदसम्ाहिनखकाएणीय इपित इअ कफ मूत्राशयके मेदांसि 
ओर शरीरस्स॒को दूपित के १० प्रकारका प्रमेह उतपत्र करता ह 

१ वातपमेहान्तगेत भेद्‌- 9 वसाममेर' र मनाप्रमेद, ३ मधुप्रमेह ओर 
2 इस्तिपेम यृ वातः रोते दै 

२.पिततपरमेहान्ततं भेद-१ ्ारमेद, २ नीट्ममेद, ३ कार्परः 
@'दाद्िभमेह) ५ माजिष्प्रमेद ओर & रक्तयमेदये पित्तसे देते दै. 
: इ वफमरमेान्तगत, भद उदकं्रमेदः २ इधुप्रमेहः २ सा्रयमेद, 
9 सुराप्रमेहः < पिष्परमेह' £ जुक्रममेर, ७ सिकतापरमेद, ८ सीतप्रमेह, 
९ शनेःपमेद, ओर १० काला ममेह ये दृश कफते,.दते ह 

विशेप.भद्‌-9 प्रयभरमेह, २ तकमर पिडिकापमेद,  शकराभमेह, 
& घृतप्रमेदं आर्‌ & अतिमूममेद' वे & _यरकाखे प्रमेह उक्त २० भ्मे- 
रपि व्यतिरिक्त ई. क्योकि पूवक्त २० ममेह चरकः चत, वागभद्र' ओर 


क ~-~-----~---- - 





यात वित्त जीर फफरी पथरी ते वाट्‌, वृद्ध, युवा सम फो दती ३, परन्तु 
श्युकंई्मी कव तस्य पुख्पोको ही ( नो एं वीयर दोगय दे ) दोती ६. शरा 
जीर ्िरताये दोना चकाश्मरीरमेदंहं 


निदानखण्ड ३. ˆ (१८७) 


भावप्रकाशके मतसे तथा उपरोक्त ६ प्रमद आत्रेयमतसे निधित किय, 
गये है अतएव २६ प्रकार भी दो सक्ते दै 
साध्यासाध्यप्रमेदनिणय- वायुसे दूपित मनादिं स्वं शरीरव्यापी 
गंभीर धात॒ओके नाश होनेसे वातप्रमेह असाध्य. र'दोप ओर दुप्येके " 
विपमपनेसे पितप्रमेद याप्य. ३ ओर दोप ओर दूप्योके समान ' यत्तु 
होनेसे कफप्रमेद साध्य होता ह 
प्रमेदपूवरूप-जीभ, ताद ओर दोतोमे अधिक मेख जमे, हाथ पेवमें 
दाह हो ठपा अपिक रगे, यख मीठा वना रदे ओर देह चिकनी रजवे 
तो अदमान करखो किः पमे उत्पन्न होगा 
परमेदसामान्यलक्षण-अत्यत गाढा या अर्य॑त पतला मू उतरे तो 
जानो कि, इसे प्रमेह उत्पत्र दय चका दै. 
वातप्रमहान्तमैतमेद्‌ रक्षण । 
१ वसापरमेदरक्षण-म्के साय वस्राभी गिरे, मूषका गृ ङु कुठ 
नीख्विणं हे तो वसाप्रमेह जानो र 
२ मनारमेहलक्षण-मना ( हाडकी गदे ) के सदश अथवा मनायुक्त 
मूर उतरे तो मनापरमेह जानो 
३ मधुप्रमेदलक्षण-कसेला या मघुके समान मीग ओर स्वा प्रव 
प्रे तो मधु (कोद्र ) प्रमेह जानो 
® इप्तिप्रमेदलक्षण-वेगरहित ओर घिग्ध ( चिकनाहट ) सहित तथा 
अव्रोधयुक्त मतवाङे हाथीके समान मूच उतरे तो इस्तिपरमेह जानो 
पित्तपमेदान्तग॑त लक्षण ॥ 
१ क्षारपरमेदलशक्षण-खारे पानी सदश म्रघ्रका वणे होजवे ओर इन्द्रि 
यमे खारसदश जलन होवे तो क्षारपमेद जानो. 
२ नीलग्रमेदलक्षण-जिसके मूका रंग नील्के समान रोजवि उसे 
नीलग्रमेद जानो. 
९ वात पित्त जर कफयेदाप, तया रस मांसादि दोप नष्ट दीनिवाटे दूषय कराप्र 
२ मासका मिभण, विग्ना, एतसदश् पदाथं जिते उदू भापमि वधौ कते ई 


३ भमेहका कोदभो भद्‌ अइत दिनातर5 निरौषय रहने ओर ङषन्यपूर्व व्यरदारसे 
म्मपुपमेह ले नाता दे यट मदाजसाध्यई 
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, ३ काठपमेदल्षण-जिसके मूका रंग काला ( श्वाशीसदृरश) रोजावे 
-उसे कारपरमेद जानो. । (५ 
„ ९ इण्परमदलक्षण- मूका रंग ` हर्दीके समान_ पीला 
होजवि ओर अतिकंट' तथा (५ उतरे तो दच्दप्रमेइ जानो- 
, ५ माजिष्टप्मेहलक्षण-रमनीठके रगसटश मूका सग 
मूवी दुगैपि अवितो मांजिष्ठप्मद जानो. _ ‰ _ 
६ सतप्मेदलक्षण-मू्धका रग रक्तसदशः अत्यंत, दुगेन्धयुक्त उष्ण 
ओर नमकक दो तो रकममेद जानो. ॥ 
- कफमूमेहान्तगेतमेवलक्षणः 
५ उदक्छमेदक्षण-निमेरः शीतल, तण, चिकना? गादा ओर 
गंधरदित जलसदश तथ्‌] वृहत मूच उतरे तो .उद्कूमेद जानो. 
३ इशुप्मेदलयण-दैखके रससमान्‌ अतयत मीटा, मू उतरे जिसपर 
चीरी या मव्ली आ वैठे उसे इकषुपमेद जानो. 
५ ३ स्ममेदलक्षण-वासीपानीके सदश गाग शच उतरे तो स्र 
प्रमद जानो - 
£ सुरप्रमेदरक्षण-मदिराके समान गंधितः निमेरः गा ओर वहः 
सू उतर तो सरप्रमेद जानो. - _ ~ 
५ पिटयमेदक्षण-चादर्के आटे मिरे जलके समान्‌, गदरा, गाद्‌ 
ओर त मू उतुर, र्शकाके समय पीडा दोकर रोमाशधित दोजाये 
तो पिषरमेद्‌ जाना, भक 
& छक्रममेदलसण-वीयंके सहश या वीय सूत उतर तो शक्रमभेः 
जानो 
७ सिकताप्रमेदरषण-वीे कणको लिमिहृए मू उते उसे सिकता 
ध्रमेद जानो. सिकता-रेती या वाटः 8 
८ शीतलपमेदलक्षण-चारम्वार शीतर (ठंडा ) ओं मू 
द शम जानः ॥ 1) आर चत मून उत 
९ शनेःपरमेदलक्षण-जो शनेःशनेः ( धीरे धरि रदरदकर ) मंद धारारे 
ओर थोडा थोडा मूत उतरे तो वीर दव) मंद धारर 
प्क स्तणतुसारतो कालमनटकी सषा छ्वामग्नेर नन्ज्ञज् ज्ञः 
ाटरबद लुक दोनेसे स 1 


निदानलण्ड ३. ` (१८९) . 


१० लालाप्रमहलक्षण-छार ( मुँहका भूक, विकना जल ) के सटः 
तार चरता हुभा मू उतरे तो लासाप्रमह जानो. 

१ वात्रमदोपद्रव-उदावतं रोग दानवे, शरीरम पीडा देवे , हदय 
कपे, सुवं रस भक्षणेच्छ रहै,पेरमे शुक शे, निद्रा न अवि, शीर सूख 
जवे ओर धाम खोँसी दो तो षातप्रमेरके उपद्रव हं 

२ पित्तममेहोपदरव-पेड्‌ ओर इन्द्रियम शूक हो, पोते फटने कँ. 
मोदः तपा, मृच्छ, अतिसार हो ओर खट्टी उकारं अवे ये पित्ते प्रमेहे 
उपद्रव दुं 
३ कपपग्रमदोपद्रव-अघ्र पाचन न हो, भोजनम अरुचि दो, वमन हो 
निद्रा अधिक अवि, खेसी चरे ओर पीनसका रोग श. ये कफम्रमेहके 
उपद्रव है, इन्दं प्रथम्‌ दवाओ पथात्‌ चिकरित्ा करो. 

अघ्रेयमतनिर्मित पद्य प्रमदलक्षण्‌ 

३ पूयप्रमेदलक्षण-राधा ( पीव ) के सदश मूत्र उतरे या पीवरे समान 
गष उ तो प्रयप्रमेह जानो 

२ तक्रप्रमेदलञ्षण-खोछ (मटा ) के सदश मूच उतरे यामूत्रमं मग 
कीसी गंध आवि उसे तक्रग्रमेद जानो 

३, पिडिकाप्रमेदलक्षण-जिसके मूमे बीयंकी डली ( देल ) गिरे उसे 
पिडिकाप्रमह जानो 

(करापमेद लक्षण-मू शकंरा तथा मि्ीके समान मी आर 
मिश्रीके सदश वणधारी दे तो शकराप्मेह जानो 

९ पृतप्रमेदलक्षण-मूका वणं ओर स्वाद्‌ पृतके .समान होवे तो, 

घृतप्रमेद जानो 

द अतिमूमइ लक्षण-राि, दिनि क्रमशः अयिक मूत्र उतर आर 

रोगी मी करमशः निवल होताजवे तो अतिमूघम्रमेद जानो. 

भ्रमेह असाध्य लक्षण-वात पित्त ओर कफके परमद अपन अपन उप- 
द्ववयुक्त रोज तथा भ्रमेदपर पिडिका प्राप्त होजवि तो महाअसाध्य 


होगया उस रोगीका वचना असम्भव जानो, 
प्रमहसुक्त लक्षण--जिस रोमीकृा मूत्र निम पानीसदश पतला, कंड- 
आं आर तीक्ष्ण दोजवि उसका मेद नाश इअ जानो 


६२८ चूप्रनाब्रतसागर्‌। 


द कफादररोगरक्षण-शरीरमं शिथिक्ताः भारीपन ओर शोथ होजवे, 
निद्राधिक्यताः अत्रप अरुचि, चास कास ओर पेरभारी, वसन दनेकीसी 
इच्छा हो, अदतेप्र अरुचि हो, पमे गुडणुडाय हो, शरीर तथा पेट ठंडा, 
चिकना ओर यैत नसि पूरित होजवि, तो कफे उद्ररोग हुआ जानो. 

४ सत्रिपृतेद्र्लसण-उक्त तीनों दोपोके लश्रण संय॒क्त दां तो सत्रि 
पातोदर जाने! माधवनिदानमं इसी सवरिपातोद्रकोरी “दुप्योद्र” 
करके माना दै, सका कारण ओर लक्षण आगे देखो. 

दुप्योद्रकारण-जिस मनुष्ये दुष्ट घय वशीकरणकेः छ्य अपने 
या किसी सिहादि पञ्चके नलः रेमःसकःक्छि या आ.व रजोध्म 
डोनेके समय योनिः? रुधिर ) को अत्म मिधित करके सिला - 
देवं तथा कोई श विपदक्त अ्रपानादि भक्षण करदिवे, या संयोग 
पिप जते समभाग घृत ओर मधुयक्त रोनेसे विपूय होजाता ह इसे 
८ संयोगज त्रिप कते ई ) किम्वा मलीन जक आदि पैनिमे आनवे तो 

उत्तकारणेसि वातः पितत, केफ़ तया रषिर समस्त शरीरम पित देके 
उद्ररोगको उत्पत्न कसे है. वह उद्ररोग शीतः वाघ तथा दर्दिन, 
(जिस दिन सपर भवेसि गाच्छादित हो) म विशेष प्रकोपको ग्राप्त होता ह. 
दुप्योद्रलक्षण-रोगीषेः शरीरम जलन हो, मूच्छ अवे, दुबल 
दोजवे, प्यास अधिक रग, ओर अंगका रंग पीला पडजवि तो 
दुप्योदर जाने. . 
< पीरेदरलक्षण-दाइकारः तथा कफकारक .पदरथि विशेष सेव- 
नते रुधिर छित होकर कसे इीदाको वदता डे तव ॒व्येयाशभागमे 
पीडा, संदावि, जीर्णज्वर ओर कृफ पित्ते _अन्य रोग॒उत्प्र होकर 
वह म॒नुप्य धलहीन होताजाता-ह य र्षण दों ता ष्ठीटोदर जानो. 
विशपतः-जे दाने पद्धमागमें पीडा के उक्त समस्त रक्षण हँ 
.तो यकरृतोदर जानो" यद प्ट) दकाही विशेष मेद ३. 
- १जी एमाय तवा जन्य सो जपन पति या जन्यनन को कमोड कन्न 
चगसिदी वशेक्गणायं उक्त ायं कसती देस इसे रय वह वश्ीशरत न्हीसिता ब्‌ केव 
चमं जर आसेोग्ता शष्ट देरूर शरीर नाश होता जर यद्‌ का्य॑घायश (खो) रेखा 
मदान्‌ दृष्टम करर दम सोक तया परर.फमं नय गनदहोकरनरस्यानमिनौो दोतीई। 





॥, 


निदानखण्ड ३. , ( १९९.) 


६ वद्धयुदेद्रलक्षण-विना पके अत्न मेक्षणते पेदकी मीन अंति सक- 
कर वातादि दोप सहित मलका संग्रह द जाता है" वह म थोडा थोडा 
अर्त्यत कष्प्वैक गुदाद्रारसे बाहर निकर्ता तथा हदय ओर नाभिके 
वीचम पेट वदृजाता है, ये लक्षण हों तो बद्वयदोदर जानो. 

` ७ कते द्रलक्षण-काटा करः रेती आदि छेदकं वस्तु अत्रक साथ 
भक्षण करनेसे पक्राशयमे प्राप्त होकर ओंतिंको छेदन करदेती है, तव उस 
घायल अंति सि रदाद्ारा वहुतसा द्रवमाग चाव हकर पेद वदृजाता दै 
ओर शक उठकर चीरनेके समान पीडा होती हैये लक्षण दों तो क्षतोद्र 
, जानो. इसीको « परिसखावी " भी कते दं 
, < जरोद्रलक्षण-घृतादि सवस्तु पान करने, वस्तिकमं करने, रेचन 
`( ज्ञलाब ) छेने ओर वमन्‌ करने पथात्‌ शीग्रदी शीतल जर पीनेमे 
आनावे तो जलकी वहनेगली नस दूषित होकर चिकनाईैसे टिपरीडईं 
कम करमते वटके जलोद्रको उत्पन्न करती दै. जिस रोगीके पेटपर नभिके 
आस पास चिकनाहर ओर ुखाई दोजवे, शरीर कम्पित दो, रोगि 
पेरमें शब्दं ओर छश द तो जलोदर जानो. इसे “उदकोदरः भी कते है 

उद्ररोग साध्यासाध्यनिणय-ये समस्त आयो प्रकारके उद्ररेग 

उत्पत्र दोतेदी कष्टसाध्य ई, वटवान पुरुपको जलोदर न देनितक ७ उद्‌- 
ररोग ङु कारके रो तो याप्य या ई्वरच्छासे साध्य भी दोजासक्त हं 
ओर षद्धगदोदर उत्पत्र दोनेसे १५ दिनतक साध्य तथा.१९ दिनि पश्वात्‌ 
असाध्य दोजाता दै. परन्तु क्षतोद्र ओर जलोदर तो उत्पत्र दोतेदी असा- 
श्यी होते 

उद्स्योग असाभ्यलक्षण-रोगीके नर्वपर सूजन होवे, उपस्थेद्रिय यदी 

दीजविः शरेख त्वा गरजयि; रर मास आर जस्रा क्ण रोज 
पाशस्य (र्लि्योकी द्धी ) दूटीसी टेटी दोजवें उद्रपर अरुचि? 
शरीरपर शोथ ओर अतिषार दोजवि तथा रेचनं ( दस्त ›) दानक 


१ जिसप्रदार पप्रार (मञश्चक)भं भरादभा पानी इधर उग्र हि- नेसे सन्द दीता 
दे, तिष्ी प्रकार जखेदस्वाङे रोगे+का पटभी मर्कक! नाई तनःडजा, एदस्नाः 
रिटताईअा जर कञ्दमय होजात्राःदे। 


(१९७) तूतनामृतसागर ॥ 


- ३ कफोद्स्येगरक्षण-शरीरमं शिथिरता, भारीपन ओर शोथ शोजवेः 
नि्राधिक्यता, अत्रपर अर्चि, धस कास ओर पेटमारी, वमन दोनेकीसी 
- इच्छा हो, अत्रपर अरुचि हो, पेट युडणृडाया हो, शरीर तथा पेट ठंढा, 
चिकना ओर शेत नसेपि प्रित होजवि, तो कफसे उद्ररोग हआ जानो. - 

० सत्रिपतोद्र्लक्षण-उकत तीन दोषेकि क्षण संयुक्त ह तो सत्रि 
पातोद्र जाने. माथवनिदानमे _इस। सम्निपतोदरकोरी “दुप्योद्र" 
करके माना दे, मिसका कारण ओर रक्षण अग देखो. 

दुप्योद्रकारण-जिष प्यक दुए लिय वेशीकरणके; स्यि अपने 
या किसी सिंहादि पडके नलः रमः गरतः विण या आय _ रजोधमं 
डहेनिके समय योनिप्ररग रुधिर ) को अग्रम मिधित करे सिख 
देवं तथा कोड श विपय॒क्त अघ्रपानादि क्षण करदिवे! या सुयोगज 
विप जैसे सममाग पृत्‌ ओर मधुयक्त देनैसे विपरूप दोजाता ई इसे 

( संयोगज षिप कदते है ) किम्वा मरन जरु आदि निमे आनते तो 

पक्तकारणेसि वातः पित्त, कफ तथा रुधिर समस्तं शरीरम पित हके 

उदररोगको उत्प कसे दै. यह उद्ररोग शीतः वायु तथा दुर्दिन 

(जिस दिन सुं भवेसि गाच्छादित द) मे विशेष प्रकोपको भाप होता दे. 

दुप्योद्लक्षण-रोमीव, शरीरमं जलन दो, मूच्छ अवे, दुला 
होजते, प्यास अधिक ङ्गे, ओर अंगका रग पीला पडजावे तो 
इप्योदर जाने. 

५ दुीरेदग्लक्षण्‌-दाहकाक तथा कफकारक पदाथकि विरेप॒सेव्‌- 
नसे रुधिर धित दोकर कफस छीदाको वदता दे, तव ॒वर्येपाश्रेभागमे 
पीडा, संदायि, जीर्णज्वर ओर कृफ़ पित्ते अन्य रोग॒उत्पत्र होकर 
वह मवुप्य वङदीन दोताजाता है ये लक्षण हो ता ष्ठीहोद्र जानो. 

विशपतः-जे दाहने पाश्वमागमें पीडा रेके उक्त समस्त लक्षग दों 

, तो य॒करतोदर जानो, यह प्ठीलोद्रकादी विशेष भेद व 

~ १ जो कुमाय तया जन्पदुष्ट स जपने पति या जन्यनन की क्रि्ञ रक्षय क्रम्कङ्ख 
च्छासेदी वशोकरणायं उक्त पयं कप्ती द से इससे ज्छ वड बश्चूत नदी दोचा वरन्‌ केवर 
धर्मं जोर आगोग्पना चष्ट दाकर शरीर नाश दोता ई ओर पद कायंघायर (सख) रेस 
मदान्‌ दृष्टम कर उत्त खक तया प्रलेप जपसायप्राय्कर नरर्मामि नी होती ह+ ' 


निदानखण्ड ३. ( १९९५) 


£ वद्दाद्रलक्षण-विना पके अ्र भक्षणसे पेदकी महीन अंति सुक- 
कर वातादि दप सदित मका संह हो जाता दे, कह मल थोडा थोडा 
अर्यतं कष्टप्वेक गुदाद्राप्से बादर निकरूता तथा इद्य ओर नाभिके 
यीचमे पेट वदटृनाता दै, ये लक्षण हों तो वद्वरुदोदर जानो. 

७ पते द्रलक्षण-कांटा, ककर, रती आदि च्दक वस्व॒ उदके साय 
भक्षण करनेसे पकाशयते प्रात होकर ओतिको छेदन करदेती है, तव उस 
घायर अतसि यदाद्ारा बहुतसा द्रवभाग चाव होकर पेद वदनाता हे 
ओर शृ उठकर चीरनेके समान पीडा होती हैये लक्षण हों तो क्षतोद्रं 
जानो. इसीको “ परिखावी ” भी कते दद. 

८ जलोद्रलक्षण-रतादि सदवस्व पान करने, वस्तिकमं करने, रेचन 
{चलब ) लेने ओर वमन करने पञ्चात्‌ शीप्रही शीतलं जरु पीनेमे 
आजव तो जलकी वदनेवाटी नस दूषित होकर चिकनारसे किपदीहूई 
कम करमते षट्के जरोद्रको उत्पन्न करती ईँ. जिस रोगीके पेरपर नाभिके 
आस॒ पास्‌ चिकनादट ओर गुखाईं रजवे, शरीर कम्पित रो, रोगीके 

` पेध्मे शब्द्‌ ओर श्‌ हो तो जलोद्र जान. इसे “उदकोद्र" भी कहते ईँ 
, उद्रो सध्यासाध्यूनिणंय-ये समस्त आ प्रकारके उद्र्रेग 
उत्प्र होतेदी कष्टस्य दँ बटवान पुरुपको जलोद्र न होनेतकं ७ उद्‌- 
ररोग कुछ कालके दं तो याप्य या इश्वरेच्छसे साध्य मी दोजासकते ई. 
ओर वद्गुदोदर उत्यत्र होनेसे १८ दिनतक साध्य तथा १९ दिनि पथात्‌ 
असाध्य्‌ दोजाता दे. परन्त॒ क्षतोद्र ओर जलदर तो उतपत्र होतेदी असा- 
ध्यदी हते ह. ४ 
. उद्रोग असा्यलक्षण-रोगीके नपर सूजन देवे, उपस्येद्विय टेदी 
दोनो, शीरकी त्वचा गलजवे, रक्त मांस ओर जट्रामि क्षीण रोजवि 
पाशवासिथि (रयेसलियोकी दी ) टूटी टेटौ होन उ्नपर अरुचि 
शेरपर शोय ओर अतिपार दोजावे तया रेवन ( दस्त ) शने 


\ मिसपरकार पजनाल (मशक )मं भराहुजा पानी इयर उपर हि उसे चन्दन 
व ५ / | कर हर न्स न्द्‌ह्‌ 
र, तिसी भकार जसेदस्बाे रोमोका पदम मरकको ना वना विर्न 
दिनादमा ओर शब्दमय शोजात्ा ६। 9 


(१९६ ) \ सूतनाम्रतसागर । 


पश्चात पुनः पे पूववत्‌ पएूर्कर भर जवे तो अषाध्योदर रोग जानो. 
इससे वचना दैववशात्‌ दी ई. 
इति नुतनामूवस्नागरे निदानखण्डे मेदोरोग) काश्यरोग उदररोगरक्षण- 
निदपणं नाम्‌ स॒प्त्िंशतितमस्वरंगः ॥ २७ ॥ 
ज 


ध शोधः अंडवृद्धि, वध्य. ४ 
रोयददिवध्मस्नां तरेऽ क ॥ 
वुनेत्रमिते भगे कारणं वण्यते मया ॥ २८ ॥ 

भापाथ-अव हम इस २८ अद्भाईैसवें तरगमे शोथ अंडवृद्धि ओर 

वध्यीरोगोका निदान यथाक्रमानसार वणन करते रै. 
शोयरोगेोत्यत्तिकारण-चमनः विरेचन, ज्वर्‌ पाड्रोग, रंषनसे इवं 
शकर मलप्य खोरख्ेतीसे, उष्ण भारी पदार्थ, दही आदि कचे पदार्थ, 
मृत्तिका, शाकप तथा भेदा आदि विरुद, दूषित ओर वियुक्त अत्र 
खा रेव, अशेरोग वहत दिरनोका रजवे, पेटमे आमांश _बटजवि, गमै- 
स्थानम चोट लगजावे, अनियमित कालमें गभ गिरजवे, तथा षिरेच- 

नादि पचकम मिथ्योपचार पूर्वक कियेजावें तो शोथरोग उत्पत्र होता ३. 

सो यद रोग १ वात २ पित्त ३ कफ 9 वातपित्त ५ वातकफः ३ कपा 

पित्त ७ सुत्रिपात ८ प्रहर ओर विपके अंतरके कारणसे ९ प्रकारका 
होता हे यद रोग “सूजन” के नामसे वहुधा कडाजाता दै. 

_ शोथरोगपूषरूप-नेचादिकसे तीतर उष्णता देवे, नसं तनके पीड़ित 
रोवे! शरीर भारी पडजवि ओर जिस्‌ अंगम सूजन आनेवाली हो उस 
अंगमेभी कुछ वोञ्ञसा जानपडे तो शोथ उपजनेवाटा जानो. 

. _ शोधरोगोत्पाति-स्वकारणीय दुपितवायु, दूपित रक्त पित्त ओर कफ- 
५ नसेमिं पराप्त करके अपना वायु संचार वंद्‌ कर रेता है, तव 
चमेके नीचे मांस ऊंचा दो जाता है, इसे शोथ कते हँ 
_ शोधसामान्यरक्षण-शरीर भारी चित्त विकल, उवा, संतप्त ओर 
रोमानित दोजवि, वर्णविप्ययता ( शरीरका रंग विचि ) सा रोजा ओर 
नसं मीन पडनर्वै, तो शोयरोग ऽत्पत्र हुभा जानो. 


शी 


निदानखण्ड ३. (१९७) 


9 वतशोय॒रोगलक्षण-जो शोथ चर ( एक अंगसे दूसरे अंगपर शो- 
ननिवास) होवे, शरीरकी त्वचा कठोर, खाल या काली सन्य ( सूनी 
स्परशेबोधदीन्‌ ) रोमदपं ओर पीडायुकत देवि. निष्कारणदी न्यूनाधिक 

रोज, दवानेसे दवकर पुनः ॐच दोजावे, रागरिको न्यून ओर दिनो 
मधिकं वरिष्ठ रर तो वातशोथ जानो. 

२ पित्तशोथलक्षण-जो शोय स्पशीमे कोमलः, ग॑षयक्त हो, त्चाका वणं 
रीर या पीला होजवे. भम, ज्वर, सवेद (पसीना) ठषा, मदं ओर रक्त नेत 
शो, शोथमें दाइ ओर शरनेते पीडा तथा पाक्युक्त दो तो पित्त शोथ जानो. 

३ कफशोलसण-जो शेत, भारी, स्थित दो, अन्नपर अरुचि. निद्रा, 
ट्टी ओर अग्निमांय हो, कार्‌ गिरे, शोथ दवानेसे द्वजावे, रात्रिको 
विरेप वेग तथा दिनको न्यून दोजवे, तो कफए़शोथ जानो. 

£ वातपित्तशोथलक्षण-जिसमे वात ओर पित्त दोनोके रक्षण दि 
पे उसे वातपित्तशोथ जानो. 

५ वातकफशोयलक्षण-जिसमे वात ओर कफ दोनो लङषण हि परै 
छसे वातकफ़शोथ जानो. 

& कफपित्तशोयरकषण-जिसमे कफ ओर पित्त दोनेकि लक्षण दशि 
पड़ उसे कफपित्तशोथ जानो. 

७ सन्निपातशोथलकसण-जिसमे वात, पित्त ओर कृफ़ तीनोकि टसण 

इषि पदु 9 ३ त ^“ 

< क्षतज चट लगने शघपरहार होने; शीत एवन लगने 

धि १ भिलावा, कचकी फरीके रओं या ( जमीकेद्‌ ) आदि 

पदाथं रगनेसे जो शो होता ३, व शरीरम च्ुओर फेल जाता हे छार 

र ओर दादयकत होता ३ ओर वहथा 0 रक्षणे मिला हुमा 
जानो. 


दोता दे य सक्षण दों तो चोटका शोथ 
९ विपजशोथलक्षण-विषवारे जीवोके मर, भू तीयादि स्पशं 
4 व स्पं'या 
नकी डा दादि गने, तया विषैले पवन लगन, क्वि मु- 


प्यादिके दूति, उद्‌ नलादि खगनेतेजो शोथ दोता वह शरीरमें 
् अधिक 
फौरुता ओर ादयक्तदोता ई'ये सप्नणडोंतो विपद शोथ जानो, 


(१९८) मूतनाम्रतस्तागर 1 


. .शोथोपुदरूव-कास्‌) ठृषा › छदिं (वमन ) म अरुचि, शरीरम 
दवता अ ज्र द तो रोगीका वचना › अतएव ठेसे रोमीकां 
यल करनादी निष्फल दे. _ _ त 
साध्वासुध्य निणेय-जो शोथ पेड ( सूराय ) स्तनपर्यन्त हो" वह 
कष्टसाध्य ओर शरीरमपर शोय हो तो असाध्य है, पुरुपको जो शोथः 
पासे चकर सख पन्त आनि, तथा च्ियोको खसे चट्कर पश्चात्‌ 
पातक अवि सोमी असाध्य द. परन्तु ग्यस्थान (योनि, ठग, गदा ) 
प्र उत्पत्र हआ शोथ तो पुरुप स्री दोनाकं ल्य असाध्यही जानो, 
अंडबरदधिरोगोत्पत्ति-यह रोग्‌ 3 वात २२ पित्त ३ कफ ® धिर 4 महद्‌ . 
मूत ७ अन इन्‌ सात कारणोसे उत्पत्र होकर सात्ही_ विभागोमे. विभा- 
-नित किया गया दै, नमेसे सूज ओर अन ये दोनों बृतसेदी उत्तर 
हेते ई, परन्त॒ इनमे केवर देतु मेद्मान दै. यह वदी रोग रै भिसे वृद्धि 
अनरशद्ध ओ लोकम वधा “गोईं वदना” भी कत्ते ई. 
- अंखबरदविसामान्यलक्षण-स्वकारणीय पित अधोगामी. वायु स्वस्थाः 
नतेचल श ओर येकं नीचे (जघ आरं यूके मध्य ) एक 
ओरकी सं अडकोशमं प्राप्त होके अंडकोशकी आधारभूत 
नसोंको पीड़ित करताहुभ अंडकोश ( गोई ) का आकार वदा देता, 
इसे अडबृद्विं कते ई. र 
, १ वातां उवृद्धिलभ्षण-अंडकोश पवृनसे भराजा ष धों 
या पला ( मशक ) के समान जानपड, रखा दो आर निप्कारणदी 
पीडा हो तो वाताडवृद्धि जानो. 
२पित्तृडदद्धिलक्षण-अंडकोश? प्के  गूलरफ़ल समान दादयुक्त, 
पाकयुक्तं अर शोथयुक्त दो तो पित्तसे अंडबृद्धि जानो, | 
३ कर्फाउवृद्धिलक्षण-अंडकोश ठंडा, भारी, चिकना, कठोर, पीडा 
ओर ख॒जाल्युक्त हो तो कफे अवृद्धं जानो. 
९ रकतांवद्धिरमेण-अंडकोश कारे फोडसे व्याप्त ओर पितताड्रदधिके 
छसणयुक्त द तो रुधिरकी अंडबरद्धि जानो. 
५ मदडयदिलक्षण-अंडकोशु कोमल त॒था तालफल सदश हों ओरं 
कफन्‌ अवृक ठञण जान प्डं तो मेदसे उत्प्रुदईं अंडयृद्धि जानो. 
8 मूरनाडव्रद्िलसण-चलनेके समय अंडकोश जलमरी पलाल ( मशकः 


र 


॥ 


निदानखण्ड ३. † (१९९) 


सदश तनाम्‌ शब्दमय नीचे रटकाहुभ पीडायुक्त ओर कोम हो 
तथा मू कष्टे उतरे तो मूसे अंडबृदढधि जानो. जो मतुष्य मयेगको 
बहुत दिनतक रोका करे उसे यई अबद हेती दै. 

अं्ाडबरृदिरकषण-बयुप्रकोपकारी आहारः मलमू्रावरोध्‌, शीतल- 
जलम तेरना, युद्धे पदसं चार, बोञ्च उशनाः मागेगमन, अंगके एटा टेर 
करना, भयेत्पादक्‌ काय कृरन्‌[› तथा अन्य वाुकोपकारी कायक करनेसे 
वागु शरीरकी छोरी ओंतोंक द्विय॒ण करके उनके स्थानमें नीचिके भागमें 
प्रात हता है ओर पेड़, जव ओर कमर संधिष्प क्षण स्थानम माप्त 
होकर गोठ सदश शोधको उतपत्र करत। ३, जव इस शोका उपाय वहत 
कालतक नही हेता तव अंडकोशमें प्राप्त होकर अफरा, गूर ओर मलमूाः 
वरोधके साय अडबर उत्प्र होजाती ३? इस्‌ अंज अंइब्रदधिको युकतिसे 
दवाओं तौ “घुण धरुण्‌" शब्द्‌ हता हुआ पेरमे जाता ओर शोडनेसे ् पुनः 
अंडकोश फूल जाता दे, इन षणे युक्त दो तो अंमूजअंडबरादधे जानो. 

अंउवृद्धिसाध्यलक्षण-वायुका संचय अधिक होनेसे अतिं ओर 
अवयव्‌ मिख्के अंनजअंडध्राद दीती दै सो जो वह वाताडवरद्धिके रक्षणं 
सहश ह तो असाध्य जनो. 

,वध्परोगोत्पाते-कफकारक दादी पदाथः या भारी अत्र या सूखा, 
दुगेधित मांपभक्षण तथा पित्तकारी मिथ्या विहार ( घछीसंगादिकी विषु- 
कता ) से सुपित्त या केवर वायु पित दोकर क्षण (सू्राशय ओर जेघा- 
स्थका संधिस्थान › मे गठनके समान शोथ उत्यत्र करता ३, उसे 
वध्मैरोग्‌ कहते दै. 

वध्मरोगसम्भरतिलक्षण-उपरोक्त. गटान होकर शरीरम ज्वर, शूलं 

व दो व क # 

शपत्‌ः-इसी व॒ध कर्म “वद्‌ "मी कहते है. ( 
है फ़यातो ““वध्मे ” का अपतरंश होकरदी “वद्‌” शब्द्‌ व 
यावनी मापके “वद्‌” शब्दस ( जिसका अथ घुराहे ) वना है क्योकि 
इस रोगसे वह मव्य “ वद्‌ या वादी या अपश्य ” को पर्त होता ३. ` † 

इति नूतनामृवसरागरे निदानसंडे शोथ अदि ्मरोगरक्षणनिर्ूपणं ` 

नाम्टविंशवितप्रस्तरंयः ॥ २८ ॥ 


(२००) ` ~>. चूतनामृतसागर ।. 
गखगंड? गंडमाला; अपची, गंधि, अबुंदरोग. 


५ 


गल्गर्यादरगाणामबुदस्य -यथाक्रमात्‌ ॥ 
अक्नेत्र तर॑गऽस्मि्िदानं ठिख्यते मया ॥ २९॥ 
भापाथे-अव हम्‌ इस्‌ २९ उन्ती तरंगमे गरगंड, गडमाखा, अप- 
ची, मथि ओर अददोगोका निदान्‌ ययाकरमते वणन करते दे. 
गलगंडरोगोत्पत्ति-पात) कफ अदर मेद्‌ गख्के स्थानमे दूषित दोकंर 
गरख्की दनं ओर स्थित होके अपने अपने चिद्वक गरगंडरोग करते. 
गल्गंडरोगसामान्यलक्षण-जिस मदुष्यके गेम अंडकोशके समा- 
न इद्‌ शोथ दोकर रटके वह्‌ शेध वदा हो या छोटा, उसे गलगंडरोग 
` जानो. यद्रोग9वातरकफ़ ओरस्मेदकी भित्रताके कारण तान प्रकारकाहै. 

१ बातगलगेडरोगलक्षण-जिसमे पीडा अधिक हो, गलेकी नसे का 
ठीयालल हो, केर हो विलम्बसे वंद, शोय नही पके, सुख निः 
स्स्वादरदे ओर कंठ ताद्‌ सूखते रदे, उपे वातगरगंड जानो. 

२ कृफगरगंडरोगलक्नषण-गल्ेमे अंडकोशफे समान कटकताहओ 
स्थिर, भारी, शीतर, खुजार्युक्त ओर अल्प पीडादायक, शोथ शो,जो 
विम्बसेदी वेढे ओर्‌ बिलम्बसदी पै, रोगीका सुव मीया ओर कंठ 
ताद्‌ कृफसे लिपटे रदं तो कफ़का गरुगंडयेग जान. 
` ३ भदगलगंडरोगलक्षण-जो शोय, चिकना पीला, कोमल, स्क्हप्‌ 
पाडायु्त अतिकृट होकर गलेकी संधिमे तम्बडके समान रव्का र, 
जडम पतला ओर रोगीकी देहाउसार न्यूनाधिक रो, रोमीका खख 
चिकना ओर गर्दी वोर तो मेदगलगंड जानो. 

गरगंडरोगअपताध्यलक्षण-रोगीको घास वडे कषसे अवि, स्वग 
कोमल दो, रोग उत्यत्र होनेसे १ वरं बृतजवि, भोजनमें अरुचि हो, 
शरीर क्षीण होजावे, शब्द्‌ (स्वर ) स्पष्ट न निकै तो असाध्य गलगंड 
जानो. एसे रोगीकी चिकित्सा करनादी व्यथं है. । 

गंडमाखरोगोत्पत्तिलस्षण-मेदं ओर कके कारण मचुप्यके गले 
या कास या यवा, या पेद या जोवकी संधियों ( वैस्षणस्यार्नो) मे जो 


बेर या ओंवखेके समान इड्‌ गेन दो जाती हसो गंडमाला कराती इ. 
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अपर्चीरोगोत्पततिल्षण~उपृरोक्त (गेडमाला ) रोगकी गनेदी रुतः 
बनी ह पककर पीव वहने लगती, एक अच्छी श तो दस्र 

[ती उसमे विलम्ब अधिक दोती ये लक्षण हों तो अपचीरोग जानो. 
यह गंडमाखाकारी एकं अवस्थाभेद दे. 

अपचीजसाध्यलस्षण-पार्सूल, कासः ज्वर ओर वमनयुक्त अपची 
दो तो अमाध्येगं जानो. क 

अंथिरोगोत्यत्ति-पात, पित्त ओर कफके कोपसे मांसरक्त मेद्‌ ओर नसं 
दूषित होकर गो, उची ओर शोथयुक्त गठान उत्पत रोती है, इसे भरथि- 
रोग कहते दै. यह रोग १ वात २ पित्त ३ेकफ़ ४ मेद्‌ ओर५ नसोकी 
भित्रताके कारणसे « प्रकारका रै. 

१ वातजप्रंयिलक्षण-जो गठान्‌ प्रथम्‌ त्वचा ( चमं ) को सीचकर क्डा 
रेवि पथात्‌ उसमं काटने छदने,उटाकर फेकेने, मथन करने ओर फोड- 
नैके समान्‌ पीडा रोरगठ काली, कोमल ओर पलार ( मशक ) के समान्‌ 
तनी रंदे तथा एूटनेप्र उसमेघे केवर निमंरु रक्त निक्टेये रक्षण दं 
तो बातजयंधि जानो. 

२ पितिजमंथिलक्षण-गठानमें अत्यन्त दाह, धुम निकलता सा 
अओ स्िगी कणानेके समान पीडा जानपडे, पककर एूटनेपर पीली 
यार या रपीटी पीव अथवा अत्यंत दुष्ट रुधिरप्रवाह शे तो 
पित्तजग्रंथि जानो. ४ 

३ कपनप्रंयिलक्षण-जो गन वदी रोगीके रगसे मिरतीहुरं 
अह्प पीडाकारक, विशेष कड्‌ ( खुजाट्‌ ) युक्त पत्थरसी. द्द .( कड़ी ) 
हुत कारमे पकेने या वढनेवाली ओर एूटनेपर सफेद ओर गादी 
पीव बहे तो कफकी गठान जानो. 

£ मेदोज्यथिलक्षण-जो गडान रोगीका शरीर मोयहोनेसे वदी 
ओर द्वक हनिसे चटी, चिकनी, अधिक कंड्युक्त अल्पपीडायुक्त हो 
ओर फूटनेप्र खटी (देप ) या धीके समान मेद्‌ ( चर्वी) निकठे तो 
मेदकी ठन जानो. 

९ शिराजन्यप्रथिलसषण-जो निर्वैठ परुष सवठकि सदु व्यायामादि 
छ तो पेते अशक्तिजकायोते वायु संोपित दोक नसि समके 


| 
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संकोचित पीडित ओर मूखा करके गोर मथि उत्पत करती दै) उक्त 
लक्षण हौ तो नसेकी अथि जानो. 

साध्यासाध्ययर॑यथिलक्षण-शिराजन्यगौधे पीडासदहित, च्चरु हो तो 
कंष्साध्य ओर पीडारदितः अचल) ऊंची हो तो असाध्यः अथवा म॑म॑- 
स्थानम्‌ दो तो अमाध्यदी जानो. ` _ 

अबदरेगोत्पत्तिकारण-जो मठष्य थोडा अत्र ओर अधिक मांस भक्षण 
करे, उसके वातः पित्त ओर कफ दूषित होकर रुधिर मांसके विगाड़ 
देते दै. तव सवै शरैर या किसीएक विशेष भागम एकं वडी, गोरु, स्थिर 
अद्प्पीड़युक्त) दृट्‌ वल्वारी, विलम्बसे वढनेवाटी ओर पकनेवाली 
एकं गान उ्वासी उत्पतन होती है जिसे वैयक ` शाघज्ञलोग अदुद्रोग 
कते दै. यद रोग ““रक्ताुद ओर मांसाद" दो प्रकारका होता है. 

१ रक्तादरश्षण-स्वकारणीय पित पित्त रक्त॒ ओर नसोको संङ- 
चित तथा पीडित करके मौसपिडको ॐवा करता ३, तव वह्‌ व्रण कुछ 
पककर सवित होता तदनतर मांसके अकुरसे अ,२५दत्‌ ओर पृद्धगत 
हके उसमे निरतर रुधिर वहता रता दे, उस रक्ताठेद कहते है. यद 
रक्ताठदं असाध्य होता ई, क्योकि इससे रक्तका क्षय ओर उपद्रवोसे 
पीडित रोनेके कारण रोगीका शरीरं पांडवणेयुक्त हो जाता है. 

२ मांषाष्कदलक्षण-मनुप्यफे शरीरे अिप्रहार आदिसे प्रहासि 
स्थानका मांस दूषित होकर शोथ उत्पत्र करता है, वद शोथ पीडारहितः 
चिकना, पकरहित, पत्थरसदश्‌ कणेर, अचल ओर देहके वण॑सदश 
हो तो माद जानो. यह भी असाध्यदी दै. 

अध्य्‌ तथा द्रयद्रैद अन्तर-एकवार अवुंदरेग होकर पुनः उसी 
स्थानपर दो उसे अष्यरुद ओर जोएक साथ यादो दोपोकी अकोप 
1 दो उसे द्वयघुद्रोग जानो. यह भी असाध्यं तथा अर्तुदका 

दी है. 
_ अबुदनिप्पाक्कारण-अबुदरोगमे कफ ओर मेदकी अधिकता होनेसे 


त क =-= 
१ स्यूर रीतिसे गाड, गला, केषा, हदुय, शरीरकी संधियो, पीड ओर युदाके 
निकटवर्ती स्यान मर्मस्यान मान सकते दे 1 


््ा 
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तथा दोपोकी स्थिरता व ग्रंथि रहनेसे ओर स्वभाक्स्‌ भी अददरोगका वृण 
नरी पकता.जो अबद रक्त तथा पित्तसम्न्धी होता हे वह भी नदी पकतोदे. 
इति नूतनामरतस्ागरे निदानखण्डे गर्गंड-गेढमः ठ -अुपची-यथि-अुदरोगाणां 
रक्षणनिहपणं नामेकोनररिंशस्तरंमः ॥२९ ॥ 
1 छापद्‌-द्दिधि. ४ 
रोगस्य पदस्यात्र विद्रधेश्च यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरमऽभररद्दधाना नदान कस्थ्यत मया ॥ ३० ॥ 
भापाथ-अव दम इस ३० तीस्व तरम श्चीपदं ओर विद्रधि रेगोका 
निदान वर्णन कते दै 
छीपंदरोगोत्पत्तिकारण-दौ ऋतम तारावादिकका पुराना जल 
पीनसे या विशेष शीत देमि विशेष निवास करनेसे या जिन देशेमिं सदा 
पुराना पानी बना रता दै, वरँ निवास करनेपे छीपद्रोग उत्पत्र रोति. 
श्चीपदसामान्यलक्षण-स्वलक्षण प्रकेटकारक वातादि दोषेति पकम 
भद्‌ ओर मांसका आभयभूत जो शोथ हे, उसे छीपदरोग कते है इस 
रोगे कपफंप्रधान है. 
तथा पेड्‌ ओर जंघास्थलकी संधियो पीडाधुक्त ओर ज्वरसहित शोध 
उत्पत दके पथात्‌ कमशः पेवोपर उतर अवि उसे शोथ कत्ते दै. . 
विशेपतः-अनेक आचार्याका युह्‌ मत भी दै कि यह रोग दाथ, पोः 
नाक) कान, ओँख, सिग ओर ओम्‌ भी देताः दे. यह रोग ९ वात॒ 
२ पित्त ३ कफ ओर 9 सत्निपातकी जदाईसे चार प्रकारका ₹ै. 
३ वातश्चीपद लक्षण-काला, ङखा, फटाहुआ, अत्यंत पीडायुक्त ओर 
विशेष ज्वरसरित हो तो वायुका छीपद्‌ जानो. 
२ पितत्छपदलक्षण-नो शीपद्‌ पीला, दाहय, ज्वरसदित ओर 
कोमल दो तो पित्त्ीपदं जानो- ष 
३ कफष्टीपदलक्षण-जो चिकना, शत या पांडव, मारी ओर्‌ स्थिर 
हो उसे कफका शछीपद्‌ जानो, इसके लक्षण प्वौम्रतसागरमे नरी लिलि है. - 
१ पद्‌ यह वही येग ३, जि कोके “दावीरपोष” कढते है यद रोग केलति 
ओर दगा प्रदेशमे बहधा पाया जाता हे। 
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३ रदाविद्रधिलक्षण-भली भति पवनका सरण न दोकरः, अघोवा- 
युका अवरोध दोजवि तो गदाकी विद्रधि जानो 4 
२ पेद्विद्रधिलक्षण-प्रपरकृच्छ दो तो पेडकी विद्रधि उत्पत्र इहं जानो. 
३ नामिविद्रधिसक्षण-दहिचकी . अधिक अवं ओर अफरा रहै तो 
नामिमें विद्रधि उच्पत्र इई जाने। 0 
ˆ 9 ङुसिविद्राधिलक्षण-~फसिमें वायुका क्रोपदी तो.ईूखकी विद्रधि जनो. 
५ क्षगविद्रयलक्षण-करि(कमरप्र पीडा हो तो वक्षणकी विद्रयि जाने 
& इदयतरपास्यानमध्यवर्त्रिरधिल्कणःपामे. संकोच. -ओर पाश्र 
शूर हो तो उक्त विद्रधि जानो ^ 
७ पीहायिद्रधिलक्षण-शास क्ककर निकंर तो .धरीदार्विद्रधि जानो 
~+“ >" & इद्यविद्रधिरक्षण-स्वागमे पीडा होकर अंग जकृडजवि ओर 
रवसी चरे तो हदयकी विद्रधि जाने 
९ नाभिके दक्षिणभागजविद्रपि लक्षण--धासका रोग हो तो नाभिकी 
द्दिनी ओर विद्रधि जनो 
१° तृपास्थानजविद्रधि लक्षण-तृपा अधिक रो ओ जक पीनेप्र 
भी तत्तिन हे तो तृपास्यानमें विद्रधि हुईं जानो ष 
अंतरविद्रपिसाध्यासाध्यनिणंय-विद्रधिरोगरे अफरा वमन; तृषा; 
हिचकी ओर पीडा अधिक डो तो असाध्य जानो यह रोमी मर जवेगा 
शजो विद्रापि कची, वायुजन्य, वडी या छोटी ओर ममेस्थानमें हो तो क 
साध्य ओर स॒न्िपातकी विद्रधि असाध्य दोती दे. जो सत्रिपातन विद्रधि 
खदयं) नामि ओर पे दोकर रुकजवे ओर सेंहके समान दे तो 
असाध्य जानो 
विशुपतः-जिसप्रकार अंतरविद्रधि होती रे तिसीपकार शरीरके भीतर 
मंस ओर धिरक एक गोख। मी दोता है. इनमे परस्पर यदी भेदं हे कि, 
विद्रीपि पकती प्र यइ मोखा पकता नही है । 
इति नूतनामृतत्तागरे निदानखण्डे श्टीपद्‌, द्धिपिरेम- 
छरणानल्पणं नाम व्रशस्त्रमः ॥ ३० ॥ 


1 
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_ ~ व्रणशोथ-त्रणरोग. | 
व्रणसशोथस्य बण॒स्य यपरिदग्धस्य च कमात्‌ ॥ 
चन्द्रररामतरगेऽर्मिन्‌ निदानं कत्थ्यते मया ॥३१.॥ 
मापार्थ-अव हम इस ३१ वे तरंग वरणरोयः. -ेग ओर अभिद्ग्ब 
रोगका निदान _कमालसार वणंन कंते ई ध 
वणशोधरोगत्पततिन्रणु-शुतैरके किसीएक देश (स्थान ) मेँ शोथ 
अत, दे व्रण पूवप जन. यह्‌ शोय छः कारण “१ बत २ पितत 
३ कफ़  सुत्निपात ५ "र्त. ओर ६ आगन्तुक ( चोर ) ” से होता हे 
जिनके लक्षण शोयुनिदनम्‌ कंदे आयि दै. (कं 
विशेपलक्षणः-बतजत्रणशेय विपम (करीं कृचा कदी पका ) पकता 
पिततज व्रणशोय शी पकता कन्‌ वरणभोथ विलम्बते पक्ता 
रक्तज ओर आमंतुक शीघ्री पकता दै. । (1 
अपक्त बरणशोथलक्षण-जिस बरणशोथमे पीडा उष्णता ओर शरजन 
ओडीं हो रंग तचाके रंगसे मिलता हो ओर दनम कटरा रो तो कचा 
तरणय जानो. . 
* ` परक्तेहए व्रणशोधके ल्सण-त्रणशोथमें अगिसद्श जलन पडे, ˆ 
क्षारके पने समान पके, चीरी काटने या छदने याशघ्र मासे या 
हाथसे भीतर दवाने या दंडा माले या सुदं माने या खखसे चसन 
या अशु फाडने या विच्ड्‌ कारनेफे सदश वेदना दो, किसीएक 
ममागमें दाह हे, वर्णविपयं (रंग तब्दील ) देजवे ओर सोत वैरते 
किसी भी गकारसे शति नदो, बरणशोथ पूलकर पालके समान 
रोजघ्वे ओर ज्वर! तपा, अरुचि ये उप्र होमि तो निश्वय क्रो कि 
£ व्रणपीथ पकरहा ३. 
पक्व्रणशेधरक्षण-णशोयकी पीडाः ललईं, उचा, न्यून पड- 
जवि उसप्र सल ( टी क्कश ) पडते, वारर पीड ओर खुजाक 
उः उपद्रवोकी शांति हो, चचा फटीसी जानपडे ओर ,अ्टी द्वानेष “ 
यौव इयर उधर पूमने रुभे तो व्रणरोय प्ङ्ा जानो- 
विरौपतः-चदि एकदोपजन्य बण भौ दो परन्तु उस्फ़े पकने मय्‌ 
1 1; 
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तीनो वेष्‌ मिककर उमे प्कते है अयत्‌ वातसे पीडा, पिततसे पकाय 
ओर कफसे पीव वनती" दै. तथा अनक दिद्रनोका यह मत मौ हे ¡क 
काठान्तरसे वढा हां .पपत्त्‌ अपनी यवृकतासे वात ओर कफको वश 
करके रक्तको पचतादै तव व्रणशोय्‌ पकता दै. - 

पीव भरहए वणशोयमे दोप-जिसमकार धासकी गंजी (देर) एज 
सममं रगाहुभा अमि वाकी प्ररणासे. भजित होकर वलात्स 
पासकौ ठा देता तिसीपकार प्के व्णशेथमे रहं पीव भी उस 
स्थानके मांस आर नका नाश कर देती ३. इसल्यि सैयको चादिये 
कि पकेहुए त्रणशोथरमसे पीव अवश्य निकार देवे.“ 

विशेपतः-जो वैय कचे, पकतेहुषु ओर पके णका पकापक मैथय 
न करसकै ओर वैय जीविका कलेल्गे उसे चोरहृश ओर जो कचे 
वणक फोड डाल तथा पृकवेको न फोडे उस अविचारी वेको चांडा- 
के समान जानना चादिये. 

वणरोगोत्पत्ति कारण-शरीरके ओर आगन्तुक दो कारणोसे उत्यत् 
होकर यद रोग उक्त दोर पकारकारै. वातादि दोषेति उत्पत होतो शारी- 
रक ओर्‌ शघ्नादिके प्रहारसे उत्पत्र हो तो आगन्तुक रण कहता है. 

शारीरक्वणोतपत्ति शारीरक तरण सस्य चार कारणों “ १ वात 
२.पत्त २कफ ९ रकत"ते उतपत्र हेता दै. परन्तु ^ विदो 
ओर ब्िदोपज होनेके कारण गोणरीतिसे ८ भरः स्यानमभेता है, अथात्‌ 
५ वातपित्त द वातकफ ७ कफपित्त ओर ८ ष कषिखप्ोपजन) 

) वातल जो जण स्वरः कोर, ¢ वित, दीष पीडित 


छत धसर या शयामनणं ओर सुदं चभानेकीसौ पीडा 
९५ (सखता-फोडा ) जानो. र 
म सगलण -जो तण तृषा, मोद, जवर वोद, आर्त (गीरापन) 
पीवमं दुगैधियुक्त रौ ओर चमं फट तो पित्तका रण जानो. 
॥ < ्वणलसण-जो नण विशेष गिलविलम (व नण विशेष गिलग्रिख्‌ (कोमल ) भारी, मल ) भारी, चिकना 
१ जम विद्यमानं च सम्पदं च रक्षतः जानीयान्छ भद्ैयः शेषास्तस्कररृ्तयः 
व पकसुपक्षते । ्पचाविव मेतव्यी तावनिधितकारिणी॥ १॥ 


निदानखण्ड ३. (२०९) 


अचर, गरेतवर्ण, अल्पं आद्र ओर अल्प पीडणुक्त ह उसे कफसे उत्पत्र 
हभ जानो. व 

8 रततत्रणलक्षण-जिस्‌ व्रणका रग काक ओर.रकदी रत वाके उसे 
सधिरसे उत्पत्र हुमा जानो. र ॥# 

८ वातपित्तनवणलक्षण-जिसमें वात ओर पित्त दोनकि रक्षण दष्ट . 
पड उसे वातपित्तन बण जानो. , ध 

& वातकफजत्रणलक्षण-जिस व्रणे वातं ओर कफ दोनोके लक्षण 
दों उसे बातकफ़ज वरग जानो. ५ 

७ कफपित्तजव्रणलक्षण-जो कफ ओर पित्त दनक रक्षेत युक्त ' 
होउसे कंफपित्तका व्रण जानो. , 
< सत्रिपातजनगलक्षण-जिसम वात, पित्त, कफ तीनो दैक उक्त 
वार्णैत रक्षण हो, उसे सधिपातकषा रण्‌ ज॒नो. 

विसेषतः-ऽत्त समस्त बणकि २.दो मेद्‌ “ ९ दुखण ओर २ शुद्ध 
तरणः किये गये उनके लक्षण ये है. 

१ दुश्णलक्षण-जिससे निकठती इई पीव या रकतमे सडनेकी इगौपि 
अवि, बहुत ऊंचा रो, बृह॒त एराना होगया हो ओर शणके लक्षणोसे 
सवं विरद लक्षण ह उसे दु्व्रण जानो. 

२ शुद्खणरक्षण-जो जिह्धकं तभाग समान कोमल ओर उरक 
सदृश ( तथा अरुण ) वणैयकत हौ पौडा ओर पीव हाप न हे ओर 
सवे शरसे सुन्दर व्यवस्था दो तो शुद्ध बण जानो. 

भूरतेडए तरणके रक्षण -किन्‌रि (केरे ) कपोत (पूर ओर परंडवणं 
का सुयोग्‌ कवूतरकासा रंग ) रोज, पीवर आकि वहाबयुकत, स्थिर ओरं 
मांसके अंछुर ( खे खे ) निकल अर्व तोजानो छि, यह तरण भरने लगि. 

भरितिभण ठसण-पौवका वाव व लगवा से, ग घूलन 4 पड 
ङढ रीतो जानलो ङि, तग भलीति भूतया 

स व्रगलतण-जत्रण तचा ओर मिते स्र मा से, ममं , 
स्थान न्‌ हा तरुण पुपकरो उषितं तथा सन्त, परिशिर ओर 


वसंतक्तुमे उत्प्र हा होरे अछा हेज 
वाला ) नानो. ४ पे उव्साध्य (वतप अच्छा होजाने 
‡ 
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कण्साध्यत्रणलक्षण-जिसे सुखसाध्य बणके उक्त लक्षण कु भी 
हों तथा कुष्ठी, विपमक्षक, शोपरोगी, मधुप्रमेदयुक्त पुरूपको ओर 
तरणमें तरण उत्पन्न हो तो उसे कएटसाध्य जानो 


असाध्यत्रणलक्षंण-सुखसाध्यत्रणोक्त समस्तलक्षण रहित रहो उसे 
अषताध्य जानो. वाततादिदोपज व्रणमेसे वसा ( मांसगत सेह, घतः, च्वीः) 
मेद्‌ ( केवर चर्वी) मजा (दडयेके भीतरका गदा ) ओर मस्तुखिग (मस्तक 
के भीतरका कपास ) ये शरीरातगेत पदाथं वहते र, तो असाध्य जनो. 
ये रक्षण आगंतुकव्रणमे दो तो असाध्य नदीं पर साध्य है. जिन ब्रणमेते 
मदिरा या अगर या जाहैपुष्प या कमर्पुष्प्‌ याः चन्दन या चम्पाके 
पुप्पसदश दिव्यमुगंथ्‌ अवि, मम॑स्थानमें न होनेषर भी मम॑स्थानकीसी 
पीडा ही, भीत्रसे जके ओर वादरसे ठंडा दो, या वादरसे जले तो भीतर 
से ठडाहो, गी) मास्‌ वर क्षीण दोजवे ओर श्वास, कास, क्षयः 
अरुचिकार पीडादो, तो असाध्य जानो. जिन व्रणेसि पीव या रक्त वहता 
रहै! मर्मस्थानमें हो ओर शाघोक्तषिधिमे उपचार करनेपर भी कुशल 
नहोतो असाध्य जानो. उपरोक्त रक्षण धारणीय असाध्य व्रण्‌ र 
सद्रेयको उचित कि, जो यशकी इच्छा होतो एसे असाध्य रोगोपर 
चिकित्सा करनेको कदापि दाथ न उढवे 
आगग॑तुक . ्णोत्पक्तिकारण-असि ( तख्वार ). वाण ( तीर ) तोमर 
(भाला ) छरिका ( इ्रै-चाङ ) आदि नाना प्रकारके तीक्ष्णघारा मुखवाठे 
शघ्र, अघराके परदारसे शरीरे नानाभागोमे अनेकाकृतिके व्रण (घाव- 
रूपक ) उत्पन्न होति जन्दं आगंतुकं वरण कते. वे व्रण प्रथक्‌ पृथक्‌ 
संज्ञासे ६ प्रकारके “ १ च्व्रिण्‌, २ भित्रतरण; ३ विद्धवणः 9 क्षत्नणः 
९ पिचितवण आर ६ चरण" हुं 
चिन्र्णरक्ञषण-शघ्नफे कगनसे सीधा या तिर्य कटे, घाद.रप्बा 
हो, एक भाग कटकर समस्त गिरपडे या न भीमैः उदे चित्रण जाने 
२ भिन्नत्रणरसण्‌-शक्ति (पर्छ) कृत (माला ) इषु (वाण) खदह्ध 
( तलवार ) या सीगके अभाग ( नोक) के लगनेसे कोट, विदं हके 


थोडासादी रक्त वदनेप्र वदं कोष्ठ ( कटठेका ) स्थान भ्रजवि ओर 


` रस्यानान्पामानिपकनर्स्य सुषिरस्य च । दुः जनस जस्स च ॥ हुदुदुकः फुष्फुसश् कोष्ट इत्यभिधोयते 
1} १ ॥ इत्युक्तं कौष्टस्यानं माधवाचयण॥ 


१ 
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रोगीको ज्वर, दाह, तपाः पच्छो, शास, आध्मानः, अरुचि, रक्तने्, मल 
मूच ओर अधोवायुका अवरोधः. यख मूलद्रार .ओर मूमागृंते रुधिर 
प्रवाह यख तप्त लोहसदशथ गंधि, शरीरम दु्गपि ददय ओर पाश्वैमे 
` शूक हो तो भिनरतण जानो, । “ 

विशेपतेः-यदि कोटस्थानसे बहाइभा रुधिर आमाशयमःएकमिते हुआ 
हो तो खखसे बमनद्रारा रुधिर भिर, पेट अधिक पे ओर रर चलेगा. 
ओर जो वही रुधिर पकाशयमं इक इहो तो पेट भारी दो ओर्‌ 
शरीरका तलमाग विशेप ठंडा रहेगा. ये वातं प्ोमृतसागस नदी थीं 
इसख्ियि दमने माधवनिदानसे छकर छिखी है. 

३ विद्रबणरक्षण-जो बारीक नोकृवे कटि आदिसे आशय बिना 
जो अंम्‌ छिद्कर वह कँटिकी अनी उसीमे रंहे या निकल जवे उसे विद्ध- 
जरण कहते 

४ कषतत्रूणरक्षण्‌-जो वृहत्‌ कटा भीन हे ओर चिदा मीन हषर 
चिन्न ओर भित्र बेणके लक्षणां मध्यवर्ती हो तथा शरीरम विषमता (टट्‌- 

"यनो हो उसे क्षतव्रण जानो. एवौमूतसागरमं इसके लक्षण गी च 

५ पि्चितव्रण लक्षण-जो अंग ॒गिरपड़ने या द्बजानेके ह्डा- 
सहित चिपरकर फैजवि ( चपटा हो जवे ) ओर ऽसमेसे मना ओर 
रक्त वहने रगे उसे पिचितत्रण जानो. 

दे धृष््रणलक्षण-जो अंगके घुण (रगड यां पिसाव ) या किसीप्रका- 
रके प्रहारसे उपरका चमे छिलजवे उस दाह उठे, ठासेके समान ङु 
रक्तमिधित रस जर वहने उसे घृण्ण जानो. 

सशस्यत्रणपृरीक्षा-जो बण काला या धूसर, शोधित ओर दी शेदी 

१ हो वारम्बार ठर ठदसके र ५ व मसि कोर 

र पानीके इण्ुलेके समानु ॐचा तथा पीडायक्त सशलयत् 

(नानो अप धस मीतर कसा चा किसी तीरे आदिक अनी रग इ 
' _ कोष्टमद्रक्षण-जो वाणादि शच्च त्वचाको मेदनकर नसोको भी 
मेद्न कर (या नभी करं ) ओर कोषटस्यानमे रहनानेसे पूर्त मित्रृण 
दाशत उपप्र्क उत्पन्न कर तो जानो कि, कोठेमे कोई अनी रहगई दे, 
असाभ्यकोष्टमेदलकण पांड्वणे दो" दाथः पव, सुख ओर थास शीतल 
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पडजाव, नेन काक हो अविं ओर्‌ पे फएूरजवि तो असाध्य कोष्टभेद्‌ 
जाने संद्रेयको यशकी इच्छ हो तो इसपर चिकित्सा न करे. 
मरमप्रारलक्षण-भरमः प्रराप ( अनथकं वाक्य कृथन ); पतन्‌ (गिर 
पडना ),षिचिएन (इर उधर रोट पोट दोना) ग्छानिःविकरता, (घवराहट) 
उष्णता, शिथिर्ता, मुच्छो उकार ओर वातज अक्षिप आदि तीव्र 
रोग हेरे, तणते मांस घोवनसटश रक्त वे ओर सर्वेन्द्रियं अपना अपना 
कायै परित्याग के तो विचारकरोकि “१ मांस, २ संधि, ३ शिरा, 
९ स्नायु ओर « अस्थि इन पोवमिसे किसीके” ममंस्थानमें बण (घाव ) 
होगया दै 
१ ममररितशिरादिविद्लस्षण-जो शिय॒ वाण आदिमे कृटगडं या 
छिदगह हो तो वीखहूटी ( वषौजन्यजीव ) के वर्ण॑सदश वहुतसा रकतं 
वृह ओर रक्तके वदव्स वायु कुपित होकर आक्षिपादि अनेक रोगहोतो 
जानो किं, शिरामें ममेस्थान छोडकर अन्त घाव खगा है 
२. स्नायुकेदलक्षण-वलजन्य पीडासे रोगकि वूवड निकल अवि,सवीग्‌ 
उपांगसदित शरीर शिधेक दोजवे, स्वं काथ करनेसे असमथ दोजपै जावि 
अति पीडायुक्त वाव बहुत दिनेमिं भरे तो सराय छदी या करीहृई जानो. 
३ संधिविद्धलस्षण-शोथका वदाव, वोर पीडा, मलशक्षय, गि 
फूटन या ूजन ओर संधियोके का्योका उपराम ( वंद्‌ होजाना )'दोजावे 
तो जानोकि, शरीरफी कोई चरु या अचल संधि छिद्‌ गह है 
9 अस्थिविदलक्षण-सवैकाल वेदना हेनेते कभी ओर कीं भी सुख 
न मिरे उसकी अस्थि ( इड़ी ) छिद्‌ गई जानो 
< शिरादिममस्थानविद्धलक्षण-जिस निस ठिकिा्ेमिं घाव लगा हो 
उसीके अयुसार तथा पक्त भम प्रलाप आदि सामान्यही लक्षण जानो 
& मांसममेविद्धलक्षण-ममे ताडित मांसका पांड्वणे, वणविपय॑य, उस। 
स्थानपर स्पशे ज्ञानरदित दोजवे, तो मांसके ममेस्थानम्‌ चोर लगी जानो 


१ रक भकारका कोडा जो वहुधा व्याऋतम निक्टतारैः इसन च खार मखमट्के 
समान दती द, साधारण भाषा “ गोष्टगाय " ओर मारवाड़ मतम ५ सावनकी 
डोकें " के नामस विख्यात दै 

२ ययास्वमेतानि ्भावयेव छिगानि ममेसभिताडितिषु ॥ इति माधवः 1 


निदानखण्ड ३. (२१३) 


व्रणोपदरव-3 विस २. पक्षाघातः ३ शिरास्तंभः अपतानकः 
९ मोह, & उन्माद्‌, ७ व्रणपीडा, ८ ज्वर, ९ तपा, १० हवुयह, ११ 
कास! १२ वमन्‌, १३ अतिसार, १४ हिचकी, 9५ श्रा ओर 9६ 
केम्प्‌ ये त्रणके सोलह उपद्रव है. 
अथिदग्धरत्पत्तिकारण-अयिदग्ध दो प्रकारे होता है, अर्थात्‌ १ 
अधिसेदी जरकर) २ अभितप्त तेर घृतादि प्िग्धपदा्थं भौर रोदादि 
धातु पदाथेसे जखकर, सो यह चार प्रकारका ३ै अर्थात्‌ १ प्ट 
२ दुदेग्ध, ३ सम्यग्दग्ध, 9 अतिदग्ध. 
३ प्टुष्लक्षण-जो अग्निसे जर्कर कुछ ओरदी भकारका हौजवि 
उसे ष्टुष्दग्ध जानो. 
स इये अगम अति दाह, अति पीडा, फोडे 
शोजावें ओर विठम्बसे बिभाम हौ तो दुदेग्ध जानो. 
३ सम्यग्दग्धलक्षण-जले इए अंगमे ता्रवणे, अतिदाद ओर पीड़ा- 
युक्त तथा स्थिर दोजावें तो सम्यग्दग्ध जानो. 
® अतिदग्धलक्षण-त्चा ओर मांस स्वै दग्ध होकर शरीरे प्रथ 
होजवें शिर, सराय, संधिस्थानादि सवै दग्ध होकर शरीरमाघमे पीडाः 
दाह उद्र, तृपा ओर मूच्छ दोजावे वणं विपर्यय टोकर अंङुर ( भरा ) 
विरम्बसे अवि तो अतिदभ्य जानो. 
विशेषतः-शरीर अथिमे जलनेसे नहँ तँ एूलकर पसीना भर आता 
है जिसे “फफोला " करते दै. 
इति नूतनामृतसागरे निदानखण्डे बरणशोथः नेणामरदगपरोगाणां ठक्षण- 
निरूपणं नमिकनिशस्तरंगः ।॥ ३१ ॥ 
न भग्ररोग, नाडीत्रणरोग. 
निदानं भ्ररोगस्य तथा नाडीबरणस्य च॥ 
नेत्ररामवरगेस्मिंिष्यते हि यथाक्रमात्‌ ॥ २२॥ 


मापाथे-अव्‌ दम्‌ इस ३२ वत्तीसवे तरुगमे भग्ररोग ओर नाडीवणका 
निदान यथाक्रमते छिखते है. 


(२१४)  ततनामृतसागर । 9 


भ्ररोगोत्पत्तिकारण-यह रोग सामान्यरीतिसे दो प्रकारका है 
अथोत्‌ १ संधिभम्र जिसमें इड़ी जोडपरसे उखड जाती ३, ओर दूसरा 
काण्डभग्र जिसमें दड़ी वीचमसे दरूटजाती दै. इन्मेसे रथम सन्धिभग्रके 
छः मेद्‌ “ अथौत्‌ १ उष्पिष्ट, २ विशिष्ट, ३ विवर्तितः ४ तिर्येगतः 
` ५ कषित्त ओर & अधः "है. 
सन्धिभय्रसामान्यलक्षण-अंग फेलनि, समेटने, इधर उधर रिं 
उठने वेनमे अत्यन्त पीडा हो, किसीके समीय वेढना या अंगस्पृशं करना 
न सुरि तो जानलो किं इसकी फिसी दड्ीका जोड़ उखडगया हे 
१ उतिष्टसंथिभयरलक्षण-दो इडियोके जोड उखडजानेसे उस्‌ स्थानके 
चर्हैओर शोथ होकर राके अपिकपीड दो तो उति संधिम्‌ जानो. 
२ विश्लिष्टसंधिभय्रलक्षण-दो इडियोका जोड उखडजनेसे उस 
स्थानके आस पास शोथ होकर निरंतर (रात्रि दिनि ) अत्य॑त पीडा दो 
तो विशिष्ट संधिमय्र जानो 
३ विवतितसंधिभय्लक्षण-जोड उखडहुए स्थानम सवेदा शोक्तं 
पीडा ओर पाश्वभाग (धैसलीमे तीतर वेदना हो तो विवत्तितसंयिभय्रजानो 
४ तिरयेगगतसंधिमग्मलक्षण-तियेगत संधिके ट्र जाने या उखड 
जानेसे उस्‌ स्थानम अत्यंत तीर पीडा होती दै 
५ सिप्तसंधिभय्मरुक्षण-जंघास्थरमें कभी अधिक ओर कभी न्यून 
पीडा हेती ३ उसे कषिप्तसंधिमय कते 
६ अधस्सन्धिमय्नलक्षण-संधिकी इडियोमें परस्पर घण ओर नीचे 
की ओर पीडा हो उसे अधःसंधिभ्र जानो. 
कांडमय्रभेद-कांडभय्रके १२ मेद्‌ दै. अथौत्‌ 3 ककंट, २ अश्वकर्ण, 
२ विच्र्णित, 9 अस्थिथिष्टिका, ९ पिचितः, & कांडभग्र, ७ अतिपतितः 
< मनागत्‌? ९ स्फुटित्‌? १० ककः ११ छिन्न ओर १२ द्विधाकरःये टूटी 
इदं इडधियोके १२भद्‌ रै 


१ ककंट कांडभय्लक्षण-दोनों ओरसे इडी दवकर वीचमे ॐची 
होजवि. उसे ककंटकाडभग्र जानो 


अश्वकण कांडभग्रलक्षण-जो इद्धी चिपट या टूटकर घोठेके कानके 
समान दोजवे उसे अश्कणैकांडम् जानो 


भ 


॥ निदानखण्ड ३. (२१९) . 


द विचरर्णित काडभगयरलक्षण-जो हाड भीतरका भीतरदी चरर शूर रोकर 
हाथमे देखनेमे चराचरा जानपेड उसे विदचूर्णित कांडमय् जानो; 

४ अस्थििष्टिकाकांडभयलक्षण-द्डीके कोई भागका : शिल्का 
निकरु जवे उसे अस्थिखििका कांडमेय जनो. 

५ पि्वित कडभययलक्षण-जो इड़ी द्बकर कफिसीप्रकार से पिचक जवि 
उसे पिचित कांडमय जानो. ( 

& कांडभप्ररक्षण-जिस हाडकी नी टूटजावि उस्‌ काडभ्र जानो. 

७ अतिपतित कांडमग्रलक्षण-सव हाडमातर टध्करं जदा रहोजावि उत 
अतिपतित कांड जानो. 

८ मनागत कांडभप्रलक्षण-हाड टूट जनेसे मना वाह्रको निकल 
अवि उस मनागत कांडभय् जानो. 

९ स्फुटित कांडभग्रलक्षण-जिस हाडके टुकंडे होजावें उसे स्फुरित 

कांडभद्र कहते दै. 

१० कुकर कांडभग्रलक्षण-जो हाथ किसी चोरसे टेढ़ा हेजवि उते क्र 
कांडसप्र कंदे है. 

११ चिन्न कंडभप्रलक्षण-जिस हाङके छोटे छोटे कंडे दोन उसे 
चिन्न कांडमय जानो. 

१२ द्विषाकरकां भग्रखक्षण-१भागका हाड अच्छा वचकर उसीफे 
दूसरे भागका शड चरा चरा दोजावे उसे द्विधाकर कांडग्र जानो, वे 
कोडभभ्रके १२ भेद पृवौमरृतसागसमें नदीं छिव है. अतएव हमने माधव- 
निदानसे सेकर खिलि. 9 

काडभग्रसामान्यलक्षण-अंगेथिल्यता, शोथ, ठनका चिन्स्यानमें 
दवानेसे शब्दः स्शंअसद्यता इसु छेदन सदश पीडा, अंग पटकना ओर 
सर्वच सर्वदा खुखकी अप्राप्ति दो तो डी टूटी जानो. + 

. भप्ररोग क्साध्यक्षण-रोगी स्वत्प आहार ठो, पथ्य कर, वातुल- 
भकृतिवाखा ह ओर ज्वर अतिसारादि उपद्रव दजविं त रोमीका वचना , 
कषये साथ दोगा. १-८ 
भप्ररोग्‌ असा्यलकषण-रवीका कपाल फएटजवर, कमरकी दी टर 


# 


(२१६) नूतनामृतसागर 1 


जवि, किसी स्थानकी संपि खुरजवे, इड नीचेको उतर आवि, जा 
पिचिक जवि, कला, स्तन, शुदा, कनपटी, पीठ ओर मस्तक. इनमसि कोई 
भाग षट टूट जवे तो असाध्य भगररोग्‌ जानो. 
दूपितभगररोगभसाध्यलक्षण-शृड जोडनेके सुमय दीक टीकन्‌ जड 
यदि ठीक ठीक जडा हो तो यथाथ गव्नसे न वोधाजविः या भकीर्भोति 
वैषनप्र भी किसी भ्रकारका धका रुगजवि, तथा देसी हिष्ट दशमे म- 
शुन किया जवे तो रसे कारणृकि परसुगसे भरोग दूषित हेकर असाध्य 
हञोजाता ३. वै्यंको उचित है कि) एसे रोगीको असाध्य जान्‌ छोड देवे. 
भयुरोगदशा-नाक कानः नन॒की इयां कोमल होनेसे ने जाती ई 
इनका ने जनाद भ्र ह. नरीकी डी एूट जाती है. कपाल, जांच ओर 
कूलेकी इड्यं इकडे  दोजाती ई दत ष्ट जति ई. दाथके प्च 
दोनों सुरी, पीठ, छती, पेट! य॒दा ओर पू्‌ इन स्थानमि जो मोक 
गोरु चक्रवत्‌ कंकणाकृति चक्र द वेभी टूट जति दे. 

नाई्णरेगेोत्पत्िकारण-जो वैद्यकं अज्ञानतासे तरणके; पकृजाने प्र 
भी फोडकर उसकी पीव न निकाली जवे तो वह पीव व्रणकी अभ्यत्र 
नुमि प्रात्‌ दोके त्वचा, मासः शिरा, सायु, संधि, अस्थि, कष्ट ओर 
ममस्थानको विदीणं करतीहद नादियोद्रारा अतिविगस वाहरको वहने 
लगती ह जिसप्रकार नलम पानी उपरको वेग देता ड, उसीभरकृर नाडी 
मेते पीव भी वादको वद्तीडई निकरती ३ इसीस इसे, नाडीतरेण संज्ञा 
दग ३, सो यदं रोग 9 वात्‌) २ पित्त, २ कफः ४ सत्निपात ओर ९ प्रहा 
रज नाईत्रण पच प्रकारका दै. । 

१ वातजनाडीघ्रणलक्षण--जो रातरिके सम्य इट्‌, सूखा, सृष््म छि- 
्ुक्त, शुल्युक्तं ओर फेनसदित पीवका विशेष वाव हो तो वातज ना- ` 
उीत्रण जानो. 

२ पित्तजनाईत्रणलक्षण-ष्यासलगे, ज्वरचदे सक्षम दाद हो ओर ., 
पीली पीव वं तो पित्तका नाडीत्रण जाने(. 

„ ३ कफजनादी्रणलसषण्‌-वणक्के खखपर रपिप्य्त, येत, गादी, पीव 
चंदे ओर रात्रिक त्रणप्र पीडा.तथा खुनाल्चले, तो कफका नासर जानो- 

१ यह नाद़ीव्रण छोकमं बड्धा “नाद्र इख नामत प्रसिदडे! `` 
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निदानखण्ड ३. (३२१७) 
~ ४ सुत्रिपातनाईत्रणलक्षण-जिसमे दाहः ज्वरः घासः मृच्छी, मुख, 


शेप ओर पीवकी अतिगम्भीर (अथाह ) गति हये तो सप्रिपातका नासर 
जानो इस व्रणके रोगीका रक्षण ईशराधीनदी ई. 
„ 4 शघ्प्रदारजनाईत्रणलक्षण-शरीरमें वाण्‌ या गोली आदि भीतर 
पेठ जानेसे स्वय यक्तिसे निकालते हे परन्तु यदि उसके निकालनेष्र भी 
वह किसी भ्रकारसे व्रण पडजावे ओर .उमुमेसे फेनसदित्‌ रुधिरामिधित 
पीव वहती रह, किसीप्रकारसे शरीर दिरूतेदी पीडा दीनेरगे, तो उसे 
क्षतजनाडीव्रण जानो. वि ४ 

ना््रणसाध्यासाध्यलक्षण-सग्निपातका नादवरण्‌ -असाध्य ओर 
शेष चाय प्रका नाडीव्रणं सथान देनसे साभ्यदी दोते द. 

इति नुतनामृतस्रागरे निदानखण्ड भग्ररोग, नादीवणरेगरक्षण 
निहपणे नामं दार्िंशत्तरगः ॥ ३२ ॥ 


भगन्दर, उपद॑श्‌. 
मगन्दरस्यामयस्य्‌ चेपदंरास्य वे कमात्‌ ॥ 
रामराममिते भंगे निदानं कथ्यते मया ॥ २३॥ 
भापाथे-अव्‌ इम इस ३३ तेतीसवं तर॑गमे भगंद्र ओर उपदेश रोगका 
निदान्‌ यथूक्रूमसे वणन कृते दै. त 
भगेदरोगोत्पूति-गदाके आस पास २ अंग॒ख्के चेरेमे १ एनूसी होकर 
पकती, एूरती ओर उसस्‌ सुद्‌ पीव बहती रती हे उस्‌ भगेद्ररोग 
कृते ह. यह्‌ रोग मग (योनि ) के चभर्‌ तथा रदा ओर वास्तके 
वीचमं भी होता ओर भगके आकारका होनेके कारण मगंद्र कदाता है. 
यूट्‌ रोग १ वात, २ पित्त ३ कफः ४ सप्रिपात ओर « शघ्रामिघातजन्य 
दनेसे < पकारका (2 
१ वातजशतपोतकभगेद्रलक्षण-कसैखा, श्वा पदार्थ, अधिक खा- 
नेसे वात पित होकर रुदाके समीप्‌ एनी उत्पतन करता ह. यदि आल- 
. स्यवृश इसका युत्त न किया ,जवे तो वदी फएनूसी पककर विशेष पीडा 
करती ओर एूटनेपर उसरमस धीव, मलः भूय, वीयं भी निकला करते. 
ओर ८. चरनीसदश द्र होजते है, य रक्षण हो तो शतपोतक भग॑ 
द्र जनो. 





(२१८) मूतनागृतसागर । 


२ पित्जरट्ीवभगंद्ररण-उष्ण वस्तु विशेष खनिसे पित्त $पि 
दोकर राद चओ २ अंगल्के घेर खल एनस उत्यत्र करता ह ज 
वद एुलूसी तत्काल पककर उसमे उष्ण उष्ण पीव वेदै ओर फुनूसीरी 
आक्रति टकी गदैनके सुमान हो तो पित्तजउएयरीवमुगंद्र जानो. 

३ कृपजप्रिखावी भगद्ररक्षण- फनूसीके स्थानम अधिक खुजाठ 
चछ, पीडा थोडी शे फनसीका रग भेत ` ओर उसम सदा पीव वहाः 
करे तो केफनपरिसावी मगेदर जानो. 

£ सुत्निपातजं शम्बुकावतेभगंद्रक्षण-फनसीमे अनेक भ्रकाखी 
पीडा रो नानाभरकारका वणे हो सुदेव पीव वहारे, एनूसी गेके नके 
आकारकी हो ओर उसका छिद्र घेवके चेय समान धूमता इजा हो तो 
सतिपातजन्य्‌ शबुकावत्तभगंद्र जानो. 

< सतजरन्मारगिभगंद्रक्षण-गदके समीप किसी भरकारकी चोट 
कग विशेपकालपर्चत कुक उपाय न किया जावे तो वह्‌ वाब वदत्‌ 
आ गुदातकं प्च जाता यदि फिर भी छु उपाय न क्रो तो उसमे 
कृमि पडकर नानाप्रकाखे छिद्र कर देते द ये लक्षण हों तो, उन्मागिभ- 

गद्र जानो. 1 

असाध्यमगेद्रलक्षण-यद सवथा अतिकटसाध्यदी है तथापि तिदोपज 
ओर क्षतज तो महाअसाध्यदी हँ तथ भगंदरसेदी अधोवायु, मल, वीर्य, 
मूच आद कड़े निकलनेरूगे ते वई रोगी इस रोगस न्ट रोजविगा- 

क उपद्शरेगेत्पत्तिकारण-किसीभरकार्‌ दाथकी चोट छ्गना नख या 
दति रगना, रिगकेो खच्छताप्वेक न धोना, रस्तमेधुन करना, मिथ्या 
अदार्‌ विहार करना, अति मेथून करना ओर रोगयुक्तं . योनिके दोप इन 
कारणोसे लगमे 9 वात्‌, २ पित्त, रे कफः ४ रक्त ओर 4 सतरिपातये 
पांचप्रकारके उप्द॑श हेते ई. 

१ वतेपदैशलक्षण-टिगेन्दिय॒मं सुई कोचने या चीरनेके समान षी- 
डा हो, छिग फे ओर श्यामवणेके छल दों तोवातोपदंश जानो, ( 

२. पित्तोपद॑शलक्षण-लिगमें काद दो ओर पीले रगके बहत वहनेवाटे “ 
छले हो तो पित्तका उपदंश जानो. 

& कफोपदंशलकषण-लिगमें खुनाक चले, शोय हो, त्रेत राक वंडे के 


निदानखण्ड ३. (२१९) 


छे हां ओर उनमस सर्वदा मादी पीव वहतीरदे तो कफोप्दश जानो. 

४ रक्तोपदेशलक्षण-जिसके छठे मांसके सहश दो, उसे रक्तका उप-~ 
दैश जानो. य एक पित्तोपदैशकारी मेद्‌ है. 

५ स॒त्रिपतोपर्दशलक्षण-नानापरकारष्ठी पीडा नानाप्रकारकी पीवका 
बहाव ओर पवो दोषों समस्त लक्षण शे ती सम्रिपातोपदंश जानो. 

उपदंशके असाध्यलक्षण-ङ्गिका मांस विखरजवे, कीडे पडजावें, 
सवेछिग गरुजवे, केवल अंडकोशमाच रदनावें तो असाध्य उप्दश्‌ जाने. 
तथा यह रोग दनेपर असावधाने युत करके विपंयासक्तदी वनारहे 
तो कछ दिनोमे रिग्‌ सूजकर कौड पडजवेगे ओर पककरदाह दोगी तब 
ठग गलकर्‌ गिरजानेसे षड रोगी सृ्युको प्रात्र हो जवेगा. 
_ लिगवर्तिरोगलक्षण-छ्गिके अगभागपर चमे नीचकी संधिमे धान्य- 
के अंकुर या घुगेकी चोटी या कुर्थी या कमरपत्रके सदश मांसके अंकुर 
निकट्कर्‌ दाद ओर्‌ सई चमानके समान पीडा करते, प्यास लगती ओर 
इन्द्रिय चूने गती ३ इसे लिगवतिं तथा छिगाशे भी कहते दै 

विशेपतः-सुश्चतमे छिला है करि उपंदशरोग स्रियो भी होताहै परन्त॒ 
उन्द मासिक रजोधमे होनेसे मलुष्योके पतमान प्रत्यक्ष प्रकर रोता नही 
दिखाई देता दै. । 

शुकरोगोत्पत्तिकारण-जे मूखं मनुष्य अगिचारसे लिगब्रधिके देव॒ 
ओपधिर्योकी पट्वी तथा टेपादि करते हँ, उन्दें छिगमें १८ प्रकारका चूक 
रोग होता ई अथोत््‌ 3. स्षपिका, २ अष्ठीलिका, ३ अंथितः ४ ठंभिकाः 
५ अरजी £ मृदितः, ७ सुम्मूटुपीडिकाः ८ अवमंथ ९ पुष्कारिकाः १० 
स्पशेदानि, ११ उत्तमा, १२ शतपोनकः. १३ त्कपाकः १४ शोणिताठद, 
१५ मांसाद १६ मांसपाक, १७ विद्रधि ओर १८ तिल्कारूक. 

३ स्प॑पिकालक्षण-ङ्गिप्र किसीप्रकारकी सरसेकि समान शेत फन्‌ 
सियां दं उसे सपपिका जानो. 

२ अष्टीलिकालक्षण-लिगपर किसीप्रकारसे कंडी ओर पीडाखुक्त एनः 
धियां दं उसे अ्ीलिका जानो. व 

१ यद ददी रोगदै जा छोकमे गर्मी जीर उदटूभापामें आतसकके नामसे मस्यात हा 


(२२० ` ब्रूतनामृतसागर । 


३ ग्रथितलक्षण-दिगपर गठानसी दो जाती ई, उसे मथित जानो 
£ कुम्मिकालक्षण-ङ्गपर जानकी यष्टी सदशथ एसी दज 
उसे कुम्भिका जानो 
« अलजीलक्षण-लिगप्र प्रमेदकी शुन्सी दोजाती ई न्द 
अलजी जानो 
\ & मृदितरक्षण छिगको रुकरोगके दशाम दवानेसे. जो शूजन दो 
आती ई उसे मरदित जानो 
७ सम्मूटपीडिकारुक्षण-लिग दोनों दाथसे द्वाया जवि, तो उसमे 
जो एनूसियां हो जाती ई उन्दे सम्पूटपीडिका जानो 
८ अवमंथलक्षण-खिगमें किसी कारणसे बड़ी घड़ी स॒घन एुनपियां 
ज्ञेकर कृफ रक्त विकारसे पीडा ओर रोमांच होता हे उसे अवर्मथ कहते 
९ युष्करिकारक्षण-लिग्की सुपारीप्र रक्तपित्तके भकोपसे षटूत 
मिरीडड एन्सियां हो जाती हैँ उन्दँ पुष्करिका कहते 
१० स्पशुदामिलक्षण-जो इन्द्रिय पीडके मरे दाथ आदिका स्पशं 
( शूना ) न सदसक उसे स्पशहानि कते है 
११ उत्तमालक्षण-अजीणं तथा रक्तापित्तके प्रकोपसे इन्द्रियपर भंग 
या उदैके समान खाल एनसियां हो आती ई उन्दँ उत्तमा कहते रै 
१२ शतपोनकलक्षण-रक्तवात्के कोपसे लिगपर अनेक छिद्र पड़ 
जति उन्दँ शतपोनक कहते ई 
३३ त्वक्पाकलक्षण-तीनां दोयोके अकोपसे इन्द्रिय पकृकरदाह होती 
ओर उसकी पीडासे शरीरम ज्वर रोता ३ उसे त्वह्पाकं कते हे 
१४ शोणिताबदलक्षण-इन्द्रियपर काली या लठ फुवसी शेकरं पीडा 
होती हे उसे शोणिताद्‌ कते द 
व कठोर नसी देती रँ सो मांसाद 


१६ मांषपाकलक्षण-तिदोपके भकोपसे इन्द्रियका मांस विसे 
पीडायुक्त हो जाता है उसे मांसपाक जानो 
१७ विदरिधिलक्षण-सत्निपातके प्रकोपे छिगपर जे एनसियां उती 
उन्दै विद्रधि कते है 
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१८ तिरकालकलक्षण-ज्िदोपके ग्रकोपसे इन्ट्यप्र काटी या काल 
तथा अन्य रंगोकी विषहरी एसी हकर ' पकती ओर उनमेमे पीव वह्‌ 
कर इन्द्रिय गल जाती है उन्दँ तिलकालकं कते दै. ३ 

शकरेग असाध्यलक्षण-3 मांसाद्‌, २ मांसपाक, ३. विरधि ओरं 
४ तिलक्रालक ये चार्‌ पिले श्ुकरोग जो उत्पतन इए तो. फिर.शरी- 
रके साथदी न्ट भी होते है असाध्य हँ परन्तु पदि १४ शुकरोगं कष्ट- 
साध्य दोतेरै. 

इति नूतनामगूतसागरे निदानखण्डे भगंद्रोपदेशछिगवर्विंशकरेगाणां 
छक्षणनिरूपणं नाम अय्िशस्तरगः ॥२३॥ 
~ 
(८ इटरागः _ 
निदानं कुष्ठरोगस्य विवरणी व ॥ 
नराणां वेदरामेस्मिस्तरगे वण्यते मया ॥ ३४॥ , 
भापार्थ-अव इम इस ३९ चौतीसवें तरंगम मवुष्यके वणेविदूपक 
कुष्ठ रोगका तदान यथाक्रमसे वणेन कसे दै 
कुष्टसेगोत्पत्तिकारण-विरुद् आहार्‌ विहार्‌, पत, . चिकनी ' वस्व॒ 
भक्षणः मलमूञ्रावरोध, अथितापनः विशेष भोजनः शीतोप्णका विचार 
न रखना, रम्‌, घामम्‌ फिरना, भयः पूप, श्रमकी विककताप्र तत्काल 
जरूपान, अजीणंपर भोजन? वमन विरेचनपर कुप्य) नवीनं जट्पान्‌ः 
ददी, म्ली! खटाई, नमक उदे मखी, तिकः यड ओर वासीदुभ अ््‌- 
भक्षण दिनिको निद्रा, घीसेम. ब्राह्मणादिका शाप तथा नानाप्रकार 
पापस मनुप्यके तीनों दोप कुपित दोकर सप्त धातु्भको बिगाडके 
अढारद प्रकारके कुष्ठ उत्वन्न करते है. ॥ 
अष्टादश कुषटभेद्‌-9 कापालिक २ ओदुम्बर मडल ४ ऋक्षनि्व 
९ पुंडरीक & सिध्म ( विभूति तथा सेह ) ७ काकण ८ एक्ट 
९ गजचमं १० चमंद्क ११ किटिभ १२ वैपादिक १३ अक्स १४ दुद 
( दाद्‌ ) १4' पामा ( खुजली ) १६ विस्फोटक १७ सता _ आर 
१८ विचथिका ( व्योची ) इनमेसे परिके ७ महङ्ट॒ ओर पिच्छं 
११३ साधारण कुष्ट जानो. 


(२२२) नूतनीमृतसागर । 


कुष्ठरोगपवैक-जिस स्थानका चमे अति.चिकना या खरखरा हो 
विशेष पसीन्‌ निकटे या निकटेदी नूह. रंग वद्र जवे, दाद्‌, खान 
सन्यताः सुह कोंचने सदश पीडा, ददोरा, विन पेरिथम्‌ थकावं 
आर्‌ अरण दोजार्वि त्रणम श्ल उदे, तरुण शीव उत्पन्न होकर. वृहत 
कारतक रहै, वण भरं ओर उनके मिरजानेपर भी वह स्थान 
खरदरा वना रदे, उसी पूवेस्थानपर किंचित्‌ सृ्ष्म कौरणसेदीः पुनः. 
त्रेण होभवि; रोमांच हवे ओर रक्त काला पड़जवि तो. जानो कि 

इस स्थानप्र कुएरेग उत्पन्न होगा 

इ्ठसामान्यरकषण-ूवजन्मके _पापोन,. मप्यकी वदि ' भट होकर्‌ 
छुपथ्य्‌ कराते, श्स॒ कुप्यते मिदोप _कुपित्‌ होकर शरीरकीं नसम 
मरातत हेतिडए शरीरकी त्वचा, रक्तः मासिको दूपित करके त्वचांकीा रग 
घदछःदेताहै सो कुष्ठ कहाता दै 

विशेषत्‌ः-वातप्रकोपसे कापालिक एकक, पित्तप्रफोपसे ओदुप्वर; 
कफपरकोपसे मंड) वात~पित्त प्रकोपसे विचविका, ॐक्षनिह, वात~ 
कृफप्रकोपसे गजचमे, कटिम्‌, सिध्म, अलसः वैपादिक, पित्त-कंफ- ` 
म्रकोपसे दद्र) सतार, पुंडरीक) विस्फोटकः पामा, चमेदलं ओर तीना 
दोपके प्रकोपे काकण कुटकी उत्पत्ति दोती रै ध 

१ कापाटिकलक्षण्‌-शरीसकी चा काकी, लार, फटीहुदै, रूसी, 
कठोर सक्षम हीकर अधिक पीड्‌ रो उसे कापाछ्कि कुष्ट जानो. यह्‌ " 
कुष्ठ विषम दै, इसलिये कठिनाईसे दूर होवेगा, 

२ ओदुम्बरटक्षण-त्वचामे दाद, कलाई ओर खनाल विशेपो! रोम 
पीरे पड़जावें ओर तचा गले पके फर सदश 'दोजावे उसे ओढुम्ब- 
शकु करते र 

३ मेडललक्षण-त्वचा भेत्‌ या खार, या विर्क॑नी शोजवे गरी ऊपरी 
ओर स्थिर्‌ रहे उसे म॑डरु कते ई * ~ 

£ ऋसनजिहरक्षण-जो कष्ट किनारोप्र कार ओर बीचमे पीटापन- 
` ल्य क दे? कृकुश ओर पीडायुक्त दो तथा रीख्की , जिह्वाके आका- 
रका हो सो ऋक्षनिह् कुट कदाता ह * 

4 ठक्षणः-त्वचा कृमलकी पषुरीसदश र्लाह कियेहुए भेत. 
वृणेकी दौ उसे पडरीक कते हे ४ 
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£ सिंष्मलक्षण-त्वचा भरेत या ताम्रवर्ण ओरं सृष्ष्म होजवे, सुजा 
चे ओर कुष्ट कमशः केता जवि उसे सिध्मकुए जानो 
७ काकृणलक्षण-त्वचा रजके समान वीचमें काली ओर आस 
पास खार हो, पके नरीं पर पीडा अधिकं हो तो काकणङुएट जानो. * 
"८ एककुषएठलक्षण-तचामे पसीना न अवि ओर मछलीके टुकडके 
समान वेडी दोजावे सो एकु कहाता है 
* “९ मनचमेकुषएलक्षण-त्चा हाथीके चमडे सहश मोटी शेनवे उसे 
गेजेचम कृते दँ 
3? चमेदल्कुएटलक्षण-त्वचाका वणं लाकं हो, शुर, खान्‌ ओर 
फोडसिःपूरिति हो, फटजानि ओर वघ्का स्पशैभी सहन न करसके उसे 
चमेदलष् कहते दै 
< ¶३.किटिभलक्षण-त्वचा सूखेहुए त्रणके समान कारी ओर कठोर 
होःउस,किटिभङु्ट जानो 
* १९ वैपादिकलक्षण-दाथ पंवका च्म फटकर द्रां पडजवं ओर 
शीडा देव उसे वेपादिक ( विवाहे ) कहते दै 
; १३८अरसलक्षण-तचामें खुजाट्युक्त बडी बडी फएनूसी हो जाती दै 
उसे असलकुष्ट कहते दै 
१४ ददुढु्लक्षण-तचापर उंची खार खुजाटरक्त,फएनसियां दोजाती 
६ उसे दं ( दाद्‌ ) कहते ६. इसीका नाम एकं भेद कच्छदाद्‌ है जो दाथ 
पावः कूले ओर कामे होती दै 
१९ प्ामालक्षण--त्चापर छोटी छोटी खुजाल्युक्त चप ओर दाहसदित्‌ 
लाल ओर्‌अनेक एनूसियां होती ३ उसे पामा ( खुजली ) कुट जानो 
~ १६ विंस्फोटकरक्षण-त्वचामे काटीः_ लार, तथा छोटी छोरी छच्‌- 
सियां होजाती र उन्दँ विस्फोटक ऊुष्ट करते ई 
` १७ सतारुकुषटरक्षण-त्वचामे खाल, काली, ओर दाहय॒क्त पुनसियां 
उसे सतार जानो ् 
ˆ १८ विचविकालक्षण-शध पवक तचाप्रं ख॒नाल्युक्त, कारी त~ 
था चपट पुनूसियां हों उन्दँ विचचिका (व्योची ) कृदते ई त 
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सपतथातुगतकुषटनिणय रपधातुगत कष्ठसे कढ्प, शरीर सूखा, चम्‌- 
शुन्यः रोमांच ओरं पसीनेकी विशेषता होती ई रगत ठते शरीरम 
खाज ओर पीवकी विषुकता दोती ई,  मांसगत इद्टसे त्रेणकी वृदत्ताः 
` सख सृखना, कठोर एनसियां होना, खरं खभाने सदश पीडा होना चमे 
फटना ओर घावकी अचल्ता ोती ई. मेदोगत ऊ्टसे दा्थोका टेदरापुनः 
चरनेमे अशा , अगोंका .एूटना वावोका फैलावः तथा रसः रक्त) मसि 
गत्‌ कु्के लक्षण भी देते द अस्थि ओर्‌ मजागत ङष्ठसे नकं वैरजाना. 
नेमिं लाई, स्वरभंग ओर व्रणोमं कौडे पड़ जते ई» ओर वीयगत 
कु्टते पूरवो छो घात्गत्‌ कके क्षण होते द, जो पुरुपके. वीय ओर 
स्के रज देनं ङषठका भरवेश हो तो उनके संतान भी कुयुक्तदी हेवेगे- 
.कु्टसाध्यासाध्यरक्षण जो क वात कफे होकर तचा रक्त ओर 
मांसमरी रदे, तो साध्य दनद्रजन्य दोकर .मेदतक भ्रात दोजरवे तो याप्य 
ओर्‌ व्रिदोपजन्य्‌ होकर मनातक जा पचे, मि पडजाव मंदामि ओर 
दाद दो जवे, तो असाध्यं जानो. तथा जो कुष्ट वीयैतके जा प्च 
विपरजवे, चने कगे. स्वरभंग्‌ होजाबे ओर वमनः विरेचनादिके पंच क॑ 
भी अपना परमाव न्‌ दिखासके उसे मदाअसाध्य जानो. यह `गारितङ्ट 
ग्राणनाश॒कदी दोता दे. | 
कुष्ठभेद्‌-धितर तया किलास रक्षण--धि् शेत ओर किलास कु 
काट होता ३ ये पृकृत्‌ पर वहते नर्द, रक्त, मांस्‌, ओर भेदमें रदते दै 
प्र विशेष पीडा नही देते यू दोनों ब्िदोपतेदी हते ई, इनका समप्राति- 
कारण ष्टके समानदी जानो. 
शियकिलासके साध्यासाध्य लक्षण-धिवमे रोम भेत होने. .उनकीं 
शेता भी म॒दीनदी दो चिह्न एकं दूसेरसे न मे ह, नवीन*( अल्प- 
काठक ) दो अग्निदग्ध उत्पतन न हभ होतो यह धि साध्य 
तथा जो रदा, योनि, ल्ग, स्येली, तटे, ओष्ठमे इ हो र 
( वहुकाछिक ) दो तो असाध्य भि जानो. ओर किलास कठ तो सवैः 
` था असाध्यदी होता ह. ५ 
स्पशंजन्यरोग-इस मसंगपर स्यशंसे उत्पत होने रोग( जसे 9 कुट, 
२ शोप, ३ ज्वर, 9 राजरोगः ५ नेवपीडा, ८ ओंखें आना ) ६ शीतला 
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भी छितते ई. थ्‌ हों रोगबाठे रोगीके शरीरसे शरीर मिटाने , एक्‌ 
ठव भोजन करन एकं गव सोने, एक दूसरफे_ वद्र वद्र पदिनने 
एक्‌ दूसरेका लगाया हआ भिण चंदनादि लेप रगून ओर मथुनेस 
निरोगी को भी उ्यत्र होजाति दै इसलिये सकफो इनका वृचाव 
रखनादी योग्यै. ४ ९५६ 
इति नूतनामृतप्ागर्या कुष्ठरोगटक्षणनिह्प्णं नाम 
चतुस्तिशस्तरंमः ॥ ३५ ॥ 
शीतपित्‌उददं कोढउत्कोदअम्लपितत.विसपृरीग. 
सीतपित्तादिरोगाणामम्लपित्तविसर्पयोः ॥ 
पञ्चराममिते मद्धनिदानं टिख्यते मया ॥ २५॥ 
भारथ - इस्‌ २९ पतीसवे  तरगमे शीतपितत उद, कोद, उत्कोढ्‌ 
अम्लपित्‌ ओर विसपरोगोंका निदान करभागुषार ठिखते ईै. 
व रोगोत्पत्ति कारण.शीतलपवनके स्य- 
शंस कफं ओर वात कुपित होके पित्तसे मिरुतीडं ह र्त ओर 
बाहर ९॥ फैरकर शीतपित्तः द्द, कोट ओर उत्कोढको 
उत्पन्ने कंसे म अ । 
तथा प्रवहप्‌-तपा, अरति? उवकाई, मोह, ( घवगुहट ) अंगम 
शौथिल्यता, भारीपन ओर नेमे कारं ये लक्षण दप तो विचार्‌- 
ङि, अब्‌ उक्तरोग उत्पत्र देनेवाटे ई. _ _ । 
शीतपित्त लक्षण-चमप्र बरयोके काटनेके समान दरे होकर 
उनम खनाल, सई चमानेकीसी वेदना, वमन.ज्वर ओर दाद ह तो उसे 
शीतांग जानो इसमे ९५. हि तनी 
उद्दल्नण-जो ददर वीचम्‌ गरहिर, किनारोप्र ऊचे ठल्य्त ओर 
सा सहित श उन्दं उददंरेग जानो. यह रोग शासते 
शेपतासे क श कषकी 
कोदसण-अति हए वमनुको रेकनेते पित्त. कफ कुपित होकर तचा, 
पर ड खाल ५ र उत्पत्र करते हं उन्दं ^ 
उत्कादृरशण-जो यही कद्‌ विप कालपू्वत र तो उ 
उलोढदपै पर्वत रै तो उसीको 
१५ 
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अम्टपित्तोगोत्पत्तिकारण-ूखीः खटी; कटु, उप्णवस्तुभकि भक्ष- 
णसं पित्त कुपित दोकर अग्लपित्तरोगको उत्पन्न करता है. 
अम्लपित्तसामान्यलक्षण-अन्न न पचैःविना अरम थकावट हो! वमन 
हो, खी उकारं अ, शरीर भारी चे, हदय तथा कम्मे दाद दो ओर 
मोजनपर अरुचि हो तो अम्टपित् प्राप्त इअ जानो. यहं रोग १ इद्ध 
गामी, २ अधोगामी दो प्रकारका दै 
उद्धगामी अम्खपित्त लक्षण-जो इरा, पीला, नीला, काला, अतिं 
निमंर तथा मांस जरमदशः, चिकना ठट, कडवा, खारा, तीखा, केफ 
युक्त ओर वहृतसा वमन करे तो सुखद्वारसे निकलनेवाखा अम्छपित्त जानोः 
अधोगामी अम्लपित्त लक्षण-नानाप्रकरके वणंयुक्त मल उतर दारः 
मूच्छो? बमन ओर मोह देवे, खदयमें पीडा, शरीरमे  ददोरे, शरीरम ज्वरः 
भोजनम अरुचि, कंठ, कुक्षि, हदय, हाथ ओर पोवमं दाह होकर वहुत 
उकारं अवं तो उसे मूलद्वारसे निकलनेवाला अम्ङपित्त जानो, 
वातयुक्त अम्खपित्त लक्षण-शरीरमें कंप, मूच्छ, प्रलाप, चिमचिमा- 
इट, पीडाः शूक, मोद ओर रोमदपंहोकर अँधेरी तथा चक्र अ>‡ ¡ म्लपि- 
त्तमे वातका संसगे जानो 
कफयुक्त अम्लपित्त लक्षण-ूकमे कफ, शरीरम भारीपन, अरुचिः 
ठट; वुमनानिस्तेजः ( कांतिरदित ) निवता, खुजारु होकर निद्राकी 
वहुतायत्‌ दो तो अम्रपित्तम कफका संसग जानो 
अम्छपित्त साध्यासाध्यलक्षण-यह रोग॒नवीनदशपमे साध्य मध्यम- 
दशम याण्य्‌ ओर्‌ प्राचीन दशाम कुपथ्य होनेसे असाध्य रो जाता 
विष्पैरोगोत्पत्तिकारण-नोनः, खटाई ओर उष्णवस्तुके विशेष 
भक्षणसे १ वातजः २ पित्तजः कफज, £ स॒च्रिपतज; ५ वातपि- 
तजः ६ वातकफज ओर ७ कफपित्तन एवं सातधरकारके विस्रोग 
उर्पप्र हेति 
विसपेरोग॒समान्य लक्षण-प्उरोक्त _करणोसे विदेष पित होकर 
शरीरके रक्तादि सप्तपातुओंकी दूषित करे त्चापर्‌ यट छट फन 
येकि मण्डलको फेला देते दै इसाध्ये इस रोगको विसर्परोग कहते दै 
१ वातजविपपैलक्षण-अपने कारणोसे वात कुपित हकर शरीरम कीं 
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लक्षण, शोध! पीड़ा ओर खुजाठ टकर वे नसां फटने रगती रैः 
ये लक्षण हो तो वातका विसपे जानी. । | 

२ पित्तनविसपैलक्षण-स्वकारणेसे पित्त कुपित होकर शरीरम छोटी 
चडी खार नसि करके फर देतादि तव शरीरम पिन्तज्वरके समस्त 
लक्षण होते हँ उपे पित्तविसपं कहते दँ 

३ कफजविस्ैलक्षण-स्वकारणीय पित कफ शरीरम छोटी मोरी 
सुनार क्तं , तथा चिकनी एनसियोको फेखाकर कफलज्वरफे सर्वखक्षण 
दशोता रे उसे क्पविसपं करते दै. 

9 स॒त्रिपातजविसपलक्षण-स्वकारणीय कुपित सम्निपात शरीरम शोध 
डी, पूरवो तीनां दोपोके लकणयुक्त एनसियां उपपतर करके फेलाता ओर 
सप्निपातज्वकेःलक्षण करति उसे सत्निपातजाेसपं जानो. 

« वातपित्तनअयिविसपंलशक्षण-स्वकारणोंसे वातः पित्त कुपित हो- 
कर शरीरम छोटी वड़ी अधिके वणंसदश लार एुनूसिथां उत्पतन करे 

(फेला देते, तव शरीरम वात पित्तञ्च लक्षण, वमन, च्छो, अतिसार, 
तृपाः भ्रमः अंगपीडा. दडपूटनः, अधिरी, अरुचिः दाह शास) हिचकी 
विकर्ता होती ओर विसपस्थानका चमं काठ नीला अथवा लल्‌ 
दोजाता संज्ञा ओर निद्राका अभाव रहता ओर मन देहादि विगडजतिरै 
ये लक्षण हे तो वातपित्त, अगिविसपे ननो. यह महाअसाध्य रै. 

६ वातकफजयरंयिषिसपंलक्षण-किशिप ॒रक्तवारे भनुष्यका कफसे 
सूखा इआ वायु कुपित दीकर कफ ओर त्वचा, शिरा, स्नायु; मांसगत 
रक्षको दूपित करकं शरीरपर खम्बी, छोटी, गोट मोटी) खरखयै ओर 
लार आदि गठर्नोकी मालसी उत्पत्न कृता है तव रोगीको ज्वर, रास 
कास, अतिसार, युखशाप, इचकी, मोद, वातिः स्रच्छ।, विवणेता, अंग- 

६ न व विकार होते ईय र्षण शँ तो वातकफ़ज्थि- 

पं जानो. 

७ कफपित्तनकदेमविसपेलसण-स्वकारणीय ` कुपित कफपित्ते 
कदम विसपं उत्पत्र होकर शरीरम जकडाव, निद्रा तनदराःशिरोरुकः, रीथि- 
स्यता, विकर्ता प्राप्‌, अरुचि, भम, मन्दापनि, श्रच्छा, दडपून, तृषा 


(२२८) च्रूतनामृतसागर 1 


भारीपन आममिधित्‌ मल, नासिकादिष््ंका पकाव, सरवशरीरमे 
काली, लाः मेरी, चिकनी, भारौ; शोथ विशेष पीवयक्त फनिया 
होकर फैरना, कम्पना, शरीरी नसोका निकलना ओर मूतकके 
समान दुगैधिकृ आना ये लक्षण टोजाते दै उते कदमविसपं कहते दै. ' 
्षतजविसपैलक्षण-श्ादिकी चोट रगनेसे वात्‌ पित होकर रक्त 
ओर पित्तको विगाड देता है इसच्यि शरीरम इर्थीके समान फनूसियां 
` -उततर होकर पञ्चात्‌ वेदी एनसियां फोडकी आृतिमें दोजाती ई तव , 
फुन्षियेमें शोथः शरीरम्‌ ज्वर, ओर कारारक्त पड जाता ३. ये रुसषण 
हां तो क्षतज ( चोर रुगनेका ) विसप जानो. 
विसौपद्रव-रोगीके शरीरमें ज्वर, अतिसारः वमन, तेपा! अरुचिः 
अत्नका निष्पचनः ुद्धिकी स्थिरता न रहकर मास विखर जाता ह. 
विसपरोगसाध्यासाध्यलक्षण-वातज पित्तज ओर कफ़न विसपं साध्य 
सब्निपातज ओर क्षतन तथा कृले रंगका पित्तज विसं असाध्य ओर 
मर्मस्थानमे उत्पन्न हआ विसपं अतिकष्टसाघ्य होता दै. 
पि नूतनामृतसागरे निदानखण्डे शीतपितोरददैकुशेत्कुटाम्डपित्तरोगाणां -\ 
लक्र्णनिरूपणैनाम प॑चविशस्तरंगः ॥ ३५ ॥ 
„ स्युः विस्फोटकः मसूरिका, पिरंगवात. 
निदनं चिख्यतेस्नाविस्काटकभसेरिक- )) 
पिररेगवातरोगाणां भद्ध रसधनंजये ॥ २६॥ 
भपाथं-अब दम इस्‌ ३३ छत्तीसवें तरम स्नायु विस्फोटकं, ममू- 
रिका ओर फिरवाति रोगोका निदान यथाक्रमसे छिसतेहं 
 स्ायुरोगोत्पत्तिकारण्‌ मलिन जरपान र ओर्‌ दु्टत्र भृक्षणसे वायु 
पित दोकर हाथ या पके किसी भागमें फफोल या शोथ उत्पत 
करके उस फोड डालता हे तव उस स्थानकी नसोको कुपित पित्तसखा- 
कर त्तिके समान्‌ तारको उत्पन्न करता _ओंर कुपित वायुको वदराता ह 
तेससे इस स्नायुरोगवाला रोगी अस्यत शस्त रहता द. जवतक 
वृह धागा ( तार स्याने समस्त बादर न्‌ निके .तवतक वैय उते 
सराय तथा लोकम नरजा ओर माखाड्देशमे वालारेग कहते ह. 


निदानखण्डद्‌ः ` (२२९) . 


विस्फोटकरोगोत्पत्तिकारण-कडवी, खट्वी, तीखी, उष्ण, दादकारक 
हूखी, खारी वस्तुके विंशप सेवन्‌, अजीणं, भोजनपर भोजन करने, धूपमे 
फिरने ओर ऋतक विपयैयसे तीनां दोप कुपित होकर शरीरकी त्वचामें 
प्रात् होते ६ तव रक्त, मांस ओर अस्थिको दूषित करे प्रथम ज्वरं ओर 
फिर उसी ज्वरफे साथदी शरीपर भर्यकर विस्फोटक रोगके फोडौको 
उत्पन्न कसते ईँ , न 
. विस्फोटकसामान्यरूप-शरीरम्‌ करीं कदीं अथवा. सवेत रकतपित्तसे 
त्रथा अभथिसे जलनेके समान फफोठे आनते द उन्दँ विस्फोरक जाने. 

9 वातज विस्फोटक लक्षण-फोडमें पीडा शरीरम ज्वर, तृषा, इाड- 
पूटन, शिरोग्रद ओर फफारोका रंग कालासा दो, तो वातज विस्फोटकं 
सेग जानो. । . 

२ पित्तजविस्फोटक लक्रण-शरीरमें दाह, ज्वर पीडा, चरपा फफेले 
का पकाव तथा वहाव ओर वणँ नारंगी ( संतरा ) के समानः दय तो पित्तका. 

विस्फोरक जानो. 

, ॐ कृफजविस्फोटक लक्षण-शरीरमं बाति, अघ्रपर अरुचि, भारीपन 
खुजालः त्रणोकी कटोरता, पांडवणे, निवैदना ओर विलम्बसे पकाव हो . 
ती कफजविस्फोरक जानो. 

8 इन्द्रनविस्फोरक लशक्षण-वात पित्तज विस्फोरकमें तीव्र वेदना हेती 

« कफपित्तजविस्फोटकमें ` खाज, दाह" ज्वर्‌ ओर वाति होती है. , 

& वातकफजविस्फोटकमे खाज, आलस्य ओर भारीपन रोता ३. " - 
. ७ सन्निपातजविस्फोटक लक्षण-फफंठे वीचमे गरेर, किनारोपर ॐच . 
कठोर ओर अल्पपाकी दो, शरीरम दाह, तपा, मोह वाति, मूच्छ, वेदना, : 
ज्वरः भ्रलाप्‌, कृम्प ओर तंद्रा ये रक्षण दयं तो वरिदोपका विस्फोटक जानो. 

< रत्तविस्फीटक लक्षण-जो फफोटे घुची ( यंा ) के समान हो 
-उसे रकजविस्फोटक जानो. इसके कारण भी पित्तनविस्फोटकके समान 
दी होते ई अनेक यत्नोसि भी नरी मिरता- 

विस्फोटक उपद्र-ईस रोगमं हिचकी चास, अषि, पा, आस्य, 
शरमं वेदना, विसपै' ज्वर ओर उवकाईं आना ये दरव हं 


, (२३०) मूतनामृतसागर्‌ । 


विस्पोव्कं साध्यासाध्यलक्षण-एकदोपज विस्फोटक साध्य ददन 
कष्टसाध्यभूर भिदोपज तथा उपप्रवयुक्त हो उते घोर असाध्य जानो- 
मपुरकारोगोतपत्तिकारण-कटु, खदा, नोन्‌ः खारा, विषढमोजन्‌? 
दुएन्न ओर मटरका शाक खाने भोजनप्र भोजन करन, जल प्वनके 


> 


विकारः तथा सुयौदि महोके भ्रकोपते तीनों देप कुपित रक्तके संयोगसे 
ममूराछृति एनसियां उत्पन्न कसे ई, इसे मम्ररिका रोग कहते रै. 

मसूरिका पूवरूष-ज्वरः कड, अंगमदेन, अरुचिः' चित्तम्‌, त्वचापर 
शोथ, नेच लाई लेकर शरीरका वणं विगडनावे तो जानो कि इसे 
मसूरिका निकलेगी. 

१ वातजमस्रिकारस्षण-मरस्र्काकी एनसियां कालपन्ट्यि लालः 
द्खी, कठोर, तीव्र पीडायुक्त ओर विलम्बसे पकनेवारं हो" संधि" दाड 
ओर अंगुलियेके पोरमे पूटन हो, शरीरम कासः कम्पः विकठता, तषा 
ओर अरुचि हो, तथा जीभ, ताल ओर ओ्ट॒सूखजवें तो वादीकी 
मसुरिका जानो. 

२ पित्तजमघाखालक्षण-जो राकः पीटी, धेत, कोमल) शीघ्र पक- 
नाली पीडायुक्त फएचाकियां दों तो पित्तसे उत्पत्र इदं मघ्रिका जानो. इस 
क रोगीको प्यास, दाइ, अरुचि, मख नेनोका पकना, तीत्रज्बर अन्न 
पचना ओर एूटाहुआ मठ होना ये लक्षण दते है. 

३ रक्तजमसुरिकालक्षण-इसके रक्षण भी पित्तजके समानदी होते है. 
केवल इसमे अंगपटन विशेष होती ई. ॥ 

® कृफजमसूरिकालक्षण-रोगीके युख॑से कफ गिरे, अंग गीकासा रंहे 
धिरे पीडा हो, शरीरभारी दो, अरुचि दो, उवकाई अवि, तंद्रा आलस्य 
हो, चेतः. चिकनी, अति, मोटी, खाज, मंद वेदनायुक्त ओर चिरपाकी 

फनसियां शो तो कफकी मस्ररका जानो. 





१ इनमे विसाद ङ्ग लोकम शातला, माता, देवौ जादि नामसे भस्यात दै 1 
२ मघस्किवेद्सो माता या छेद माताढे नामस प्रस्यात ई । 


1 
निदानखण्ड ३. (२३१) 


4 त रगकी? चिपरीहु् फैरी, वीचमे 
गहरी अति पीडायुक्त, बहुत्‌ दिनम पकनेवारी एन्पिय च, मिनमेते 
दुर्गधित पीव संदैव ब्दती रै उसे चिदोपकी मसूर जाने. 

६ चमंमसुरकिलक्षण-कठ स्कजवे, अरुचि, तंद्रा, प्रलाप ओर 
विकर्ता हो तो चमेममूर्ि जानो. 

७ रोमातिकमसूरिकिालक्षण-जो रोमकूपके समान ची, खाल, कास 
ओर अरचियुक्त एन्सियां हं तो यमांतिक मस्ररिका जनो. इनसे प्रथम 
ज्वर आता ओर ये कफपित्तके विकारे होती है 

सप्तधातुगत ममूरिलक्षण-पानीके वबरूलोके आकारकी पुन्सियौँ 
अल्प दोषसे उत्पत होकर एूटनेपर पानी निकले तो रसगत. लार, शीघ- 
पाकी पतलीत्व्चावाखी, अतिदोषयुक्त फुनसियां होकर उनके परूटनेपर 
रक्तवंहै तो रक्तगत. जो कटेरः चिकनी, मोधीत्चावाटी, चिरपाकी 
फुन्सियां हों जिनसे शरीरें शूक, विकर्ता, खान, मूच्छ, दाद ओर तृषा 

„ हा तो मांसगत. जो गो, कोमल, छ ऊंची, धोरण्वरयुक्तः चिकनी 
ओर बडी वडी एन्सिय जिनसे शरीरम पीडा, मोहः विकटता ओर 
संताप हो तो मेदोगत.जो शेदी छोटी शरीरके वणं समानः खी; 


चिपरी) कु ऊंची एन्सियां होकर भमः मोद, पीडा विकर्ता, मम॑. ,* 
स्थानपर छेदनेकीसी पीड़ा ओर दाड़मे भौराके काटने सदश वेदना हे 


तो अस्थि तथा मनागत ओर जो पकनेफे समान चिकनी, बख्ख- 
रिति एन्सियां होकर पीडा, आस्व, विकलताः मोह, दा ओर उन्माद्‌ 
हो तो शुक्रगत ममूरिका जानना चारस्वि- 

ममसरिका साध्यासाध्यलक्षण-रक्त पित्त कफ! ओर कफपित्तज तथा 
रक्तगता मसरिका साध्य, वातजा, बातपित्तजा ओर वातकफजाको कष्ट 
साध्य. तथा बिदोपजा, मेद्‌ अस्थि मञ्जा ओर शुक्रता मरिकाको 
असाध्य जानो. जो ममूरिकावारे रोगीको कासः दिचकी, मोद! तीतरज्वरः 
श्राप, विकलता मृच्छ, तपा, दाह ओर चक्र आके सुखसे रक्त गिरे, 
कंठे युरघुर शब्द दो ओर चास वडुत चरै तो असाध्य मस्रका जानो. 


( सदय) नूतेनायरतसागर । 


मसरिकाउपद्रव-मस्ररिका निकल्नेपर रोगि पौव, जौँ, पर्हैवा 
ओर कंोप्रर शोथ आजवि तो यइ उपद्रव दुधिकित्स्य दारुण दै 

फिरंगवातसेरोगोत्पत्तिकारण-उपदशरोगयकतारघसि मेथ॒नकरनेसे उ- 
यदंशयोगीके मूजपर ठशंका करनेते, उपदंशरोगीके साथ भोजनादि 
संसगेसे वात कुपित होकर फिरंगवातको उत्पन्न करता ई. अथवा क्षीण- 
युप अत्य॑त मेथुन-केरे तो दोप कुपित होकर आगन्तुकरसंज्ञक पिरग- 
वातको उच्पत्र करते दँ 

फिरगवातसामान्यलक्षण-१ जो शरीरम चटी कारनेके सदश ददेरे 
आकार पीठ ओर ओंम पीडा तथाशोय दो तो जानो किं) अभी फिर 
गवात्‌ शशरकी संयि ओर नसंमि प्रवेश इआ ३. २ जो ङ्िगिन्दियप्र 
थोडी फन्सियां ओर फटनेकेसे चिह्न हों तो जानो फ, फिरगवात त्वचा- 
परदी है. ३ ओर जो य स्व लक्षण होकर हुत कार्तक रदे तो जानो 
फ़, अव फिरिगवात चके वाहर ओर भीतर दोनों ओर प्राप्त दोग है 

फिरगवात उपद्रव-शयैरक्षीणताः वलनाश, अयिमा ओर मांसः 
रपिर नए होकर दद्ीमात्र रदजवें तथा नाक गल्जवि तो इन उपद्र- 
वसे य॒क्त रोगीका वचना हरीहरदी दै 

इति नूतनामवक्तागरे निदानखण्डे लरायु-वित्फोरक-मपुिका फिरगवात 
रोगाणां लक्षणानिरूपणं नाम पटू्रशस्तरगः ॥ ३६ ॥ 


अथ क्ुद्ररोगाः 1 
अजगलिकादिश्चद्रणां रामाणां च यथाक्रमात्‌ ॥ 


त्रदं सानरमस्मल्रूदान 1ठख्यत्‌ मया 1 २७॥ 
मापार्थ-अव्‌ हम इस्‌ ३७ सतीसवं तरंगे अजगलिका आदिं रोर्गोका 


, निदान यथाक्रमसे.लिखते द 


१ अजगलिकालक्षण-कफः वात, परकोपसे शरीरपर चिकनी, शरी- 
खे वणं सदश पीड़ा रदित भग भरमाणकी जो एन्सियां हों उन्दे अजग- 
छ्किा जानो 

२ यव्र्षलक्षण-ऊ़फ, वतप्रकोपसे यवके समान, वदी, गीर) 
एन्सियां मासमे होजाती ई उन्द यवय्र्षा कदते हँ 


४ ५ 


1 ५ 
६ 1 
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३ अंाठंजीलक्षण-कफः वातप्रकोपसे भारी, सीधी, ऊँची) म॑डल- 
कार ओर पीवयुक्त एनूसियां दों सो अंबाटजी कदाती दै. , 
४ विवृतारक्षण-फटेहुए शिखाटीः विशेष दादयुक्त; गरे पके फल 
सदश, मंडलाकार एनसियां दों उन्दं विपृता जानो. 
< कच्छपिका रक्नण-कफ) वातके भ्रकोपसे कदवेके समान उंची, 
पाँच छः भयंकर गि होती है उन्दे कच्छपिका कते ई. 
£ वरमीकलक्षण-कुपथ्य करनेसे कंधे, वगर; हाथ; पौव ओर गले 
वांवीके समान, ऊची, पीडायक्त, विसपंकीसी गां उतपन्न होकर वेदै 
तदनतर उनमेसे अनेक युखद्रारा पीव वहे तो उसे वल्मीक जानो. 
७ ईषवद्ररक्षण-कमरगेके आकाखी एनस होती रै उसे ई 
यद्ध कहते दै. 
,८ गदैभिकालक्षण-वात, पित्ते प्रकोपते भंडलकारः गोर, रची; 
सार ओर पीड़ाय॒क्त ज फएनसियां चेती उन्दे गद॑भिका कहते है. ` 
९ पापाणगदैमिकालक्षण-दादीकी संधिमे शोथयुक्त स्थिरः मंदपी- 
डित ओर चिकनी फनसियां हों उन्दं पापाणगदेभिका जनो. 
१० पनसिकालक्षण-कानके वीचमें विशेष पीडायुक्त ओर स्थिर 
फुनूसी वातकफे होती दै उन्दँ पनसिका कहते दै 
११ जालगदैभलक्षण-पित्प्रकोपसे जो शीथ ग्रथम थोडा, पथात्‌ 
फटता हआ, निप्याक ओर दाह, ज्वरकाकः शे उसे जालगदभ ` जानो. 
१२. इरेष्िकारक्षण-सत्रिपात प्रकोपसे शिरं गोल विशप पीडा 
ओर ज्वर्युक्त एनसियां रोती ई उन्दँ श्वेिका जानो. 
१३ कक्षालक्षण-पित्त प्रकोपसे वहः कख, कपि ओर पसलियमिं 
पीडा ओर फफोठेयुक्त, कारा, फोडा हो सो ककषाकांखविरारै) करता है. 
१४ अग्रिरोदणीखभण-तरिदोयके कोयसे मांसको बिदीणं करनेवारे 
~ अन्तदौह' ज्वरकारक) म्रज्विति अगरिके समान फफोटे हेते ह उन्हे 
अभ्रिरोरिणी जानो. इसका रोगी ७ या १२ या १९ दिनम मरजविगा. 
१५ चिप्परक्षण-बात्‌ पित्त नखके समीपी मापमे रहर अपने दाह- 
से नखको पका देते ई उते चिप्प कते है. 


(२२३६) नूतनामृतसागर 1 


, ३७ युदभ॑शलक्षण-रूसे तथा दुवेर पुरपके कलने ( खोसिने, ककन्‌) 
ओर अतिसारसे रदा वाहरको निकर जातीहै उसे युद्धरंथ (रेचनकाठमें 
कोच निकलना ) कहते 

३८ श्ुकररद्रलक्षण-जो खाल किनारेवाला, त्वचाको पकानेवाखा 
दाद) कण्डु तीव्र पीड़ा ओर काटी शोथ हो उसे श्युकरदेष्टरोग कहते दै. 
दति नूतनामृवस्नागरे निदानं कद्ररोमलक्षणनिरपणं नाम सपरविशस्तरंगः ॥२७॥ 





दान शिरेरोग-नेयरोग । 
वुवेश्वानरे भगे कारणं च शिरोरनाम्‌ ॥ 
तथा हि नेत्ररोगाणां कथ्यतेऽत्र यथाक्रमात्‌ ५ ३८॥ 
भापाथे-अव दम इस ३८ अडतीसवें तरंगमे शिरोरोग ओर नेभरो 
गोका निदान यथाक्रमसे लिखते है 
रिरोरोगोत्पत्तिकारण-१ वात) पित्त, ३ कफ, ४ सत्निपात) ^ रक्तः 
क्षीणता, ७ क्रमिः ८ सूयोवत्तं, ९ अनंतवात, १० शंखकं ओर ११ 
अद्धीवमेद इन ग्यारह कारणोंसे 3१ प्रकारका शिरोरोग रोता है 
१ वातजन शिरोरोगलक्षण-मयुप्यके मस्तके निप्कारणदी अत्यंत 
पीडा होकर दिनके न्यून ओर राधिको अधिक रोनेरगे आर शिरो 
यने या तपानेसे पीडा शंत दोजायाकरे तो वादका शिरोरोग जानो 
२ पित्तन शिरेरोगटसषण-मस्तक पूर जवे, अयि सदश जलन पडे 
न्मे भी पीड़ा ओर नाकम जलन पडकर रामको शीत कारणसे पीडा 
कुछ शति दोजावे तो पित्तका शिरोरोग जानो 
३ कफज शिरोरोगलक्षण-मस्तके भीतर केफसे भराहआ, जड 
{ मारी ) ठंडा शे, नेत्र नासिका ओर खुखपर शोथ रो तो कफका 
शिरोरोग जानो 
8 स॒त्निपातजशिरोरेगलभ्रण-जिसमं पूर्वोक्त तीनों दोपके रक्षण पाये . 
जवं उसे बिदोपसे उत्पन्न इई मस्तककी पीडा जानो 
५ रक्तजशिरोरोगलक्षण-पित्तन शिरोरोगके समस्त लक्षण दोकर 
मस्तक रस्तस्पशमा् भी सदन न करसं तो रक्तका शिरोरोग॒ जाना 


हि 
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६ क्षयजशिरोरोगलक्षण-मस्तकमें रक्त वसा, कफ, ओर वायुकीं 
न्यूनता होनेसे छक आती ओर शिरं तपकर अति वेदना रोती; दै. उसे 
क्षयजशिरोरोग जानो. 

७ करमिनशियेरेगलक्षण-मस्तकमें सुई चभानेके समान, या कीड़े 
काटनेके समान पीडा ओर जलन होकर शिर फे ओर नाका 
मागेसे रकतयुक्तं पीवका विशेष बहाव दो तो कमिका शिरोरोग जानो. 

८ सयावत्तेशियेरोगलक्षण-मू्यौदय हेतेदी मस्तकमें मेद मंद पीडा 
उप्र होकर सुर्के तेजोष्रद्धिके साय साथ नेय मौह ओर शिरकी पीडा 
भी मध्यह्नकारुतक्‌ वदृती जवे ओर मध्याह्न पात्‌ सथेके तेज सदश्‌ 
कमशन्यून होते होते सृयौस्तको समस्त पीडा शतं रोजवे तो सूयोवत्त 
शिरोरोग जानो. 1 

९ अन॑तवातशिरोरोगलक्षण-बात, पित्त, केफ दूपित होकरफे भीवा, 
नेच, भोंह ओर कनपटीमे अत्यन्तपीडा करते, डाटृका स्तम्भन कपोल 
(गाल ) का फड़कन संचार ओर नेऽरोग उत्पन्न कृरफे शिरमें अत्यन्त 
वेदना उत्पत्र करते है उसे अन॑तवातशिरोरोग कते है 

१० शंखकाशिरोरोग लक्षण-बात पित्त कफ दृपित होकर केनपदीमें 
ती वेदना, दाह ओर राक वणं युक्त शोथ्‌ उत्पन्न करके मस्तक ओर 
मरेको रोक देते ई, उते शंखकाशिररोग कहते ईँ, इसका यत्र ३ दिनके 
अतर करर न तो दरीरद द. 

११ अद्धौवभेदशिरोरोगलक्षण-हूखी ` वस्तुका विथेप सेवन, भोजन 
प्र भोजनः अतिभेधूनः मलमूराबेरधः अमः व्यायामफी विशेषता ओर 
पूवैकी वायु सेबनसे केवल वायु या केफसरित वायु कुपित दोकर विष 
हो जाती ओर कटाटके आधेभागको अहणकरके उसमागकी यीवा, 
भेद! कनपटी, कान, नाक ओर उस आधे ठलादमे शघ्नसे कारे या 
चीरनेके समान तीन्‌ वेदना उत्पत्र कता दै, उसे अद्वौवभेद्‌ (आधाशी- 
शी, अपकपाली ) शिरोरोग कृहते ई. यह रोग विप बृद्धिगत होनेते 
कान या ने्रफो नष्ट कर डरता रै. 


१ ने्रोगोतपत्निकारण-परूषते तपा इअ पानीमें पवेश कैर, दूरी 


(२३८) नूतनामृरतसागर । 


वस्तु अयिक देखाकैरे दिनको शयन करे राको जागे, नेत्रम पीना 
भरि या धुरम प्रवेश होने, वमन अधिकृ होने, तथा वमनर्जषु, मलमूत्र, 
अधोवायुके वेग रोकने, पतटे अघ्नके सेवन करने, शोक तथा कोष करने 
मस्तकके कटने, अति मयपानकरने, ॐत्विरुद्ध आहार विहारे करने 

-छ@्शप्रदं कायीके करने, अतिमि्चन तथा अतिरुदन करने ओर अत्यन्त 
महीन वस्तुको देखने इन कारणोसे वातादि दोप पित रोके न्म 
अनेक प्रकारके रोगोको उत्पन्न करते द. 

२ नेचमण्डलमान-नेच मण्डक २॥ टाई अंगुलं या अपने अंके 
उदर प्रमाण होता ह, इसमें शाङ्ग॑षरके मतसे ९४ सुश्ुतके मतसे ७६ 
ओर अनेकं आचाय तथा चरकके मतसे ७८ अटदत्तर रोग होते दै जिन- 
की संख्या नि्रटिलित ऋमागुसार जानो. ह 

३ नेरोगसंस्या-१४ टमं 9 नेजके काले भागम ११ चेत भागम 
२१ नेचमाग॑मे २ नेचपक्ष्मोमिं ९ नेच संधिमें १७ समस्त नेमानमें इस 
अकार ७८ नेघरोग दहं, 

8 दृषिविणे-नेवमेडलकी काटी पतरम ममूरकी दार सदश एकं 
अकाशित तास हे वड तारा पचमहाभूतोँसे उत्पतन तेजरूप दै यह तारा नेर 
गोलके पल ( कांदा, प्याज ) के छिरकेके तुल्य £ परर (चिषटी) उत्पन्न 
कर देता दे जिससे सव नेत्र आच्छादित होता रदता देस प्रल्के अतगत 

जल ओर रुधिरे आधारभूत जो देखनेक शीत्लशक्तिदे उते दणि कहतेदँ- 

€ प्रल्वणेन-द्टिका प्रथम पटर तेज ओर जलके आधार, स 
मांसके आघारः तीसरा, तेज, जः मांस, मद्‌ ओर अपरिके आधार ओर 
चीथा केवर तेजाधार दै. 

६ पथमपटलादिगतदोपवणन-पम्‌ परलमे दृप्‌ प्राप्त नेसे वस्त॒का 
यथाथे रूप्‌ नदीं दीखता दूर पले दोप परापत दोनेसे मदली मच्छ 
समूह्‌ उढतेसे दिलाई देत, दकीवस्तु समोप ओर  समीपकी दूर वाहं 
पडती देटटभ्मते विद्वरित्‌ रहती योतकः कि सका ष्रि कणिनिरईसे 
दीखता ई. तीसरे परसमं दोप प्राप्त दोनेसे ॐपरकी वस्व॒ दीखती पर 
नीचा नई दाखती, पस्तु समूद मो नदीं दीवता छन्तु सन्भुखवघ्क, 
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ओटसी हा आतीरै कानः नाक, नेच यथाथ नहीं पर विचि डलकेदी 
दीखतेदं यदि इसी पटल ( देपरे) म विशेष दष होजवि तो नीचेकी उपर 
ओर उपरकी स्तु नीचे दृष्टि पडती ह, यदि ने पाश्च (वगर )मे दोष 
पराप्त दोजवे तो दादनी ओर वदि ओरी वस्तु नरौ दीखती, यदि 
नेधकि चहँ ओर दोप प्राप्त दोजवे व्याङलतासे नेतरेमे चकर्चधी आजा- 
ती हेः यदि दृष्टिमध्यगत दोष होतो बडी वस्त॒ छारी दीखती द यदि 
समस्त दष्टिगत दोप रोतो दाहनी बौ ओरकी वस्तु एकको दो दोकी 
तीन ओर अधिक दों तो असंख्यात दइृषटि पडती है चतुथं॒परर्मे 
प्राप्त दोनेसे ओंखकी पुतरी नीले कांचके सदश होकर विशेपदोपसे सयः 
चंद्र, नक्ष आकाश, बिञचट़ी आदि निमं तेजोमय वस्तुको भी 
भटीभोति नरी देख सक्ती किन्तु यह सव भमतेसदी दीखतेहें 
७ हृाष्टिरोग-दषिमिं १ वातजल्गनाश २ पित्तजटिगनाश ३ कफज 
लिगनाश ® सत्रिपातज रिगनाश « रक्जङ्गनाश & परिम्लायिं 
छिगनाश ७ पित्तविद्ग्ध्‌ दि ८ कफविदग्ध दष्ट ९ धूमदशीं १० ह्रस्व 
जात्य ११ नकुरांध्य ओर १२ ग्र॑भीरदष्टि ये वारदं तथा दे आगन्तुक 
दलिगनाश जो कि, एक निमित्तसे ओर दूसरा अनिित्तसे दोता दै, इसम्र- 
कार चौदह रोग होते दै 
< पद्किथलिगनाशलक्षण-सवेवस्तु भमित, मलीन) टेश ओर छार दि 
पडे तो 9 वातज छिगनाश, सयैःचंद नक्षच, अयिः इन्द्रधुष्यः बिनलीये 
सव भरमतेहुए नीरे दिपडं तो २ पित्तज टिगनाश नेमिं जल भरारद- 
कर सर्व वस्तुं श्रेत तथा चिकनीसी दृष्टि पडं तो ३ कफज रखिगिनाशः 
जिसमे पूर्वो तीनों दोपोके लक्षण मिल तथा वस्ठुके आकार नानप्का- 
रके छे वंडे ओर तेजरूप दि पड तो ® सत्रिपातज रिगनाश, जिसे 
मस्थेक पदाथ खल या शेत, या काले इर, या षले इटि पहं तो ^ र्न 
ङिगनाश ओर जिसे दशदिशा पीटी, अनेक सूरयोका उदय, जगतवेसि 
तथा अग्निस व्याप वृक्ष दषटि पड तो & परिम्लोयि छिगनाश जने 
विेपतः-वातंमे य॒लावी, पिततते पीततायुक्तः नीक या शुद्ध नीरव 
१ परम्लायि-ररमच्छत पित्तसे जो लगना दोता इ यहपारिम्छधिकरातर 


(२७० ) सूतनामृतसागर । 


कफस शेत) रकस खार, सच्रिपातसे अद्भुत रा ओर पार्छायिषे रार 
तथा धूसख्णं छगनाशरोग रोने ष्टि पडता हे ॥ इति पद्व लिग- 
नाश ( तिमिर ) लक्षण ॥ 

९ रिगनश नेचमंडलरक्षणम्‌-१ वातज छिगनाशमें नेयके भीतर छार 
कान ओर चंचरु) २ पित्तज हिंगनाशमें नेजके भीतर नीखा या कोँसिके 
समान तथा पीछा, ३ कफ़ज लिगनाशमें नैके भीतर वड़ा चिकना, शंख ` 
या ङुदपुष्प अथवा चंद्रसद्श शेत वणका, चंच ओर शेत बिन्दुयुक्तः 
स्रिपातजन र्गिनाशमें नेचके भीतर तीनों दोपोके उपरोक्त लक्षणयुक्तं 
तथा चित्र विचित्र रंगका ३ रक्तज टिगनाशमे नेवके भीतर लाल ओर & 
परिम्लानि छिगनाशमे नेतके भीतर मोटे कोचके समान अरुण या नीला 
मंडल होता दे. इति छिगनारे नेचमंडललक्षणम्‌ ॥ 

१० पित्तविदग्धदटिलक्षण-मिथ्या आहार विहारादैसे पित्त दूपित 
होकर ने्रौको पीत करदेतादै. जिससे सर्ववस्तु पीरीदी पटी दा पडती 
ई, इसे पित्तविदग्ध हाष्रोग जानो. इस रोगमे प्रथम्‌ तथा दूसरे पमे 
पित्न रहता ई ओर इस पित्तके तृतीयपरलमें प्राप्त होनेते दिनको नदी 
दीखता ओर रामको चन्द्रमाकी शीतलता पित्तकी अल्पता होनेके 
कारण दीखने रुगता है इसे दिर्वाध ( दिर्नोधी ) रोग करते दै, यद भी 

पित्तविद्ग्ध दाेरोगकादी एक विभेद है. 


११ कफ़विद्ग्हाशिलशक्षण८-दषटि कफदूपित दनेसे, मरुष्यको सव 
खूप शरेतदी पत दीखते ह इसे कृफ़विद्ग्ध दष्टिरोग जानो ओर जव वदी 
कफ तीसरे पटलं प्राप्त होजातादे तव राधिक। नही दीखता ओर दिन 
को सूर्यं तेजते कफ न्यून होनेके कारण दीखता ३, इसे नक्तान्ध (रतोधी) 
कते दं यह भी कृफ़षिदग्ध दिका एक विभेद्‌ है 


धूमद्ीरिगलक्षण सशोकः ज्वर, यम ओर शिरोरोगके कारण दि , 
पीडित होकर सव पदाथ धूमखूप दीखते ई, इते धूमदरीं रोग कते 
हस्वजात्यरग लक्षण १०-दिनिको वड़ा रूप भी अत्यत छशसे छो 
दाता दील ओर रात्रिक यथार्थं दलि तो द्स्वजात्य रोग जानो 


निदानखण्ड ३. ,(२४१) 


नकुलाध्यरोगलक्षण ११-दोपोसे दूषित दि होके नकर (यंगस) 
की दृष्टि समान चमके ओर उस मदुष्यको दिनिको चियविचितर दीखे तो 
नुखांध्यरोग जनो. 

गभीरद्टिलक्षण १२-वायुदूपित हृष्टि विक्प दोकर अतिषौड़ा पूवक 
भतरसे सिुडती जावे उसे गंभरिदिरोग जानो. 

आगन्तुकनिमित्तजिगनाशलक्षण-१ इनो मस्तकपीडासे तथा अभी- 
प्पदके रक्षणो करके निधय करिया जवे, उसे आगंतुकनिमित्तन° जातो. 


` आगतुकञानिमित्तनलिगनाशलक्षण-39 जिस मलप्यकी देव ऋषि? , 


गेधवै, बडे सपं ओर सूयं इनके देखनेते टट पित दोकर्‌ म्यक्षतामे 


सुन्दर तथा निमेरभी दे ओर उसे कख न दीलपडे तो आग॑त ` 


अनिमित्तजरिगनाश जानो. यइ १९ चोदह दमं रोग दते दै. . 

बाभटके मतसे छिगनाशकालक्षण-छिगिनाशरोगको लोकमेः नजला 
तथा मोिया्विदु मी कहते हँ, यह मोतियार्विडु कचा ओर पका एसे दो 
प्रकारका होता दे. 

कचामोतियाविह्‌ 9 ङ छ पंधरसा दीखे, नेमि पीडा रो ओर 
सवं कषण पके मोतियाविदुते विरुद्ध तो कचा मोतियाविडु जानो. 

पक्षामोतियाविदुर-पुतटी पर ददी तथा मेके समान वद्‌ होकर उसे 
ज दीख पड़ ओर नेमिं किसीप्रकारकी पीडा नदो तो पका मो 
विदु जानो. 

त इतिं दटरोगाः 1 
स अथ श्यामभागरोगाः 1 

यके श्यामभागमें १ सुत्रणडकर, २ व्रण अक्षिषाकात्यय ओर 
8 अजकाजते ये चार्‌ सग हेते द. ॥ । 

१ सन्रणशक्रलक्षण-नेनके कारेभागपर सहसे किये इए छिद्रसमान 
गहरी फी पडकर्‌ जिससे उष्ण अथपात देते रं उसे सत्रणञञक करते. 

, यदि वृ फूली नेयकी पुतकीपे दर गो, तथा पीडा ` ओर वहुसाव 

रहित हो तो साध्य इसफे व्यतिरिक्त दो तो असाध्य जानना चाद्ये, 

२ जनरणञक्रलकणः नेच दूने कारे भागम पी उतपत्र होके चुम- 


(२४२) सूतनामृतसागर 1 


नके समान पीडायुक्त तथा शंखः चंदर, कुन्द्पुष्प अथवा मेघके समान 
हो तो उसे अत्रणञ्युक्र जानो. यपि अ्रणशुक्र साध्य हे परन्तु जो फी 
दुसरे परलादिमें प्राप्त रोकर मोरी वडी ओर बहुत कालिक दौ तो कष्र 
, साध्य जानो 
ओर जो एठीके वीचमें छिद्रसा दोकर चद्व ओरमे मांस धिर अवे तथा 
संचारी मदीन नसगत, दरिनाशकंः द्वितीय प्ररूके किनारेपर छार ओर 
वहत्‌ दिर्नोकी हो तथा नेसे उष्ण अपात ह नेमे भंगके समान एन्सी . 
डो ओर तीतरके पंखके समान. वणं ओर मृगके आकाखाक। एूली 
` दो तो अबणञयुक्र साध्या जानो 
३ अक्षिपाकात्ययरोग लक्षण-नेके काले भागपर चर्हैभोरसे ओेतवणं 
होजवे उसे अक्षिपाकात्ययरोग कहते ह यह बिदोपज हौ तो असाध्य 
अन्यथा कृएसाध्य जानो 
४ अजकाजातलक्षण-करीकी मंगनीके समानः, पीडाय॒क्त, लठ 
पूली दोकर काठ भागको टँककर वे ओर उसमेसे खाल तथा चिकने 
अपू वहते रहं तो अजकाजातरोग जने इति श्यामभागरोम 9 
1 अथ शेतभागरोगाः । 
ने्के शेतभागमे 9 भरस्तायेम, २ शद्धामे, २ रक्तामै, ० ' अधिमांसा- 
म < स्नाय्वमे, & शुक्तिका, ७ अयन, ८ पिष्टक, ९ शिशजार) १० 
शिराडिका ओर 9१ वलास््रथित य ग्यारह रोग हते दँ 
१ म्रस्तायेमेलक्षण-नेचके श्वेतभागम, पतर; विस्तरत, काला, या 
लाल मंडल हो उसे प्रस्तायेमं रोग जानो 
२ श्ामटक्षण-नेचके शेतभागमे श्वेत ओर कोम मण्डल होकर 
वहत दिनोमें वदे उसे यङ्ामेरोग जानो 
३ रक्तामेखक्षण-नेजके शेतमागम्‌ मांस संचयसे लाल कमरसदश 
तथा कोमल मंड दो उत्ते र्नाम कहते ई 
४ अविमांसा्मरुस्षण-नेके शेतभागमें विस्तृत, कोम, मोद, 
लाछतामिधित श्यम्‌ ( खी ) मण्डलो तो अयिमांसामयेग जानो. 
< सस्वमेलक्षेण-नेयके खेतभाममे स्थिर, विस्तरत, मांसयुक्त ओर 
मूखामंडल ह उसे खाय्वभेरोग जानो 


4 


निदानखण्ड ३. । (२५द) 


8 शुक्तिकालक्षण-नेके श्वेतभागमे काटे ओर सीपके आकार मांस 
समान विन्दु दो तो शुक्तिका रोग जानो. । 
७ अछैनरोगलक्षण-नेनके श्वेतमागमें शेके र्त सदश एक बिहु ह 
उसे अज॑नरोग जानो. 
८ पिषटकरक्षण-बातकफके कोपे, नेयके शेतभागमें अटेके समान 
मांस ऊँचा होकर मैले दपण सदश दि पड़ उसे पिकरोग जानो. 
९ शिरानाललक्षण-नेके शेतभागमें कठोर नसोसि वना इआ विस्तृत 
खाल जाला (फन्दा ) सा हो उसे शिराजार्रोग जानो. 
१० शिरापिडिकारोगलक्षण-नेघ्के शेत भागम श्याम मंडल्के समीप 
शेत नसोमे आच्छादित जो एन्सियोँहों उसे शिरापिडिका रोग जानो. 
११ वलासव्रथितरोगलक्षण्‌-नेनके गतभागमें कंसिक पान वणे सदश 
पानीके वृदकी आकार ओर कठोर चिद्व दाँ उसे बलासम्रथितरोग जाने. 
इति शेतमागरोगाः ११. 
अथवलरस्थानरोग-नेचमागेमे १ उत्संमिनीपिदिका २ ङुंभिका 
ॐ पोथुकी ९ वत्मैशुकेरा « अरशोवत्मं & शष्काश ७ अंजना ८ वहुलवत्म . 
९ वुत्मेवंधक १० इधिएटवत्मं ११ वत्मकदेम १२ श्यामवत्मं १३ ग्रिन्न 
चत्मं १४ अञ्धि्वत्मं १५ वातदतवत्मं १६ वतमोबुदं १७ निमेप १८ ` 
शोणिताशं १९ लगण २० विसमं ओर २१ कुचन ये इकीस रोग हेते. ` 
१ उत्संगिनीपिडिका लक्षण-पलकके भीतर सुखबारी, लर छो 
चछ्ररी फुरएिपफि मेध्य जो स्वाजणुतः सक चडी फुर्‌सी कादप्को सँचीसीं 
इटिपडे उसे उत्संगिनीपिडिका जानो. 
२ कुभिकाल -पलकके किनरिप्र कम्दडेकं वीजके समान येत ओर 
अवादिनी फनसी हो उसे कुमिका जानो. ये दोनां ब्रिदोपते होती ई. 
३ पथिकी ल ०-पलकम लाक सरसोके बीज सुमान, भारी, वदने 
४ # पा हां उन्दं पोथिकी जानो. 
तर °-पलकमं कठिन तथा दूसरी ॐ {्‌ 
जो बडी फन॒सी हे उसे वत्म॑शकरा जनो. ` भनति 
„ «4 अरशेवत्मेलस्ण-ककडीके वीनसमान उकीरी, चिकनी, किंचित्‌ 
पीडयुक्तं फुनसियां हों उन्हे अर्ोवत्मंजानो. 


(२४४ ) बरूतनाभृतसागर । 


& श॒प्काशैलक्षण-पलकके भीतर, कवी, अंकुखाली, ककंश, किन 
दारुण दुःखदायिनी एनी हो उसे शप्काशे येग जानो. 
७ अंजनालक्षण-पटकमें सुई चुभनेके समान अल्प पीडायुक्त, लाल 

कोम ओर दादानी जो एवमी दौ उसे अंजना जानो. 
< वहृलव॒त्मलक्षण्‌-पलके चह्ंभरसे चमंके रगकीं स्थिर एरति- 
येपि व्याप दोजवि, उसे हुवर््मरोग जानो. 
९ वतमवृषरोगलस्ण-परकमे खाज तथा अल्प वेदनायु्त शोष 
होनेसं वह नेको पूणे रूपते न ठकसके उसे वर््मवपरोग्‌ जानो. , 
१० िष्वत्मलशषण-पलकमे अकस्मात्‌, चित्‌ वेदना लला 
ओर कोमरुता होजवि तो उत िषटव्मरोेग जानो. = _ 
११ वत्मैकदेमलक्षण-ञिष्वत्मरोगकोरी, पिततयक्त रक दूषित करके 
नेनोको कीचड़ ( गीड ) यक्तदी किये रे उसे वत्मकदंम जानो. 
9२ श्यामवत्मरसक्षण्‌-पलक वाह भीतसते काटे ओ वेदनाटकत 
सृजे रहं उसे श्वामवत्मं रोग कते  __ 
`. १३ प्रथिन्रवत्म॑लक्षण-पलक, वाहर पीडारादित ओर शोथयुक्त होकर 
* भीतर अधिक कीचडयुक्त रदे उसे म्ित्रवत्मेरोग जानो. 
१० अश्चवरवत्मेल्षण-जिसकी पलक निष्पाकः ' निष्पीडित दशमे 
मी घोनेसे या घोनेपर भी बरवार चिपकजावें उसे अश्चित्रवत्म॑रोग जानो. 
94 वातदतवत्म॑खक्षण जिसकी पलककी सपि दीरी दोनेसे परक 
मटीभेति नेव्रको खोखने ओर भूदनेमे असमं होकर ज्योकी त्यो रह 
जावें उसे वातदतवत्मं जानो. 
9६ वत्माडुद्लक्षण-पलक्के भीतर, पीडारहित, टेदी, मोरी, खार 
एक गठन होती दै उसे वत्मौबदरोग कते है 
१७ निमेपरोगलक्षण-पलकंको खोरने तथा मौचनेवाला नसनिवासी 
9 भ्रात दोकर उनको वाखार चलाते रदता ३ इसे निमेपरोग । 
जानो. , 
१८ शोणिताशेलक्षण-पलकके अंतमे मांसका कोमल, लाल अङ्कर 
वकर काटनेप्र भी वदृजाता है उसे शोणिताशं जानो. 


क 
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१९ रगणलक्षण्‌-पलकम छोटे वेके सुमान पाकरदित, केर, नि- 
प्पीडितः कंडूयुक्त जो चिकनी गन्‌ हो उस्‌ कगणरोग्‌ जानो. 

२० विसपत्मेलक्षण-मरिदोपकोपसे परकके उप्र शोय उत्पन्न होकर 
उस परकके कमलनाक सदश अनेकं द्र होजते द मिनस सदैव पानी 
वहा करता है उसे विसकत्मं रोग जानो. 

२१ कुचूनलक्षण-रिदोप परकृको संकोचित्‌ करके, मतुष्यको देख- 
नेसे असमथ कुर देते ईं उस्‌ कुचनरोग्‌ जानो. इति व्मरोगाः २१ 

पक्ष्मरोग्‌-नेचके पक्ष्म ( पांखो ) मे १ पक्ष्मकोप ओर २ पक्ष्मशात 
ये दो रोग रेते दै. 


९ 

१ पक्षमकोपलक्षण्‌-वात कोपे, पठकके रोम नेमं धुसकर बारंबार 
पिसनेसे भरेत या काले मागमे शोथ होकर प्रायः रोम श्रडजाया कसते 
ई. इसे पक्षमकोप कहे है. _ _ ध 
. २ पक्ष्मशातलक्षण-पित्तकोपते पलकृके रोम ञ्ञडकरः खनाल ओर 
दाद उत्पन्न हो उसे पक्ष्मशात्रोग कते ई. इति पक्ष्मरोगाः २ 

सन्धिरोग-नेयकी संधिमे 9 पएूयारसकृ २ उपनाह ३ पेतनिकघ्ाव 
9फफसाव 4 सब्रिपातस्ाव & रकतसराब ७ पवेणीं < अलजी ओर ९ जन्तु- 
भन्थीयेनवरोगरेतेद फी नयत 

अ १ प्रयाकसकलक्षण-नेघक एुतटीकी सन्धि, शोथ रोकर्‌ पके ओर 
लोचने सदश पीडा शकर दुगेन्धित पीव निकठे उसे पूयालसकरोग जानो. 
„ २ उपनादलक्षण-नेकी ` सन्धिं कचित्‌ पकनेवाटी खाजयुक्त; 

पीडा रदित ओर वड गोट हो उसु उपनाद्रोग जानो. 
३ पित्तसावलक्षण-ओंम्‌ मागि नेंकी सृन्धिमे वातादि दोष 
भराप्त होनेसे अपने टक्षणोयुक्त नबखान्‌ उत्पत करते दह, इसके पित्तसराक, 
केफल्ावः रक्तसाव ओर सत्रिपातस्राव ये चार भद्‌ है. निस नेयकी 
संधिस, हकर्दीसमान पीरा, उष्णः या केवर जकसदश्‌ चिता हे उसे 
पित्तस्राव जानो. । 

४ कफस्रावल ०-जो रेतः गादा, चिकना वहता रहे सो कफलराव जानो. 

॥ स वहुतसा उष्ण रके वहता रहे सो रक्तस्राव जानो. 

द सत्निपा सन्धि पककर अति दगन्धित पवसे बः 
स॒ब्निपातसाव जानो. ० 


(२६६) नूतनागतसागर । 


७ पवणीलक्षण-जो नेवसान्धिमे रार, दाह ओर पाकयुक्त पतटी 
तथा मोल सूजन दो उसे पवर्णरोग जानो. 

_ < अल्जीकण-यदि पर्वणी सेद्‌ ओर कारेभागके मध्य (संपि) 
मे हो तो अर्जीरोग जानो. । 

९ जन्तुरथिलक्षण-पटक तथा प्षमके मध्य॒ (संपि मे कीडे उतपत्र 
होकर खूजार चलते है तथा. वे फिरते इए नेको विगाड देते ई इसे 
जंत्रथीरोग जानो. इति संपिरोगाः ९. । 

समस्तनेवरोग-सव नेचमें 9 वाताभिष्पंद्‌, २ पित्तामिष्येद २ कफा- 
मिप्पेदः 9 रक्ताभिष्पेद, 4 वाताधिमन्थः, ६ पित्ताधिमन्थः) ७ कफाधिमन्थ 

८ रक्ताधिमन्थः ९ सशोथपाक, १० अशोथपाकः ११ हताधिमन्थ) १२ 
वातपयौय १३षकाक्षिपाक, १ अन्यतोवात, € १५ अम्लाष्युपित, 
१६ शिरोत्पात ओर १७ शिरो ये सुबह रोग दते ई ६ 

१ वाताभिप्पंद्लक्षम-ने्ेमिं ख टोचनेसमान पीडाः व करकाः 
रूखापन, कीचड ओर ठंडे आषओंका बहाव रोकर रोमांच हो अं 
धिर तत्‌ हो तो वाताभिष्न्द्‌ ( वादीसि नेव इखने आयि ) जानो. 

२ पित्ताभिष्पंदलक्षण-नेघ्नोगं पककर . दाद्‌! ठंडे पदार्थोकी इच्छ, 
धवे निकलने समान पीडा ओर उष्ण _ ओंखओंका विशेष बहाव होकर 
नेच पीछे हों तो पित्तमिष्पंद ( पिततसे नवका दरूखना) जानो. 

३ कफामिष्यद्ल्षण-उष्ण पदारथोपर प्रीति, नेबोमिं भारीपन, शोथः 
फेड्‌, चिकना, ठंढा होकर चिकना कीचड अवि तो कफामिप्यंदं जानो. 

£ रक्तामिष्पंदलक्षण्‌-लाल नूर होकर्‌ लाल आंम्‌ बहे ओर नेम॑डक 
( गार ) प्र अति काल रेखा हके पित्ताभिरष्पद्के समस्त रक्षण हों तो 
रक्तामिष्पंदं जानो. 

«&-७-८ वातायधिमंथ-अभिष्पंद्रोग  रोनेषर उसका यथाथ 
यत्न न दोकर कुपथ्य हो तो वाताधिमन्ध, पित्ताधिमन्य, कफाधिमन्थ 
ओर रक्ताधिमन्थ हेते दै, इन चारके लक्षण उक्त चारों अभिष्पदौके 
समानरी जनो. _ 

विशेपतः-इस रोगपर धरणे यल न हो तो ५ वातापिमन्थ॒_द विने 


* १ अभिष्पंद्क ऊोकमें ओं दुखनी जाईं कहते ई. 
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. £ पित्तायिमन्य तत्काल ७ कृफाधिमन्थ ७ दिने ओर <रक्तापिमन्य 
« दिनम दषटको नाश कर्‌ ५ 
९ सशोथपाकलक्षण-नेनमे ओस्‌, खाज, शोथ, ललाई दोक नेच गूल- 
रके पक्फठ सदश होजविं तो सुशोथपाक जानो. ८ 
१० अशोथपाकलक्षण-नेतरोप्र शोय्‌ न हो. खुनार अवि. गूकरके पके 
फरमान होकर खाट दोजावें उसे अशोथपाक जानो. 
११ हताधिमन्थलक्षण्‌-जिसके नेति कछ दिखाई न दे, तीव्र वेदनां 
हो ओर कमर सुखजवि तो दताधिमंथरोग्‌ जानो. 
१२ वातपयायलक्षण-किसी समयमे भेहमे, किसी समय नेतरोमिः 
बाचु प्रात होकर तीतर वेदना करे तो वातपयायरोग जानो. 
१३ शुष्काकषिपाकृलक्षण-नेजमिचेररै. परुककषिनरूखी ओर जटती 
रहै, स्वच्छ न दिखाई देवे ओर निद्रा सलनेपर तत्षण नेच न सोलेनवं , 
उसे शोष्कारिपाक जानो. 
१४ अन्यूतोपाकलक्षण-दादी कान, भौं ओर ओंखोमें वातकारणसे 
विशेष पीड़ा दो उसने अन्यतोपाक जनो. वर | 
१५ अम्लाप्युपितलक्षण-खटाईके विशेष सेवने नेर्बोका मध्यमाग 
ओर आसयास्‌ लाक होकर नेय पक जति ईै, उनमें दाद शोथ ओर रू- 
ओका यदव हो तो अम्लाध्युपित जानो. इसे रोकमे सवल्वातभी कते ह. 
१६ शिरोत्पातकषण-पीड़ारदित्‌ य्‌ा पीड़ासदित नेयोकी नसे खल 
होकर वारंवार रंग बद॑रती रहं उसे शिरोत्पातरोग जानो. 

१७ शिरोदपेक्षण-शिरोत्पातका उपाय न्‌ हेनेसे ने्रोमेसे तामरषण 
ओंम वहते नेच डप देखनेको असमथ दोजते ईँ, उसे शियोदपेकते ह 
. ने्रोगक्तरक्षण-जवतक्‌ नामं पीडा, ठलारईं शोथ, सुनार अर 
वेदना वनी रहे, तवतक ने योगयुक्त ही जानो. प्रतु पीडा लाई, शोथ, 


सुजा? वेदनारदित होकर नेन सद्र दनव ओर पूणं मूऽप वस्तो 
स्वप भी यथायं देलसके त जानो कि, नेव रोगरदित होगयै. १५ 
हते नघरोगनिदानम्‌. 
इति नूतनामृतपतागरे निदानसण्डे शिरोरोगनेवरोगठक्षभ- 
निरूपणं नामाधरशस्तरंगः ॥ ३८॥ 
षर 


न 


(२४८) नूतनाग्रतसागर । 


अथ कर्ण॑रोग-नासारोग । 

निदानं कणैरोगस्य तथा नसुमूयस्य च॥ 

नन्दरमे तरगेऽस्मिन्‌ कथ्यते ।ह यथाक्रमात्‌ ॥ २९॥ 

भापाथ-कणरेग तथा नासारोगका इस ३९ उनचारीसवे तरंगमे 
यथक्रमसे निदान कहते दैः 

कणसेगनिदान-सचतमे १ क्णशल, २ कणेनाद्‌, ३ वायियैः ९ कणै- ` 
छ्वेड, 4 कणैवाव, ६ कणेकण्डू, ७ कणगृथ, ८ कृणंप्रतिनाइ, ९ कृमिकणं 
१० आगन्तुक क्णन्रण, ११ दोषज कणेत्रण, १२ कणपाकः 9३ पूतिकणे 
१९ वातकण॑शोथ, १५. पित्तकणेशोथ॒; १६ कफकणशोथ, 9७ रक्तकण- 


=) 


शोथ, १८ वातकणौशे, १९ पित्तकृणौशे, २० कफकणोशं, २१ रक्तकणौश 


२२ वातकण द, २२ पित्तकणोवुद, २० कफकणोधुद, २५ र्तकणाुद, 
२६ मांस्कणोद! २७ त २८ शिराकणोडुद, ये अह्वीस 
२८ कणरोग क, परन्तु कणेषालीमे 9 परिपोटक) २ उत्पातः ३ उन्म॑थ 
9 दुःखवदन ओर ^ परल ये पांच रोग विशेष होते 
१ कणशूरुलक्षण-कानमे कुपित वायु प्रविष्ट दो शूर उत्पन्न करती 
द. इसे कणं जानो. वि 
२ कणनादलक्षण कानमे वात पराप्त दोनेसे उस मलुप्यके भेरी दंग 
ओर शंख आदि अनेक शब्द सनादै.पडते रै इते कणेनादरोग जानो. 
३ वाधियेलस्षण--शब्दज्ञाता चिदरमे कफयुक्त य वेष वायुग्रवेशु रोनेसे 
` उस्‌ मलुष्यको शब्दं खनाईं नदीं पडता, इसे वाधिर्यरोग कदे दै. यह्‌ 
वह्रेपनका रोग्‌ वारु या॒बृद्ावस्थामे होकर वहत॒ कालतक रदनेसे 
दाअसाध्य होजाता हे यत्रस भी अच्छा नदा दाता. 
® कणेक्वेदलक्षण-कानमें पित्त) कफयुक्त वायु प्राप्त रोके वसुरीका- 
. सा शब्द कृसता हे उपे कणष्वेडरोग कदते ई 
, ९ कणैघावरक्षण-मस्तकमे चोट रगने या कानोपिं जक भर जानेस 
तथा कणेविद्रपि पकनेसे कानमेसे पीव घा करती दे इसे कणंसाव कहत. 
& कणेकणडूलसण-कपयुत् वायु कानमे प्रात होकर खाज उत्यतन 
= करतादे उसे कणकण्डू कहते ई 


ए 
| 
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७ कृणैगरथरणक्ष-पित्तकी उष्णतासे कानमे कफ मूखनेसे भेल अधिक 
निकरे उसे कर्ण॑गरथ जाने. ~ 

८ कृणंप्रतिनाहलक्षण-जव वही कणगुध तेलादिकके योगसे पतला 
होकर नाक सुखम प्राप्त दोजाता दे, उसे कणंप्रतिनाह कते है, इसीसे 
अद्धीवभेद्‌ ( आधाशीशी भी ) उत्यतर हजाती दै. 

९ करमिकणेलक्षण-कानमे कीडे पड़के या बग; पतग, कनखनुरा 
आदि प्रवेश दके जव फड्फड़ति हँ तव अत्यंत वेदना व्याकुलता ओर 
इरफुराहट होती है ओर उनका फडफडाना या चलना षद्‌ दोनेपर पीडा 
न्यून होजाती ३, उसे कृमिकणरोग जानो. 

. १० आम॑तुककणेत्रणलक्षण-कानमे किसी प्रकारकी चोट आदि टग- 


नेसे व्रण होकर रक्त पीव आदि वदे उते आग॑तुके क्णत्रण जानो. 


११ दोपजकर्ण्रणलक्षण्‌-कानमे वातादि दोपोसे वरण उत्पतन होकर 
उससे रक्तः पीव आदि वे तो दोषज कणेव्रण जानो. 

१२ केणैपाकलक्षण-पित्तकोपसे कान पककर उससे गदी पीव वहै 
नतो कणेपाक जाने. 

9३ परतिकणेलक्षण-कान पककर धवे या उससे दुरगधित पीव वतो 
पूतिकणेरोग कहते रह. 

१४ वातकणेशोथ, १५ पित्तकणेशाथः १६ कफकणेशोथ ओर १७ 
रक्तकणेशोथ इन चारके लक्षण सजेहुये कानके देखकर परोक्त शोथरो- 
गके समान जानो 

१८ वातकणोशे, १९ पित्तकणाशं, २० कफकणौशे ओर २१ रक्तक- 
णोशं इन चारके लक्षण कानमे अशै ( मसा ) देखकर पूर्वो अशेरोगके 
समान जानो 

२२ वातकणीवुद, २३ पित्तकण्द्‌, २४ कफ़कणोघद्‌, २५ रकक्णा- 
डेद्‌, २६ मांसकणोुद, २७ मेदकणोडेद ओर २८ शिराकणादद इन 
सातोके लक्षण कानमे गगन देखके परमोत अदुदरोगके समान जानलोये 
सुमस्त २८ रोग कानके भीतर होते ई 

कर्णपाटी ( कानकी लोरकके ) रोगोको र्खे दै. 


(२५०) नरूतनामतसागर । 


३ प्रिषारकरोगरक्षण-कानकी कोमल रोलकके च्छक शीघ्र वदा- 
नेते वँ शोय शोकर चमं टिक जाता ३ तव वह पडा ओर बह इछ 
श्यामतायुक्त खार रंग दता दै! उसे परिपाटकं जाना. 

२ उत्पातकलक्षण-रोलकके स भारी आधूषणके पहनाने या 
किसी भकारे लिचावते रोके शोय, दा” पाकं आर पीडा उत्पत्र. 
होती दै, उसे उत्पातक कते ई. „ ~ 

३ उन्यलक्षण-वलातकार ( जवरी ) से कान ॒वदानेसे कुर्यु क- 
पितु वह पातत होकर शोय ओर खाज उत्पन्न करती है, उसे उन्म थ्‌ 
कहते द. 

९ दुःखबद्नरक्षण-कानकी लोक्‌ कणेवेधुके समय अर्चित छेद्‌- 
नेते पककर पीडित ठो, उसे दुःलवदधेनरोग कत्‌ ₹ _, 

प्रिेदिनलक्षण-क्‌ रके कोपसे रोखकप्र्‌ सरसां समान एसि. 
यां होकर खाज दाद ओर पाक उत्तर कए देती दै, उसे परिकेदिन कहते 
है. इति क्णरोगनिदानम्‌. ५ 

नासारोग~नाकम 9 पीनस, २ प्रतिनश्य, २ नासापाक्‌) ¢ प्रयरतः 
५ क्षवथु, ६ सवधुभरश, ७ दति, < प्रतिनाद ९ मरतिसाव, 9० नासाशो- 
प्‌, पाच प्रतिश्याय, १५ सप्त नासाैद २२ चार नासाशे रदे चार 


ए १ 


नासाशोथ ओर ३० चार नासारक्पित्तयु २४ चौतीस रोग देति ईै. 
9 पीनसरोगलक्षण-कफकोपते नाकु धस न आकरः नाक स्कं 
जवि ओर्‌ खक बा एकरा रदे ओर जिसे सगन्ध दुगधका ज्ञान न 
हो उसे पीनसरोग कते ई. ड = 
२ प्रतिनश्यलक्षण-कफ्‌ पित्त आर. र्कं  दण्ध्‌ होनेसे गले ओर 
तालम वायु दृकर मख ओर नासिकाते गधि निकलने कगती हे, उते 
प्रतिनश्च कते ई. ० 
३ नासापाकटकषण-नासार्थित पितत दूपित होकर नाकम एसिया 
उत्पत करता ई, इसे नासापाकरोग करते ई. 
४ पूय॒रलक्षण-वातादि दोपुके भूकोप या ललाटक चोर्ते नासिका 
द्वारा रक्तोमेथित पीव वहा करती है उसे पूयरक्त करते दे. 
५ क्वधुलक्षण-ङपित पवन नाकके मम॑स्थानको दूपितकर कप्त 
। होकर विशेष कं उत्पत्र करता ह इसे ठवधु ( छींकं ) रोग कहते दै 


निदानखण्ड ३. "" (२५१) 


ओर मिरची, रै, नास आदि" तीक्ष्ण वस्त॒कि शघनेसे या सयकी' 
ओर देखनेसे या वत्ती, तरण आदि नाकम चलनेसे जो छक अविं उसे 
, आगतकं क्षवथुरोग जानो यह्‌ भी सवश्कारी एके विभेद है 
; द क्षवथुभ्रशलक्षण-पित्तसे नाकका कफ दग्ध होकर छीके नदीं अ 
तो क्षवधुभ॑श जानो 
७ दीप्रोगलक्षण-पित्तकोपसे नाकेमं दाह दोकर धुव निकला केरे 
उसे दीपतरोग कते हँ त वि 
८ प्रतिनाहलक्षण-वातयुक्त- कफ नाकका चिद्रं रोककर चास नर्ही. 
आने देता उसे प्रतिनाद जानो 
९ प्रतिसावल°-नाकसे गाढाःपीलाया शेत कफ़ गिरे उसे प्र कहते है. 
१० नासाशोपलक्षण-वातः पित्त, कफके कोपसे नाक सुखकर शरास 
न अवे तो नासाशेपरोग जानो. 
अथ प्रतिश्यायरोगोत्यत्ति-पीनसरोग शेनेपर यत्त न किया जवे तो 
उसके वटानेसे प्रतिश्याययेग उत्पत्र हेता है. यह 9 वातज, रे पित्त, 
}2& कफजः ९ सुत्निपातज ओर ५ रक्तन होनेसे पोच प्रकारका दोता दै 
प्रतिश्यायपूवेषूप-छीके अवे, मस्तक मारी होजवे, रोमांच हो अग 
कड जवे इत्यादि उपद्रव हं तो जानो किः प्रतिश्याय उत्पत्र होगा" 

१ वातजप्रतिश्यायलक्षण-नाक भारी रहकर थोडी थोडी वहे, कंठ 
ता आरे ओ सूखकर कनपरीमे सुह कोचने समान पीडा ओर स्वर 
भेग दोजवि तो वात प्रतिश्याय जानो 

२ पित्तजप्रतिश्यायलक्षण-नाकसे तप्त ओर पीली कफ गिरकर स्वर 
भंग दोजवे वह रोगी कृशः, पांडे, संतप्त ओर उष्णता पीडित 
हकर उसके नाकसे धुओंसा निकठे तो पित्तजप्रातिश्याय जानोः 

/ ३ कृफजग्रतिश्यायलक्षण-नाकमे शेत ठंय ओर बहुता कफ गिर- 
“फेर नेघोंपर सूजन आजव मस्तक भारी, कैट, ताल, ओष्ठोमे सुजा 
होकर मनुष्य भेतसा दटिपडे तो कफजप्रतिश्याय जानो 

® स॒न्निपातजप्रतिश्यायरु°- प्रतिश्याय होदोकर पका या कचादी मिट 
जवे तथा तीनेदिषकि पूर्ोक्ति लक्षण हो तो सत्निपातजप्रतिश्याय जानो, 


(२५० ) नूतनागृतसागर्‌ । 


१ परिपाटकरेगलकषण-कानकी कोमल रोककके विद्रको, शीम्‌ बदा 
नेसे वदँ शोय होकर चमं टिक जाता ३ तव्‌ वह पीडा ओर बहो इच 
श्यामतायुक्त कार रंग होता ३, उसे परिपावक जाना. _ 
२ उत्यातकलक्षण-रोरकके च्म भारी आशूषणके पनाने या 
किसी मकारे सिचावते लोके शोथः दा, पाक आर पीडा उत्पतन 
हेती 2, उसे उत्पातकं कदे ई. . ~ ५ 
३ उन्पंथलक्षण-वलात्कार ( जवरी ) स कान _वदानस कृषयु्त कु 
पित्‌ बात वहं मात होकर शोथ ओर लाज उतपत्र कती ₹' उत उन्म थ 
कते ई. 
९ दुःखवदधनककषण-कानकी रोक्‌ कणेवेधुके समय अतचित छेद 
नेते पककर पीडित दो, उसे दुःखवदयनरोग कहते ई. _ 

प्रिलेरिनलस्षण-कष्‌ तके कोणते ठोख्कपुर्‌ सरसां समान्‌ एनि- 
यां होकर साज, दाद ओर पाक उत्पत्र कर देत दै! उसे परिहिन कहते 
है. इति कणेरोगनिरानम्‌. „ 

नासारोग-नाकमं १ पीनसः २ पूतिनश्य, ३ नासापाक, % पयर! 
५ क्षवथु, & क्वधुभरश, ७ दीप्त ८ परतिनाद ९ यरतिसावा १० नासाशोः 
प पाच प्रतिश्याय, १५ सप्त नासाव २२ चार नासा २६ चार 
नासाशोथ ओर ३० चार नासारपित्तय्‌ २९ चौतीस रोग हेते ई. 

१ पीनसरोगलक्षण-कफकोपसे नाकम षास न आकर्‌ नाक सवं 


४०३ 


जवि ओर मूखकर घ्‌ नक्ता रदे ओर जिसे सुगन्ध ुभैवका ज्ञान न 
हो उसे पीनसरोग कहते ई. & 

२ पूतिनश्यलक्षण-कफ पित्त ओर, रक्ते , दग्ब्‌ दोनेसे गे ओर 
तालम बायु वद्कर मख ओर नासिकासे दुगैधि निकठने रगती दै, उते 
परतिनश्य कहते दै. (2 

३ नासापाकलक्षण-नासास्थित ॥पतत्‌ पत होकर नाकम पुनूसियं 
उत्पन्न करता ई इसे नासापाकरोग करत्‌ ह- 

% पूय॒रकरुकषण-वातादि दोपके थूकोप या कलाक चोस्से नासिकः 
दवारा रक्तंमिधित पीव वहा करती है उसे प्रयरक्त कते दै. 

५ सनृध॒लसषण-ुपित पवन नाकके ममेस्थानको दूपितकृर कफुकत 

, शकर विशेष किं उत्पत्र करता ३ इसे क्षवथु ( ठीक ) रोग कहते दै. 


निदानखण्ड ३. : (२५१) 


ओर मिस्वी, रई नास आदि" तीक्ष्ण वस्तुओकि सधनेस या सूर्यकी. 
ओर देखनेसे या वत्ती, ठण आदि नाकम चरनेसे जो छि अरे उते 
आगतकं ्षवशुरोग जानो यद भी कषवधुकादी एक विभेद र नि 

६ क्षवधुग्रशलक्षण-पित्तसे नाकका कफ दग्ध होकर छक नरी, अव 
तो क्षवधभ॑श जानो. । 5 ठ 

७ दीप्तरोगलशक्षण-पित्तकोपसे नाकमे दाह होकर धव निकला करे 
उसे दीपरोग कहते रै. त च 

८ प्रतिनादलक्षण-वातयुक्तः कफ नाकका छिद्रं रोककर शास नही. 
अने देता उसे प्रतिनाद जानो. ह 

९ प्रतिसावल°-नाकसे गाढाःपीलाभया रेत्‌ कफ गिरे उसे प्र कहते रै. 

१० नासाशोपलक्षण-वातः पित्त, कफके कोपसे नाक सूखकर शास 
न अवि तो नासाशोपरोग जानो. 

अय प्रतिश्यायरोगेोत्पत्ति-पीनसरोग होनेपर यत्त न॒ किया जवे तो 
उसके वदानेसे प्रतिश्यायरोग उत्पत्र होता है. यह १ वातज, रं पित्तजः 
2 कज ९ सध्निपातज ओर « रक्त दोनेसे पच प्रकारका रोता है. 

प्रतिश्यायपूरव॑ूप-खीके आवे, मस्तक भारी होजवे, रोमांच रो अंग 
जकड जावे इत्यादि उपद्रव हों तो जानो फि; प्रतिश्याय उत्पत्न होगा, 

१ बातजप्रतिश्यायलक्षण-नाक भारी रदकर थोडी ओोडी बे, कंठ 
ता आरि ओष्ठ मूखकर कनपरीमे सुरे कोचने समान पीडा ओर स्वर- 
भृग होजवि तो वात प्रतिश्याय जानो. 

२ पिततजप्रतिश्यायलक्षण-नाकसे तप्त ओर पीठी कफ गिरकर स्वर 
मंग शेजवि वह रोगी शु, पांड्वण, संतापटक्त ओर उष्णतासे पीडित 
होकर उसके नाकते धुओंसा निकले तो पित्तजपरतिश्याय जानो. 

ˆ ३ कफजग्रतिश्यायलक्षण-नाकसे शेत ठंडा ओर वहुतसा कफ़ गिर- 
"पर नेनापर्‌ सूजन आजावे मस्तक भारी, कैट, तालु, ओष्ठोमे खुजाल 
होकर मनुष्य तसा दृ्टिडे तो कफजगरतिश्याय जानो. 
-४ सत्रिपात॒जमरतिश्यायल ° प्रतिश्याय होहोकर पक्षा या कचादी मिर. 
जावे तथा तीनोरोपके पूर्वोक्ते लक्षण हो तो सत्निपातजग्रतिश्याय जानो. 


नि 


(२५२) सूतनामृतसागर 1 


* ५ रक्तजप्रतिश्यायलक्षण-नासिकासे रक्तगिरे, नेन लाल दोनावें, धास 
ओर सुखसे हगीधे अवि, सगंधि, दुगौधि ज्ञानरीन रोजवे छतीमें प्रहार 
करनेकं सहश पीडा हो तो रक्तजप्रतिश्यायरोग जानो. 

इष्परतिश्यायलक्षण-वारवार नासिका वहे तथा सूख जवे ओर षद 
होजघे एनः खुरजवे, समे दगौधि अवे, गंध ज्ञान नदो तो दुष प्रति 
श्यायं जानो यह कएटसाध्य दै 

अपाध्यप्रतिश्यायलक्षण-आलस्यवश होकर प्रतिश्यायका यत्न न केरे 
तो प्रतिश्याय मात्र असाध्य हो जति दँ, विशेपतः-प्रतिश्यायसे नाके , 
श्वेत) चिकने ओर छोटे कृमि उत्पद्न रोजवें तो शिरोरोग, वाधि्य, नेब- 
रोग, शोथ अग्निमांय ओर कास, ये रोग भी उत्पन्न होजाते हं 

सात नासाुद्‌ २२ चार नासाशं २६ चार नासाशोथ ३० ओर चार 
नासारक्तपित्त ३४ इन उनसोके लक्षण इनके निदानोक्त जानो. 

` इति नासारोग ३९ निदानम्‌, 
दूति श्रीनूतनामृतसागरे निदानखण्डे कर्णरोगनासारोगरक्षण 
निरूपणे नामैकोनचतवारिशस्तरगः ॥ ३९ ॥ 





अथ सुखरोमोत्पत्ति । 
ऋमान्युखामयाना एह द्वा ग्रथाननक्शः॥ 
वियदेदे तरगेऽन निदनं कथ्यते मया ॥ ४०॥ 
भापाथे-तैयकके अनेक रोको देखके युखरोगोका निदान इस ४० 
चारीसवे तरंगमें ध करते य 
अनूपदेशज जीवक मांस भक्षणसे दूध ददी उड्द्‌ आदिके अधिकं 
सेवनसे दोप कुपित होकर युखरोगको उत्पन्न कते दै 
सखके १ ओष्ठ २ मसूटे ३ दोत जिह « तां & कंठ ओर कैठ- 
स्थानसे कके समस्त खख ये ७ सातं अंग है, इन सातो अगमः ८ ओके 
१६ मसूषधौके < दन्तोके « जिह्वाके ९ ताके १८ कंठके २ सर्वं सुखके 
हसे ६७ सरसठ रोग होते है, ओ्टरोग १ वातज २ पित्तन ३ कपान्‌ शस॒ग्रि 
पांतज ५ रक्तज धे मांस ७ मेदोज ओर क्षतज एसे ८ प्रकारे ओरोग है 
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१ वातजओषठरोगलक्षण-ओष्ठ कठिन, खरषरे, गदि, काटे, चिरेण 
ओर सीत्रेदनाय॒क्त शो तो वातसे इआ आष्टरोग जानो. ५ 

२.पित्तनओष्ठरेगलक्षण-ओषठमं फनसियां दौकर टपकने रगे ओर 
उनमें चदओरसे पीडा, दाह, पाक दोकर पीली होजवं तो पित्तसे 
रोग हआ जानो. क 

३ कफुजओष्ठरोगलक्षण-ओष्ट॒देदके वणं सदृश _दोकर चरने छे 
ओर उनमें पीडारदित एनसियां होकर खुजार अवि ओर उससे ठं 
तथा गाढा पीव निकटे तो कफजन्य्‌ ओ्ठराग जनो. ‰ _ 

9 सत्निपातजओष्ठरोगलक्षण-ओष्ट कभी ककि, कभी पीठे ओर कभी 

श्रेत तथा एुनूसिर्योसे पूरित रँ तो सतिपात ओएरोग जानो. 

५ रक्तजओषएठरोगलक्षण-खजृरके फल समान्‌ एनसियां होकर ला 
वणे ओर पीडायुक्त होजवि तो रतस इजा आरोग जानो. 

& मांसजओषटरोगल ०-जो ओष भागी मांसके पिडसमान ईच दोजावे 
ओर दोनों गलफरोमं कीडे, उत्पन्न रोकर निकटे तो मांससे इभा जानो. 

७ मेदोन ओष्ठरोगलक्षण-ओ्ट घी या मांड ( चावर्लका उवला 

ईिआ पानी ) के सुमान दीस खाजयुक्त भारी रहं, स्वच्छ स्फाध्कमणि- 
सहश जल भरे ओर ओए्रण कर देकर अच्छे न हो, ये लक्षण सँ 
तो मेदे ओष्ठरोग इ जानो. 

८ क्षतज आष्ठरागलक्षण~चोट आदिक कगनेसे ओष चिरने या फट- 
नसे उनमें गठन होकर खुजा ओर आद्रे ( गले ) रदं तो चोर र्गनेसे 
हआ ओषएटरेग जानो. इति ओष्ठरोगाः । 

द दन्तमूल ( मसूरकं ) रोग। 

ममू १ शीतोद २ दन्तपुष्णुट ३ दत्वे ४ सौपिर « महासौपिर 

& प्रिद्र ७ उपङ्कथ ८ वैदभे ९ खलिवद्धेन १० अधिमांस ११ वातनाडी 
^ राह १२ पित्तनाडीराह - १३ कफनाडीराद १९ सप्निपातनाडराद १९ 
<सतजनाडी ओर १६ द॑तविदरधे ये सोर्द्‌ रोग दिके ममम हेते. 

१ शीतोदलक्षण-मटोमं निष्कारणदी इगौधित काला रक्त निक- 
कने ल्मे. ममृदे कोमल होकर सडनेल्म ओर एकके ठगनेसे दूसरा 
सडनेरूगे तो शीतोदयेग जानो. 


[1 


(२५९) नूतनामृतसागर 1 
२ दैतपुष्पटलक्षण-कफ-र्तसे द या तीन दोतमें वहत सूजन 


नो कानी, = भाव (वम 
३ द॑तवेष्लक्षण-मम्रटोसे रक्तयुक्त पीव निकलकर र 
उसे दैतवे्ट जनो. 


® सौपिरलक्षण-कफ रक्त विकारसे दतोकी जडम वेदना सहित शोध 
होकर कार गिरे तो सौपिर रोग जानो. 
4 महयसोपिरलक्षण-त्रिदोपसे दोँत मसूटोको देवै, तामे च्पि 
पृडजवि उसे महासोपिर जानो. 
& परिदररक्षण-पित्त रक्त या कफके कारणसे मण्रढे विखरजावं पर 
रक्त न निकले उसे परिदर जानो. ध 
७ उपडुशलसषण-पित्त, र्तसे ममूटोमे दाई, पाक होकृर दति दिरने 
लगे, परस्पर दवूनिसे रक्त गिरकर मे. पुनः पूरक जवे, वेदना अल्प 
परन्तु खुखसे दुगैध अनरे तो उपकुश जानो. 
< वेदभैरक्षण-मस्ढोमे किसी प्रकारकी चाट ठगनेसे या दतोन 
आदिकी रगड्मे सूजकर दत दिलनेरगे उसे वैदभ॑रोग क्ते दै. 

९ खखिवद्धेनलक्षण-चात्‌ कोपसे मस्मि दत वदकर विशेष पीड, 
करता है उसे खलिवदेन जानो. 

१० अथिमांसलक्षण-कफस नीचेकी दाटके अंतमे विशेष जन ओः 
पीडा; दोकर सुखसि रारगिरे तो अधिमांसरोग जनो. 

११ वातनाडीराह १२ पित्तनाडीराद्‌ १२ कफनाडीराह १४ सत्रिपात- 
नाडीरोह ओर १५ सतजनाडीरा इन रोमं मपू नापर पड जति 
# ६. इनके लक्षण श तण सदश जानो. 

देतविद्रधिलक्षण-मघ्ोम पीवधुक्त रक्त छ 
1 1 
दतरग-दतारम 3 दढन; २ कृपिदतः ृ दपु + 
शकरा, & कपाली, ७ आर < + व 
१ दालनलङक्षण-वादीसे दतोमे टूय्नेके गडा > ~ 
ल 8 दीस दत टूनेके सदश पीडा हो तो दान 
२ छृमिदतरप्तण -बातकोपसे, दृतिमे कले छिद्र प्डकर दिके 


नं 
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रगे शोथ होकर उनमेसे रुधिर वदे ओर षिनाकारणदी पीडा होतो कृमि 
"दैतरोगजानो 
३ भंजनलक्षण-वातकफसे यु टेढा होकर दोति टूय्जवें उसे 
भजनरोम जानो 
£ दतदपेलक्षण-वातकोपते दतः शीत जक, खारी वस्तु, शीतल 
पवन, खरा आदिका स्पशे न सदसके उसे दतदपं कहते है 
& द॑तशकंरालक्षण-बातपित्तके कारणसे दौतोका मेरु सूखकर 
वाटूके समान खरखरनेटगे तो दंतशकंरारोग जानो. 
६ कपालिकालक्षण-शकंरारोगमें मेखयुक्त दत टिकरे समान एूटने 
लगे तो कपालिका रोग जानो 
७ श्याव्दतलक्षण-रक्तमिधित पित्तसे दति जलकर पीठे कारे या 
नीरे दोजें तो उसे श्यावदंत्‌ रोग कहते ईँ 
८ कराललक्षण-वातसे देतोम धीरे धरे भयंकर डोर उच नीचे 
केर दे तो कराररोग जानो. यह असाध्य होता हे विशेपतः अन्थांतरसे 
हवुमेोक्षरोगको - 
छुपितवात-दाढमं या दूतम भरवेश होकर पीडा करे ओर अर्दितो 
गे भी लक्षण मिले तो दठमोक्षरोग जानो. इति दन्तयेगः 
जिहारोग-जिहामे १ बातज जिहारोग, २ पित्तज जिहवारोग, ३ 
कफज निह्वारोग, ° अलास्‌ ओर 4 उपजिह्वा य पोच रोग दते हैँ 
१ वातजनिहवारोगलक्षण-जिह्वा फटकर प्रज जवि, हरि होकर कौ 
पडजि, ओर स्वाद्का ज्ञान न रदे तो जिहारोग जनो, 
२ पित्तन जनिहवारोगलशक्षण-जीभमे दा, कटे हकर खल वणं हो 
जावे तो पित्तजनिहरोग जानो 
३ कफज जिहरगलक्षण-जीम्‌ भारी ओर मोटी होकर श्रेत कंटि 
पडजावें तो कफजं जिह्वारेग जानो. 
९ अरसलक्षण-निहाके नीचे, विशेष शोथ ओर पाकं होकर जीभ 
~ ओर दादी अकडजावे इसे अरस जनो 
& उपानह्ठालक्षुण-जीमके अगभागपर शोध दोकर दूसरी जीभके 
समान जान पडे ओर लार,खाज, दाहयुक्तं हो तो उपनजिहारोग जनो- 
इति जिहारोग- 


(२५६) सूतनामतसागर । 
तारोग-तालमेगरमंडी २ ठंडकेशी ३ धुव 9 कच्छपथतालदुदं ६ 
मांससंघात ७ ताटुपु्पुट८ तालुशोप ओर ९ ताटुपाक ये नौ रोग दते ६ 
3 गलसंडील ०-कफ _ रक्तके कोपते ताकी जडते शोथ ॒वट्कर 
फूी इहे भाीके समान हो जवे ओर तपा, कास, शास उत्पतन करे 
तो गरसंडी जानो. 
` २ तैडकेशूरीरक्षण-कफ रोदीसे ताटुकी जडसे उत्पत्र हआ शोय 
दाहः पीड़ा ओर पाकको उत्पत्र करता है उसे तंडेशरीरोग जानो. 
& धुवर °-तामे लाल शोथ होकर ज्वर उत्यत्र करे उसे धुवरोग जानो. 
£ कच्छपरोगलक्षण-कफ्के कारणसे तामे कदुएके आकारका वेद्‌- 
नारदित शोथ रो उते कच्छ्परोग जानो. =, 
< ताल्ववुद ल ° तालम कमलाकार वड़ा अंङ्र दशयेनावे उसे ता० 
& मांससंघातलक्षण-ताटमे पीडारदित मिकारी मांस वदे उसे 
मांस संातरोग जानो. _ _ _ _ __ ८ 
७ ताटुपुप्पुटलक्षण-तालमे पीडारदित वेरके समान शोथ हो जवि 
उसे ताहयपु्पटरोग नाना २ ५५९ 
८ तालुशोप क “तुस एकर फटजावे ओर धवास चदे तो ताजानो. 


र 


९ ताटपाकलक्षण-गर्मसि ताल विशेप पकजाता ३, उसे ताटुपाक 
रेगजानो-  . इति ताट्रोग ९. 4 
कुटरोग-कंठमे 9 वातजारोदिणी २ पित्तनारोदिणी ३ कफनारोहिणी 
9 सम्निपातनारोदिणी « रफजारोदिणी & कंवशाट्क ७.अतिनिह्वा 
< ब्य्‌ ९ वलास १० एकवद्‌ ११ वरद्‌ १२ शतप्री १३ गिखायु १ 
गलबिद्रधि १९५. गलोव 9६ स्वरघ्न १७ मांसतान ओर १८ परदारी ये 
` अगरह रोग शीर्ण 9 
_ 9 वातजारोदिणीटस्ण सवं मिहामे विशेष पीडा होकर मााढ़र 
निकर आवि इसकारणसे कंठ सककेर वातके समस्त उपद्रव हो ती 
चातजारोदिणी जानो. 
२ पित्तजारेणीरकषण-जिसका गला पककर दाह ओर्‌ ज्वरयुक्त 
होतो पित्तजारोिणी जानो. । 
३ कपजारोदिणीक्षण-जो कंठको रोककर गल्भ अचलां 
, धीरे धीरे पकनेवारी एनी हो उसे कफजारोिणी जानो. 


1 
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' 8 सुत्निपातजारोदिणीलक्षण-गरेके मीतरदी मातर पकन्त्रारी ओर 
उक्तं तीनौ दोपोके लक्षणयुक्तं आथे हो तो स॒त्रिपातजारोदिणी जानो, यहं 
असाध्य रोती है. ~ 

८ रक्तजारोदिणीलक्षण-जो गलेमें शीरपाकी छे छोटे फोडदों ओर 
पित्तजारोदिणीके भी रक्षण दटिपेड तो रक्तजारोरिणी जानो. 

६ कण्व्शादूकरक्षण-कफसे गेम जंगरी वेरकी सुष्टी समान, खर 
खरी, अचल, कटेसी गडनेवाली गगन हो उसे कंडशाद्करोग जानो. 

७ अयिनिहारक्षण-रक्तमिभधित कफे जिह्वापर जिहकी अनीस- 
मान सूजन उत्पन्न दो उसे आधिनिहया कते दै, यदि यह सूजन पकजावे 
तो अच्छ होना ई्राधीन्‌ है. 

८ वल्यलक्षण-कंठमे रदनेवाला कफ गरे ठंवीभचोदी,रंची,अप्र'जक 
जानेके मागैको रोकनेवाटी गगन उत्पन्न करता उसे वल्य रोग कहते. 

९ बलासरोगलक्षण-उर्धित कफ ओर वायु गलेमे शरास तथा पीडा 
युक्त सूजन उत्पतन कसते ई, उसे वलास कहते ईँ यईइ मर्मस्थानके चदन 

}कसनबाला अति कठिन रोग दोता दै. 

१० एकवृन्दलक्षण-कफ ओर रके कोपे गलेमें गो, उचे किना- 
रोकी, दाह तथा खुजालयुक्त) पकनेपर भी कठिन एेसी एक सूजन उत्पत 
होती दै इसे एकवृन्दरोग कते दे. 

३१ वृन्द्रोगरक्षण-पित्त रक्तकोपतसे गठेमें ऊचा अति दाह तथा 
जवुरयुक्त पीडारहित मूजन त्त्र हो उसे वरन्दरोग कहते है, यदि इसमे 
सुई चभनके समान पीडा दो तो वातज जानो. 

१२ शत्रीरोगलक्षण-गिदोपते गले वत्तीके समान कंठ रोकने- 
वाटी, मांसके अरति पिरद कठिनः अनेक भकारकी पीडा देने 
बाढी जो सूजन हो उसे शतप कहते हँ य प्राणदारिणी सेतीरै. 
^“ १३ गिकायुरोगरक्षण-कफ ओर रपिर गकम ओंवलेकी यु्छी 
समान, अचर अरप पीडया एक. गयान्‌ होती भसे गरे छ 
अ्कासा जान पडता ईै,ये सरण सँ तो गिकघठरेग जानो. ` ` “ 

9 मरुधिरङरण गले निदोपसे सव भ्रकारकी पीडा करे 


1 


` (२५८) सूतनामृतसागर । 


वाखा शोथ हो उसे गलविद्रि कदत दईसके सव लक्षण व्रिदोपविद्रधिके 
समान देति द. व ॥ 
१९ गौव लशक्षण-कफः रक्तसे गलेमें अग्नि, जर ओर सको भी रो- 
कनेवाखा तीव्र जवस्णुक्त वडा शोय ( सूजन) दो उसे गरीवरोग कत्ते ई. 
१६ स्वरघ्ररोगलश्षण--गल्मे वायु (दवा)के निकर्नकृ मागं कृफसे सक्‌- 
कर गकायरवराने रग ओर श्वास खनेम भी श हो उते स्वरघ्रोग जानो. 
१७ सपितानरोग्‌ ल °-धिदोपसे स्व्‌ गले केलनेवाटा, अति कटका- 
रक, लटकेता इ शोय होकर गलेको शेक रता रे उपे मांसतान कतई. 
१८ विदुर्मलक्षण-पित्तसे गछेके भीतर दाह, तीतर वेदनायुक्त शय 
( सूजन ) दोकर दुगैथिय॒क्त मांसको गला गलाकर गिराता ३ जिससे रोमी 
किसी कखटपरदी सेति रहत ₹ै, उसे बिदारीरोग कत्ते है. इति कृण्ठरोग. 
सवैषुलरोग-सव सुखके भीतर १ वातजसवेसरः २ पित्तजसवंसर ओर 
३ कफजसरवसर ये तीन रोग हेते दै. 


ष 


१ वातजसर्वसरल्षण-सुखमे सद॑ केचनेकीसी पीडाधुक्त छले 
दोजविं उसे वातज्‌ सधैसर जनो. . 

२ पित्तज सवेषरलक्षण-पीरे तथा, काख्वर्णवले) दादयुक्त छे 
सव खुल भमे दोजदिं तो पित्तन सवंसररोग जनो. _. 

३ कंफज सूथ॑सरलक्षण-पीडारदितः खुजासहित्‌, चमेके वणंसमान 
वर्णवाके छसे खख भर जवे, तो केफज सव॑सररोग जानो इस प्रकार 
स॒व ६७ सुखरोग दै. 

स॒लरोग असाध्यलक्षण्‌-ओषठरोगोमे १ मांसज, २ रक्तन ओर 
३ घरिदोपज दन्तमूल रोगोमें 9 सन्निपातः २ नाडंत्रेण ओर ३ सौपिर. 
दन्तरोगमं 9 श्यावदन्तः २ दलन ओर २ भंजन. निहरोगेमिं 9अखास. 
ताले १ अबद. गर्रोगमिं १ स्वरघर २ वलय, ३ वृन्द्‌, 2 वलास; 
< विदारी. द गल(व, ७ मांसतान, < शत्र ओर ९ रोहिणी ये रोग 
असाध्य ई इनप्र चिकित्सा करो तोभी प्रथम कदो किं ये रोग .ञच्छे 
नरेगि. इति युखरोगनिदानम्‌. ~. 

इति नूतनामृतस्नागरे निदानखण्डे मुखरोगठक्षणनिरपणंनाम्‌ 
चत्वारिशस्वरंगः ॥ ४०॥ ` ` 
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अथान प्रदरादीनां सरीरोभाणां यथाक्रमात्‌ ॥ 
विधवेदे तरगे वे निदानं कथ्यते मया ॥१॥ 

मापा्थ-अव इम इस १ इकताटीसवें तरेगमे छियोके प्रदर अदि 
रोगोका निदान यथाक्रमसे कहते दै. ध 

मद्ररोगोत्पत्ति-भोजनपर भोजन, अति मेथुन, अति शोक, अति 
सवारी (वाहनारोदण ) ठंवन्‌! उपवास, भार उदाना, दिनको सोना, 
इन वायक विशेष करने ओर गमपात्‌ तथा चोट _रगनेसे धियि 
३ वातजं २ पित्तन ३ कफ़न ओर £ सत्रिपातजषसे चार प्रकारका 
्रद्ररोग होता दै. 

भदरसामान्यलपण-योनिसे बिन_मासिकधमेदी नानाप्रकारा रु- 
पिर ( लोहू ) निकरे ओर उसके निकलने हड्फूटन पीड़ा तो 
भद्ररोग जानो. त 

१ वात॒जप्रद्रलक्षण-योनिसे शूखा, फेनयुक्तः मांसके धोवन सहश्‌ 
गत बेहै तो उसे वात प्रद्ररोग्‌ जानो- ८ 

२ पित्तजप्रदर्ण-योनिसे उष्ण, छाल, पीठाः या नील तथा 
कटे वणका, शरीरम दाद तथा पित्तजन्य व्याधिकार- अधिक रोह 
वदे तो पित्तज प्रद्र जानो. वि कि | 

ॐ कफजप्रद्रक्षण-योनिसे , या चावृरकि मकि ` तथा 
कुद तया सट चावरके धोवनसदशः पाड वणेवारा, रषिर वहै तो ` 
कृफृज प्रद्र जानो. ध 

8 सव्रिप्तजप्रदरलक्षण-योनिते मघ या घीया मना (चर्वी)के 
समानः दुगधित, इरताटसदश वणवा, ोहू वहै तो सुत्निपात परद्र 
जानो. यड असाध्य द मद्रके उपद्रव, परदररोगय्त घ्रीफो दुखा, 
,यकवाय, मृच्छ, चपा, दा) गरलाप देदका वण पीला, तदा ओर बात्‌- 
-रोग हो तो निन्धय करो किं अव प्रदा अतिवेग ३. 

भद्र असाघ्यलसषण -योनिसे निरंतर रुधिर वहताही रहे ओर उक्त 
उपद्रवसदित हो तो असाध्य नानो. इसका अच्छा होना इवरथीन ३. 

जुद्धातेवलक्षम-योनिसे ययाथं मासातुमास, चिकन्‌ई, जलन ओर 


(२६०) मूतनामृतसागर । 


पीडाररित न थोडा न वहतः किंतु यथायोग्य हू वहता इअ पोच 
दिनतक दे पडे तो शद्धाथ ( रोगरदित शद्ध ज ) जानो. तथा योनि 
शशा ( खरोश ) के रक समान या लाखके रसके समान वर्णवाखछ जो 
फ़ पानीति धेयिषर कपडे निकर जवे, जिसका चिद ( दाग्‌ ). ङम 
न्‌ दे पसा दादरहित ोडू प्रथम कथित्‌ नियत दिनोतक यहे तो अति 
द्ध रज, विकाररदित जानो. इति मद्रोग- 
सोमरोग. 

* सोमरोगोत्पत्तिकारण-अति शुन अषि अति शोकः अति अम, अति 
स्वकं सेवनसे गर ( कृविम विष ) के संयोगसे सवै शरीरका जल श्चभित 
होकर योनिद्रसेवृहने खता ३ मिसे स्री वार अत्यंत मूते 
लगती है इसे सोभरोग कहते दै. 

सोमतेगलक्षण-योनिे स्वच्छ निमेर ठं, निरगथ पीडा रदित ओर 
श्रेत्‌ भूत, वाखार उतरे जिससे वह सी सर्वदा खानः दुल, मस्तकः 
शिथिल, सुख ताढका सखनाः मृच्छ, जाई" पृकाप वडवडाना) त्चा 
ङ्ख तथा भक्ष्य भोज्य ओर जल्पानसे अदि, इन लक्षणोक्त जे 
जाती ३ ये रक्षण दृष्टि पड तो सोमरोग जानो. शरीरस्य जलने शरीरको 
धारणकर खखहि, इसारये उस जलकी सोमसंजञाहः उसके सीण रोनेसे 
यके सोमरोग होता है. 

घी योनिरोग. 


मिथ्या आहार! विहार करनेसे वात! पित्त? क दोकर च्ियोकी 
योनिमे २० प्रकारके रोग उतपत्र करते दै! उन रोगोयुक्त होनेसे व्ह योनि 
१ उदात्ता २ वध्या! द विपताः ४ परिता 4 बाता, ६ लोदितरा 
७ दुःजाविनी, ८ वामिनी? ९ पुचघ्ी १० पित्तल, ११ अत्यानंद? 
भर कृणिनी, १३ चरणा, १४.अतिचरणाः १4 ॐष्मला, 9६. स्तनी 
१७ पंडी, १८ अंडिनी १९ विवृत्‌ ओर २० सूचीका कदाती ह. 

१ उदावृत्तायोनिरुक्षण-जिस योनिसे रजोधमेके समय अति कष्टसे 
जाग (पैन ) युक्त रुधिर निके उसे उदावत्तायोनि जानो. 

२ वष्यायोनिलसण-जिस योनिसे महीने के मरीने रुधिर न वं (रजो- 


(न्नर ------~---------- --~- 
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धमं न हो ) तो उसे व॑ध्यायोनि जानो. वंध्यायोनिवारी सके वालक न 
होनेसे ब्द खीभी वध्या ( वञ्च ) कदाती है. 

३ विप्टुतायोनिलक्षण-जिस योनिम नित्यदी पीडा हती रै, उसे 
विप्ठुतायोनि जानो. 

£ परिष्टुतायोनिलक्षण-जिस योनिम मासिक रज (लोह ) वहते 
समय अर्त्यत्‌ पीडा हो उसे पण्ष्डितायोनि जानो. 

& वातरायोनिलक्षण-जो योनि केर दो ओर उसमें शुक चरे तो 
वातलायोनि जानो. ये पचो योनिरोग, दूषित बादीसे देते ई. 

& लोहितक्षरायोनिलसषण-जिस योनिसे दादयुक्त रपिर निकटता रहै 
खसे छोदितक्षरयोनि जानो. 

७ दुष्प्रजाविनीयोनिलक्षण-जो योनि रती रहै ओर मेथुन समय 
अतिवपेण होनेसे वारको निकल अवि सो दुःशरजािनीयोनि कदाती दे. 
क स्ीको संतान हनेमें वडा कट होता टै, इसे प्रसविणीयोनि 


. < वामिनीयोनिलक्षण-जिस योनिसे पवन ओर रुधिरयुक्त वीयं निकरे 
उसे वामिनीयोनि जानो. ५ 

९ पुन्रीयोनिलक्षण-जो योनि रक्तसषयते रे रदे गभेको गिरा दैती ई 
सो पुत्रप्री योनि काती दै. 

१० पित्तखायोनिलस्ण-जो योनि दादयुकत दोकर पकजावे ओर शरी- 
रम ज्वर उत्पन्न करदे उते पित्तला योनि कदते दै. ये पचो योनिरोग दूपित 
पित्तसे होति ई. 

११ अत्यानेदायोनिलस्षण-जो योनि अत्यंत मेुनते भी संतुष्ट न दे 
उसे अत्यानंदा जानो. 

१२ कृणिनीयोनिरक्षण-जिस योनिम कमर (योनिषएूल ) के चहु 
ओर क्णंपूलके समान मासिकी ककनी ( कनारी ) सी वनजावे उसे 
कणिनीयोनि जानो. 1 

३२ चरणायोनिटस्ण-जो खोनि मैथुन करनेमें मचप्यसे पिर 
स्खलित दो जाती ३ सो चरणायोनि कदाती दै. 


(२६२) । चतनामृतसागर । 


१४ अतिचरणायोनिरक्षण-जो योनि अत्यंत मेथुन करनेपरभी मघ- 
ष्यसे पीठे खलास्‌ (स्वरित } हो सो अतिचरणायोनि कहती रै. 
१८५ छेष्मलायोनिलक्षण-जो योनि, अति चिकनी, खुजाल्युक्त ओर 
ठंढी रहै, उसे छप्मला योनि जानोः य पचो योनिरोग दुपित कफसे हेते 
रै ६ स्तनीयोनिलक्षण-जो स्री रजस्वख्‌ न्‌ हो ओर स्तन छोटे छोटे 
वे, उसे स्तनीयोनि जानो, पुती ल्ियोको मासिकथधमं होकर भी 
स्तनीयोनि योगसे छदे दी स्तन रहनाते है. 
१७ पंडीयोनिरक्षण-जो योनि मेथुन करनेमे खरखरी माटूम रो उसे 
पंडीयोनि जानो. ग बनि 
१८. अंडिनीयोनिलक्षण-खोरी अवस्थागारी श्वीकी योनिमे वंडे 
लिगबाले पुरुपके संग होनेसे जो योनि अंके समान लटक अवे उसे 
अंडिनीयोनि जानो. ४ 
१९ विषृत्तायोनिलक्षण-जो योनि वड हो ओर फेटी रहे इसे विवृत्ता 
१. 1 
२० मुचीवक्रायोनिलक्षण-जिस योनिका वारीक छेद्‌ हो उते सुची- 
वक्रायोनि जानो. इति स्री योनिरोग. = 
"यानिकृन्दरोगोतपत्ति-दिनको अति शयनः अति कोध, अतिश्रम) अति 
मेथुन इनके करनेसे तथा योनिम नख दंत आदिके कगनेसे वातादिदोष 
(० ४ 
योनिकद्योगस्वरूप रुधिरयुक्त पीववाटी र पल 
एकं गान उत्पत्र दती है उसे योनिकंद्‌ कते द यह रोग १ वातम्‌ 
प्तिज, ३ कन्‌ ओर त ह रोता ३. 
३ वातजयानिकन्दलक्षण-योनिमं शली, विवरणं री फरीसी 
गान रो तो उसे वातजयोनिकन्दरोग जानो. ५ 
२ पित्तजयोनिकंद्रोगरक्षण्‌-योनिमे दा, रलई ओर ज्वर्युक्त जो 
४: दोउ 0 
कफजयोनिकंदलक्षण-योनिमे अलसीके नीले ५ ~ 
क्त मो गगन दो तौ उते कपजयोनिवदेय यास पुष्पसमान' युजा 
४ सुत्निपातजयोनिकंदलक्षण-योनिमें उक्त तीनों दोपके लक्षण 
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युक्त गठन ह तो सुत्रिषातजयोनिकन्द्‌ जानो. इस्‌ रोगवाटी सीकाभी 
रजोध्म वंद दोजानेसे वह वध्या (व्च ) दो जाती है. इति योनिकंद 
गनिदानम्‌, 
अथ गमंस्लाव तथा गभंपातरोगोत्पत्तिः । ति 
अतिमेधुन, म(गंगमनः, सवारीप्र चटृना, दोडना, उपवास, अ्जणिपर 
भोजन करनेसे, वमन या पिस्वनके लेनेसे, ज्वरके अने तथा उदरपीडसे 
तथा तीक्ष्ण, कटु, उष्ण, खी वस्वओके भक्षण, विषमाशन ओर्‌ भयइन 
कारणोमे पेटमें शुर चलकर घ्रीका गभेखाव्‌ तथा गभेपात होता ३ 
गमंस्रव तथा गभ॑पातलक्षण-गमं रदनेके दिनसे चार मास पर्य॑तका 
गभं गिरलेको गभंखाव कहते र १ ओर चार मास॒ उपरांत पांचवें तथा 
छठे महीनेमे गभं गिरे तो गर्भपात कहाता दे २ जसे पृक्षे रगे इए कचे 
या पे फल इवाफे वेगसे या पृक्षके दिलानेसे अपने गिरेके समयसे 
पूर्वरी तत्षण गिर पडते ह इसी प्रकार उक्त कारणोसे गभे भी उत्पत्र रोनिके 
समयसे प्रव॑री गिर पडता है इसलिये ्ियोको चाहिये फि उक्त मिथ्या 
आदार विहार न केर. इति गभ॑सराव, गर्भपातानिदानम्‌. 
शुप्कगर्भलक्षण-जिस श्रीका उद्र पणं दि नपडे तो जाने फ इसका 
गभ वायुस्‌ स गभा 
मूढगभरे -अपने कारणे पित षायु ग्ांशयमें रुफकर 
गभेकी गतिको रोकता हे, उसे मृटगभ्‌ कहते ₹. इसमे योनि, पेट, कृम्र 
आदरं शूल ओर मूभी रुक जाता ३ तव वह गभं दूषित वायसे टे 
कर योनिसे लिकलनेके समय योनिदराख्छे १ मस्तकस्‌, या २ पवसे, 
या ३ शररफि कवडेपनसे तथ[ 9 एक्‌ हायते या ५ दोन्‌] दाथसि तथा ६ 
होनेसे ७ नीचेको युख दोनेते आर ८ पसाध्यफे य्डे देनेसे एसी 
अपनी आट प्रकारकी गतिसे रोकता ३. इस मूटग्भेकी इन उक्त गतिमे 
व्यतिरिक्त १ कीटक, २ भतियुर! ३ परिष आर ० वीजनरङु-ये चार गति 
दोनेसे इन नामेयुक्त मूटगभ कदाता दै 
१ कृलकमूटगभटलक्षण-जों दाय पव करकः मत्तक यान 
सखको कीलसद् रोक लेता ३ सो कालक सगभ कदाता द 
२ प्रतिसुरमृढगभरक्षण-जो दोना दाय पव वाहर निकालकर मध्य 
शिरसे योनि मुखपर स्क जाता है सो प्रतिर मृढगर कदाता ई 
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जिनमें वात दूपित दुग्धपानसे वातरोगः पित्तदूपित दुग्धपनसे पित्तरोग 
ओर कफदूपित दुग्धपानसे कफरोग दते दै. 
अथ दुग्धप्री्षा। 
१ वातदरूपित दुग्धलक्षण-जो दूघ स्वादमे करेला ओर पानीपर तिर- 
जते उत्ते बातदरूपित दुग्ध जानो. 
२ पित्तदूषित्‌ दुग्धलक्षण-जो दुग्ध, कटा, खहा, सलोना ओर पटी 
रेखाअंसि युक्ते हो उसे पिततदरूपित दग्ध जानो. ध 
३ कपटुपित दुग्धलक्षण-जो दग्ध्‌! चिकना ओर्‌ मारी ( पानीमं इव- 
नेवाला ) हो उसे कफदरपित दुग्च जानो. इसीग्रकार दो दोपोके रक्तणयुक्त 
होनेसे द्विदोष दरूपित ओर तीनों दोपोके लक्षणयुक्तक बरिदोपदूपैत्‌ जानो. 
8 जदधदुग्ध लक्षण-जो ग्ध मीढ, पेतः पानीम्‌ मिलनेसे मी _ अपने 
स छोडके एकसा होजनिवाल; देखनेमे भी क श उसे 
प रदित शुद्धदुग्ध जानो शुधदग्धपानसे वाक वलयुक्त ओर रोग रहित 
तथा षित वरदीन रोग युक्त होजाता है, यह दुग्धकी परीक्षा 
पुरान्‌ अगतसागरेम कछ भी नदीं थी, परन्तु दमने अन्य अन्य वैयकृ 
अ्थेसि किसी दै. इसीप्रकार अनेक वाते जो कि) पुराने अमृतसागरमे नदीं 
थीं ओर हमन्‌ इस नूतन अमृतसारारमे पंथांतरसे छिखी ह जिनकी सुच- 
ना करीं दी ओर करीं नदीं भी दी ह, परन्तु विद्वान पुरुप स्वयं जान 
खगे. अब वातादि दोषदरापित्‌ दग्ध पनिसे जो जो रोगयुक्त वाल्क रो- 
जातां दै सो दर्शते दै जिसे निश्नलिखित प्रकारसे जानो. 
१ वातदूपित्‌ इुग्धपान ठकषण--सीणः भतल, कशशरेर, मलमू्रका 


, रुकना आदि ओर भी वादीके रोगोयक्त लक्षण दषटि पेड तो जानङो कि 


इसे वातुदूपित्‌ दुग्धपानसे ये रोग इए है. 

२ पित्तदूपितदुग्धपानरक्षण-पसीना, मरु पतला, शरीर पीला, अति 
तृषा ओर अंग उष्ण्‌ आदि पिततरोगयुक्त लक्षण दृष्टि पड तो जानो कि 
पिनतद्रूपित दुग्थपानसे ये ठेसा है. 

 कंफटूपित इग्बपानलक्षण-ार अधिक गिरे, नीद अधिक अति 
शरीर सूना, भारी, चेत नेत्र, वमन, कासः, चास आदि कृफरोगयुक्त लक्षण 


- _ दपं तो जानलेो कि कपूत दुग्पानसे यह वाक्क रेसा रोगीहुारि- 


> ^ 
न 
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इसी प्रकार दो दोपदूपित दुग्धपानसे दो दोपेके रक्षण ओर तीन 
दोपद्रूषित दुम्धपानसे तीनों दोपोके लक्षणको विचार लो. विशेपतः- 
ज्वरादि समस्त रोग ॒बारुकोको भी बड मवुष्योफे समानी होते रै, 
परन्तु उनसे व्यतिरिक्त जो जो रोग वालर्कोको रोते है उनको दर्शते है. 

वालकोफो १ कृमिजन्यज्वर, २ कुमूणः ३ पारिगभिक, 9 ताटुकंटकः 
< महापञ्च) & तंडिगुद्पाक, ७ अदिपूतना, ८ अगदः भ दतरोगः 
१० बालग्रह ओर ११ मात्कादोप्‌ ये ग्यारह रोग प्रायः दते है. 

0 सामान्य्‌ ज्वरादि रोग उसके .रद्‌- 
री ज्ञात रते दै, परन्त॒ शरीर विवणै, पेटमे गुल, इदयषीडा, 
वमन भमः भोजनम अरुचि ओर अतिसार इनसदित ज्वर हो तो कमिसे 
उत्पत्र इभा ज्वर जानो. 

२ ढुमूणरोगलक्षण-दुग्धदोपसे वालकोके ने्ोकी पलकेमे कूणरोग 

होतादै, इसके दोनेसे नेयोमें सुजा ओर उनसे पानीका बहाव दोकर 
वालक कलाः, नेय, पीठ ओर नासिकाको विसता तथा सूयोदिक तेजको 
, देखने ओर नेको खोलने मूचनेमं वह असमं दोता दै. ५ 
३ पारिगभिकरोग लक्षण-गभेवती माताके इग्ध पनस बाठ्कको 
कास, मंदाभि! उर्टीः तंद्रा कृशता, अर्च ओर भारीपन दोजाता दै. 
ये लक्षण रीं तो पारिगभेरोग जानो. 

४ ताटुकंटकलक्षण-कुपितकफते ताके मासमे ताटुकटंकरोग होता 

दै जिससे ताके उपर काटे दके ता वैठ जानेस वह्‌ वालक माते 

स्तनो नरी पीता यदि पिये भी तो वडकषटसे पीता उसका मल पतला, 
तपा बाति, नेव, कंठ ओर सुखरोगयुत्त होकर अपनी गैन भी नदी 
संभारसक्ता य लक्षण हो तो ताटकंकटरोग जानो. । 

५ 1  वालकके पङ्‌ या मस्तकमे कम्‌- 
कके आकार कनपदीसे हदयपर्यत जनेवालय, या हदयतसे रदापर्यत जने- 
बाल एेसा महापञ्मविसपेरोग रोता है ऽस रोगसे वालके नदी वचता. 

8 तंडयुदापाकृरोगलक्षण-चालककी य॒दा पककर नाभि पीडा 
अधिकं हो तो तडीगुदापाक जानो. 

७ अशषूतनारोग ठसषण-निस ॒वाकककी गुदा सर्वदा मलमुभ्रयुक्त 
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उघड है नसेसि व्याप्त, वहशी ८ । खनिवाला हो ) ओर भिसके 
शसते मूक इगैष अवि तो उते ख॒लमंडिकामदगृदीत जानो. 
९नेगमेयमदगृदीतरसण-जो बालक्‌ वमन, पसीना, कटं ओर यख 
शोप, ूच्छौ दगु होकर उपरको देखता र, उसे नेगमेयु्हणदीत्‌ 
जानो ओर इन्दौ लक्षणो तः उकिरवीदोप्वाला वाखकभी रोता ₹- 
इति बाख्यरहानेदानम्‌, 
अथ द्वादशमातूकादोषनिदानम्‌ _ . 

१ नेदामातकादोपलक्षण-बाखकके जन्म होने पवात्‌ 9 दिनि 3 मास॒ 

१ वपम स वहं वालकं आक रोवे या अचेत दोजावि तो नेदामा- 
त्कादाप जानो. ् 

# २ श॒मदामातकादोपरक्षण्‌-जन्मसे सैर दिन दूसरे मास, दुर वपं 

वारुककौ ज्वर हो, नेच नदीं भवि शीर वेपे, निद्राका नाश दौ अत्य॑त 

विदे ओर निध्ेए य लक्षण हत्‌ शुभदामत्कादोप जाने. 

३ पूतनामातृकादोपरक्षण-तीसरे दिन, तीसरे मास, तीरे वपे वालक 
ज्वर). कंप, भापणरहितः षि वाधना, चाना ओर आकाशकौ 
ओर देखना इन लक्षणोक्त हो तो पृरतनामावकरादोप जानो. 

 युखमडिकदोपरङण-चौये दिन, चथ मास चये वषे" वाल 
कके ज्वर हो गीवा न छै, नव पट र, खलसे नही बोरे, रोतारहे या 
अल्य॑त सेव, हाथकी शुद्र वंधी र्ये, य रक्षण दों तो इलमंडिकामात्‌- 
कादोपजानो. व 

५ पूतनोमात्कादोपलक्षण-< व दिनः ^ वं मास? ^ वं वपवाखकको 
ज्वर, कंप, भाषणाभाव्‌ खिवंघन च रण सा तो प्रतनामात॒कादोप 
जानो. 

& शकनीमातृकादोपल ०-& वै दिन, & व मास! ६ वे वषै, वालको 
जब्र, कंप्‌, राविदिन हेश ओर उद्धे य लक्षण रोतो शङ्कनीमा "जानो. 

७ शष्करेवतीमातृकादोषलक्षण-७ वें दिन, ७वे मास, ७ वुं वृषे 
वाखक्को ज्वर, गानकंपः सुिवंषनः अधिकं रुदन ये लक्षण हंता 
शप्कखतीमात्कादौपजानो. _____ 
१ पूतना मादृका पंचन दिदि दोपकारिणी ओर वकत पूतना तीर दिन आदिः 

स, भें दाप कारिणी दीनस इन दोनाका यद पृयच्ू जाना! 
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८ नानामातकादोपर०-८ वे दिन, मास, ८ बे वर्ष, वारुकको ज्वर 
शरीरम दगध, आहार नाश ओर गाघ्रकंप ये लक्षण दँ तो नानामाग्जानो 
९ सुतिकामात्कादोपलकषण-स्वं दिन, ९ वे मास, ९ वें वपे, वालकको 
ज्वर, शरीस्य पीडा ओर वमन हो तो सूतिकामाव्रदोप जानो 
१० क्रियामात्कादोपलक्षण-१ ° वें दिनः १० वें मास्‌; १० वें वृपः 
चारखकृको ज्वरकपःरुदन ओर मलमू त्याग दये तो क्रियामातृदोप जने 
१ १पिपीटिकामात्कादोपल ०-११ वें दिन, ११ वे मास, ११ वें वपे 
वालक ज्वरयुक्तहो ओर आहारदीन हो तो पिषीलिकामात्कादोष जाने. 
१२ कामुकामातकादोपरक्षण -१२ वे दिन, १२ वै मास्‌, १२ वें वषै, 
चालक उषरयक्त ह, रसेः वच्च आदिको दाथसे केकनेरगे, पुकरि ओर 
अधिक शास ठे तो काञकामातृकादोप जानो. यदह राबणकृत कुमारतंव 
चक्रदत्तमे छिला हे इति मातकादोपः-इति वालरोगनिदानम्‌. 
अथ मथनज्वरलश्चषणम्‌ । 
छेकाः-ज्वरो दाहो भ्रमो मोहो दयतिप्तारों वपिस्तृषा १ 
अनिद्रा च युखं र्तं ताटुजिहा च श्यष्यति ॥ १ ॥ 
ग्रीवादिषु च दृश्यते स्फोटकाः सष॑पोपमाः ॥ 
घ्रतानास्स्वेदरोधान्मंथये जायते रणाम्‌ ॥ २॥ 
इत्याह क्षीरपाणिः 1 
हारी तोप्याह-उ्वरस्तंद्रा च वेयस्य दन्तेषु च रयामता ¶ 
णजिहास्यकटेषु रक्ततक्षि च कवुरम्‌॥ 3 ॥ 
स॒क्तादारो गरे यस्य सप्तादाद्धायते न चत्‌ ॥ 
तविसप्रदिनादवोक्‌ स्फर स्युस्सषगेपमाः ॥ ५॥ 
भाषार्थ-अव्‌ मंयज्वरके रक्षण छिसते ई-जिसे , लोकम मोतीश्चिरा, 
मधूरा, मोतीमाता! या मोतीन्वर भी कदते हं. ययपि यह रोग ज्वरपरकरण- 
मेदी छ्खिने योग्य था परंतु यई वारुकोकोरी विशेष कखे निकटा कता 
दे इसलिये वाठरोगके अंतमे शिखे है. तरुण ज्वरे, धी सान 


(२७२) नूतनामृतसागर । 


ओर पसीनेके रोकने, ज्वरः दाई भम, मोदः अतीसार्‌, वाति, तृषा? 
निद्रानाशः सुखरक्तता तालु, जिह्वाशोष इन सहित गलेसे नाच नीचे 
उतरतेहए सरस समान मोतीसे दाने दि पडते दँ उन्दँ मंथन्वर कते 
इ एसा क्षीरपाणिने कहा ह. 
ओर हारीत ऋषि भी कते ह कि ज्वर, तदा दंत ओमि श्यामता 
नासिका, जिह, खल ओर कंठमं रक्तता ओर्‌ ने कर इन कक्षणोधु्त 
गलेमे मोतियोके हार सदश्च दानोकी पंक्ति निकलठती ३ उस समय उस 
रोगीको ७ दिनि पर्यत मोति्योका हार पहनाना चादिये यदि न पटनवे 
अर स्वच्छातादि ठीक ठीक प्रयत्न न रक्खे तो उसके २१ दिनके भीतर २ 
अंग भरं स्रसोके समान ॒मोतीसे दाने दोगते रै. ये रक्षण होतो 
म॑थञ्वर ( वडा मोतीश्चिरा ) जानो, इसे रोकमें पानीचिरा भी कढते ई. 
ये तीनां दोपोके कोपसे होनेके कारण कठिन रोग होता दै, विशेष उपद्रव 
न उड तो कष्टसाध्य ओर उपद्रवयुक्त रोनेसे असाध्य जानो. इससे आ- 
सेग्य होना परमेश्वरे आधीन्‌ रै. 


इति नूतनामृतसागरे निदानखण्डे बाठरोगमधज्वरठक्षण- 
निरूपणं नाम दविचत्वारिशस्तरगः ॥ ४२॥ 
<= ये 
ीवरोग । 


कारणं छीवरोगस्य णां लजाप्रदस्य वे ॥ 
रामवद्‌ त्रमअस्मन्‌ कथ्यत च मया क्रमात्‌ ॥ १ धै 
भापाथे-मलष्योको लना प्रात करनेवाले छव ( नपुंसक, पण्ड ) 
रोग का इस ४३ तेतारीसवे तरगमं मसे निदान कहते दै. 
श अय नपसकानाद । त 
छोकः-आसेक्यश्च स॒गन्धी च ऊम्भीकशष्येकस्तथा ॥ 
अमी सञ्चक्रा बोखव्या अकः षण्टंज्ञकः ॥ १ ॥ 
च ८ इत्युक्तं भावप्रकाशे । 
भापार्े-अव जन्मसेदी जो नपसक हेते द उनको _ भापाथ-अव्‌ जन्मसेदी जो नधुसक होते ह उनको दशौते ईं, गभौ- 


१ यद्‌ रोगोमिं एनाके समान हे इसाख्ये मोतियोंका हार पाहिनाना ठिखा ई । 
श) 


निदानखण्ड ३. (२७३) 


धानके समय खीका रज ( रक्त ) ओर पुरुपका वीयं ये दोनों समान (बस 
ब्र ) होनेसे गम नदीं रदता दै. यदि दैववशात्‌ रह भी जवि, ते वह बालक 
नपुंसक (सरी ओर एरुपसे मित्र ) रोता दै. -जो जन्मसे नपुंसक होते द 
वे ३ आसेक्यः २ सुगि, २ कुंभीक, ४ प्यक, ५ पद्‌ एसे पच प्रका- 
रके होते रै. इनमे पिरे चार वीयंसदित ओर पिछला ( पट ) निर्धीयेदी 
होता है ओर जो वातादि दोपोसे तथा मनके विकारसे नपुंसक दोजते- 
है वे ७ प्रकारे देते दह. 

१ आतेक्यनपुसकलक्षण-माता पिताके अत्यल्प (अति न्यून ) रज 
वीयैके कारण आपेक्यनपुंसक रोता ६. जोकि अपने सुखमे दृसरेसे 
मधन करके आप उसके वीयेको पीजाता है तव उसका ङिग चैतन्य 
होता है इसका दूसरा नाम खखयोनि भी है. 

२ सौम॑धिकनपुंसकरक्षण-जो दुम॑धयुक्त योनिसे उत्पप्र होता है, वह 
सोगंयिकनपुंसकं कदाता है. इ जव योनि ओर ङिगको सूंघता ३ तव्‌ 
मैथुन करनेको समथ होता ई इसका दूसरा नाम नासायोनि भी है. 

, ३ कुभीकनपुंसकलक्षण-जो अपने गुदामें दूसरेसे मेथुन कखानेपर स्रीसे 

मेथुन करेको समं दोतादे उसे कुभीकनपंसक तथा गुदायोनिभी कस्तेदै. 

£ ईष्यैकनप॑सकलक्षण-जो दूसरेको मैथन कसा देखे त आपं भी 
मधुन करनेको समथं श सो ईैष्यंक या दशियोनिनपुंसक कहाता है. 

< पंटनपुंसकलक्षण-जो पूप अन्ञनसे ॐतुदान (गरभाषान ) के समय 
आप नीचे ओरश्चीको उपर करके मेथुन करता है उसके सकाशसे 
उत्पतन इभा वारक पंटनपुंसक कदाता हे जिसका स्के समान (दादी 
मूखछरहित ) आकार ओर घ्रीकीसी चेटा ( चटकमटक ) तथा दूसरे अपनी 
दामे मेधुन भी कराता द. इसके वीयेका ठेशमा भी न रोनेफे कारण 
आप किीःकार मेषुन नदीं कर सक्छ, ये पांचप्रकारके नपुंसक जन्म- 
सेरी हेते. 


पंटाघ्ीलक्षण-ऋतसमयमें जो श्च पुरुपको नीचे सुरु के आप उपर 
रोके मतुष्यके समान मेथुन करे उसके गभेसे यदि कन्या उत्पतन दो तोवह 
पुरषे सदश बोलचाल कनेवाटी ओर दूसरी स्रीको नीचे सुखाके उसकी 


(२७४) -्रूतनागृतसागर्‌ । 


योनिसे योनि घसनेवाटी होती 8. देसे ठक्षणोबारी श्ीको पंडा कहते इ. 
नै अथ दोपमानसात्रएंसकानाद। ._ 

-शेकः-छीवःस्यातयुरताशक्त्तद्धाव छैव्यसुच्यते ॥ 

तच स॑पविधं प्रोक्तं निदानं तस्य कथ्यते॥9॥ 
इत्युक्तं भावप्रकाशस्योत्तरखण्डे ॥ 
मापाथे-जन्मसे जो ५ भकरके नपुंसकं देति ६ उन पटे कं 
अव्‌ ध दोपोसि तथा मनके विगाड़से जो नपसक होतेह उनको दर- 
शात दै. + 

जो पुरूष मैथन (घीसंग) करनेमे समथं न हो उसे छव ओर उस छीवके 
भावको दैव्य्‌ कत्तेदःथात्‌ जन्मत नपुसक्‌ न्‌ दोके ओर पथात्‌ नपुक- 
ताको पराप्त होजवि सौ व्य ७ प्रकारके होत तिसका निदान कहते ह. 

9 मानसञेन्यरक्षण-मे्नके समय भयः शोक, कोषः लना ओर 
शंका इन कारणोँसे अथवा मनको गानि उत्पत्र करनाली श्चीसे मनका 
उत्साह (दपं ) नए होकर छिग शिथिर पडजातदि, इसे मानसञव्य करते. 

२ पित्तजङ्ैव्यरक्षण-पित्त वटकर वीयेको नए केता है, जिससे 
मवुष्यका टग्‌ शिधि पडजाता है इते पित्तजङषव्य्‌ कते ई. 

२ शुकरसयहेठक छव्यलक्षण-जो परूप अत्यन्त मेथुन करे ओर जी- 
कृरण ओपधियोंका सेवन न कृरे सो वीयंकी क्षीणता नएसऱ हे जाता- 
दे इसे शुकक्षयरेतुकञैन्य जानो. 

` £ छिगरोगजछव्यलक्षण-ङछिगम उपदंशादि रोग हेनेसे जो नपसक- 
ताको भाप दोजाता ई सो छिगरोगज्छेव्य कदाता दै. 

-< वीयेवादीशिरचेदजहेव्यलक्षण -वीर्यको व्हनिवाखी नसके णिद्‌- 
जानेसे जो नपुंसक होजाता ई सो वीरयवादीशिरचेदजञ्ेष्य कहाता ह. 

, 8 शुकरस्तेभजङ्व्यरकषण-जो वलवान्‌ पररूप भेधुनकी इच्छते -मन 
चचक होनेपर भी वीयफो रोकके ्रह्मचर्यमे रहता वद वीयंनिेषनिमि 
त्से नपुसकताके मातत होता है इते शुक्रस्तम्भजचिव्य कते ह. 

७ सुहन्छैव्यलक्षण-जो जन्मसेदी नपसक होता ३ सोः सदजैव्य 
कहाता है इस सदजव्यके ५ भद प्रथम कट्‌" युके है. 


निदानलण्ड ३... (२७९५) ` 


असाध्यञन्यलक्षण्‌-षीयवादी शिर छेदजञ्ेव्य ओर सदजछिव्य ये दोनों :; 
असाध्य ओर रषडेव्य कषएटसाध्य जानो. यह नपुंसकरोगका निदान हमने 
भावप्रकाशे छार. 0 
इति भूतनामृतस्रागरे निदानखण्ड नपुंकरोगठक्षणनिरूपणं नाम्‌ 
चिचलाररिशस्तरंगः ॥ ४३ ॥ 


„_ , अय स्थावर जंगमविषनिदानम्‌ । ~ 
दिषिधस्यविपस्यातर स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
तरणे सिंधुवेदे हि निदानं कथ्यते मया ५१ ॥ 
मापाथे-स्थावर्‌ ओर जंगम विपका इस ४९ चवारीसवे अंतिम तरः 
गम निदान्‌ कते १. , ~ ध 
छोकः-स्थापरं जंगमं चेव दिविध विपथुच्यते ॥ 

मूखा्मकं तदायं स्यासःं सपदिषंमप ॥१॥ 
भाषा्थै-अव विपका निदान छिलते दै, स्थाव्र्‌ ओर जंगम्‌; भेदसे 
विप्‌ दो प्रकारका दता दै. जिषमे वृतषादिमे उत्पतन हो सो स्थावर विषओर 
सपौदिजनित जंगम्‌ विप कदाता इ १. 

१ स्थावरिपर्थितिः-स्थावर विप १ वृक्षक जड़ रपत्रटेपुप्प £ 
एल 4 छाल ६ दुग्ध ७ सार < रस्‌ ( गद्‌ ) ९ धातुमात्र ( _दरतालयदि ) 
ओर कन्द ( सिमी, मोदरा आदि ) मे रहता ३. नि, 

२ जंगमविषस्थितिः-जंगमविप १ मतप्योकी दि २ सपादिफी शरास ` 
तथा हाड शान, शगार आदिकी दाद्‌ धिह व्याघादिके नल, तथारोम ` 
€ विपरा ( छिपकरी ) आदिके मल मूतर & वद्र आदिके वयं ७ वादेरे 
(पाग) घान तथा -शृगालादिकी लार उष्ण वस्तुखनेवाली च्रीकी योनि 
९ उष्ण वस्तु खनवाल मवुष्य फी गदा १° नल (गस) तथा मरके 
पित्ते ११ बरे अदिके डंक ओर १२ मूयक (चूदा ) के दमे रहत्‌ ह. ,, 

स्थावरतरिपसामान्यलन्नण-दिचकी, दन्त खे हना, गला घटन, 
वमन, डन गिरना, अरुचि, थास ओर शचौ य उपद्र होतो स्थाव 
रविप संसगं जानो. `” “ + 





# 


( २७६) नूतनामृतसागर 1 


स्थावराविपभक्षणािरोप लक्षण । 
१ मूरुविपरसण-विपटर मू (कनेर आदिकी जड़ ) भक्षणसे देद 
हैन, भलाप ओर मोह दोता है _ च र 
२ प्रविपर °-विपहरे पय भक्षणसे, जय॒हाई, कंपः भास ओर मोहं 
होता. । 
३ पुष्पूपिषलक्षण-विषहरे पुप्प भक्षणे वमन, आध्मान ओर शरास 
च्छ {9 = 


होता दै. 

® फलविषलक्षण-विपदेरे फर भक्षणसे सुखपर शोथः दाहं ओर अत्र 
डोद दोता दै. ह दः 

८ लचा & सार ७ रसविपकेटक्षण-विपहरे चा, सार ओर रस भक्ष 
णसे, युलडुग॑षः शरीरमे खरखराइट, शिरमे पीडा ओर कफ गिरता दै. 

< दूधविप्रक्षण -विपदर पृक्षे दुध भक्षणसे, ६ फेनोका गिरना; 
परु फूटना ओर जिह्वाका रैठना ये उपद्रव दते दै. 

९ धात॒विपरक्षण-अदध व घातु भक्षणसते दद्यमे पीडा 
मूच्छ ओर ताटुमे दाई ये उपद्रव हते दै य पूवोक्त सव विप कुख्कार 
पर्त दश देके नष्ट के दै. 

१० कन्द्विपलक्षण-कन्द्विष ( अशुद्ध घच्छनाग सिंग मोहरा ) 
आदिके भक्षणसे दरताखादि धातु विपभक्षण समान उपद्रवं होकर वृह 
पुरुप तत्कार्दी मरजाता दै. _ 

विशपतः-उक्त स्थावर विपको वयक शाक्त रीतिमे शुद्ध करे 
खिखाया जवे तो अमृतसमान गुण कराता दै. 

१ विपवल-विशमें रूखापन दोनेसे यह बद्धिको विगाइता ओर स 
शशैरके वधनोंको ले कर देता दै. 

२ विप्र सृष्ष्मता दोनेसे शरीरके अंग अंगपरबद्‌ जाता है. 

३ विम मवरता दानमे यइ ्ीसंग अधिक करता है. 

® विषमे नाशकं शक्ति दोनेसे यह शशेरके वातादि दोपौको, सप्त धात 
ओर मल्को विगाड देता ई. ५ 
4 विषमं शीभरता शक्ति दोनेसे यह शरक छश देता है. 


निदानखण्ड ३. (२७७) 


१ वियुक्त शचुप्रदारक्षण-जिस मयुप्यका घाव. शघ्रपहार रेतेदी 
यकजवि ओर उसर्मेसे काला रक्त वारंवार निकरे वह घाव सवेदा भीगा- 
हुआ र तथा उस वावसे मांस गर गलकर गिरनेकगे ओर्‌उस भरहार- 
, यक्त मलु्यको तपा, मूच्छ, ज्वर तथा दाद रवं तो जानो किं विपमे 
ुञ्नाया इआ शब लगा दै. 

विशेपतः-यदि कोद श्च साधारण चावपरः भी षिप किसी प्रकारे 
डल्दे तोमी यद रक्षण दोजते है इसखियि घावका यत्न अयने विश्वासी 
पररपसेही करओ- 0 
अथ जंगमविपविशेपलक्षण । 

प्रथम स्के काटनेके विपका लक्षण छिखति है. सपं भी क प्रकाके 
रेते जिनको अग्रछिखित रक्षणोसे जानो. जा 
शलोकः-वातपित्तकेफात्मानो भोगिमंदिरराजिटः ॥ 

यथाक्रमं समाख्याता हयन्तराहंदशूपिणः ५ १॥ 
भापाथ-१ फणवारे सर्पौको भोगी जानो ये वातप्रकृतिनारे देते दै. 

* २.जिन सु्पीकि अंगपर मंडल दोते ह उनके मंडी जानो ये 'पितत्‌- 

भरकृतिवाठे हेते दै. 

३ जिन सुरपौके शुरीरपर रेवा होती उनको रानि सपं जानो.ये 

कफग्रकृतिवाङे होते है. 

इसप्रकार माता पताके जातिविपयेयसे जो संकर ( दोगके) जा- 
तिके सपं रोते दै वे द्वन कहते है. 

१ मोगीसपेके काटनेका लक्षण-भोगी सपं जद कारता है वरह 
काला चिह्न होकर उसको स्वं वातरोग उत्यत्र होति ई. । 

२ मंडलीसपं काटनेका लक्षण-डंशः सूनाहभा, पीला, कोमरु ओर 

पित्तविकारकारक दो तो जानो किं इसे मण्डलीसपेने काया है. 

- ड राजिरुसपं काटनेका लक्षण-स्थिर -शोथयुक्तः चिकना, फेनके 
सदश्‌ भेत आद्र! रकयुक्त डश हों ओर कफे विकार दृषदं तो राजि- 
रुपं काटा जानो. क 1 ॥ 

समं केके असाप्यलक्षण पीपर नीचे, देवम, श्मशान, चौमाये 


(२७८) नूतनाग्रतसागर । | 
ववीपर तथा संध्यासमयमे, भरणी, मघा, आद्र, षा, मूकः कृत्तिका 


ईन नक्ष्रोमे पंचमी आदि तिथिमें ओर शरीरके ममेस्थानाम सपं काटे 
तो असाध्य नेसे वद मतुप्य यचना हरिहर दै. 

य॒दि अजीणे, उष्णता, घाव, भरमेदः शीणता ओर छधायुक्त मूमु- 
ष्योको वारकः यद्ध; गर्भवती घघीको तया जिनके सुख, इंद्रि ओर 
गुदासे रुधिर गिरा हो एेसेको सपे कटे तो असाध्य जानकर यत्त मत 
करो ये नीं वचते. 0 

दूषी ियमक्षण रक्षण-दषीविप भेक्षणसे मय॒प्य मृच्छ, भम ओरं 
वमनादिद्रारा शित होकर यचजाता है अथात्‌ मस्ता नरी. 

दूपीविपलसण- भिर्हतं ५ ओकः । [> ~ (= 

जीणं विपद्नौषधिमिहंतं वा दावाग्रिवातातपरोपितं बा ॥ 


[8 (न ५ क 9 [० भ 
स्वभावत वा शणविप्रहीनं विपं हि इपीविपतासुपेति॥१ ॥ 
भापाथ-पुराना अथवा विपनाशक ओपधिवंसि तजदीन या दावापि 
भप पवनसे सूखा हआ अथवा स्वभावसेरी अयने गुणदीन दोजवि, सो दू- 
पीविप काता ३ इसमें अल्प पराक्रम्‌ दोनसे युद मवप्यको मार नदीं सक्त. 
१ दपीविप शूपकदष्ट लक्षण-मरूपकके काटनेसे तत्षणदी उस स्थानुसे 
र्तका वदाव, शरीरम . पांडवणकी मंडल, ज्वर अचि, रोमांच ओर 
दाद ये लक्षण हों तो दूषीविप मूपक काटा जानो, इसके कारटनेसे प्राण- 
इानि नहीं रोती. ४ 
ˆ २ प्राणहर मूपकद्टक्षण-स्रच्छा, शरारमं शोथः ऊुरूपता, उवकाई, 
बधिरता, ज्वर शरीरम भारीपन, लारका वृहाव ओर रक्तक वांति ( वमन ) 
दो तो माणद्र मूपकके काटनेका विप जानो. इन लक्षणोक्त रोगी अ- 
साध्य होता दै. ५ 
. ३ कृकरासदषटलक्षण-जं काटे वहं काटा, पसर, या अनेक 
रंगका डश माद्‌ ओर मलका फूटना हो तो कृकलास ( किरकांट, मिर- 
शा कै काटनेका विप जानो. 
~ 9 व्रधिकदुष्टलसषण-जिसके डक मारतेदी अंगारसी जलनेलगे,तदन- 
तर उपरो विणे क्ता हआ चके बहुतकाल पथात्‌ छवदीपर अ 
` ठदरजवे तो वृधिकं ( विच्छ) के काटनेका विष जानो. 


१ 


निदानखण्ड ३. (२७९) 


अशाष्यलक्षग-जिसके हदय, नाक ओर जीभमे विच्छ कारे ओर 
वहसि. मांस गिरने कगे तथा अत्य॑त्‌ पीडा शे तो असाध्य जानो. 

^ मेट्कदष्लक्षण-ज्ा काटे वहाँ पीडयुक्त शोथः तृषा, निद्राधिक- 
ता ओर वमन शो तो विप्र व काटा जानो. 

६ नक्रदष्टलक्षण-शरीरमं राई ओर दंशस्थानपर पीडायुक्त शोथ हो 
तो विप्रे मगरका काया.हुआ जानो. 

७ जलोकाद्ष्टलक्षण-रदशस्थानपर कटूयक्तशोय ज्वर ओर मृच्छ हो 
तो जलका ( जोक ) केकानेका विप जानो. 

८ पृष्टीदएटलक्षण-दैशस्थानपर दाह तथा पीडायुक्त शोथ होकर शरीर 
से पसीना निकटे तो पटी ( छिपकली, विपमरा) के कारनेका विप जानो. 

९ शतपृददष्टलक्षण-कनखनेरके काटनेसे दशमे, पसीना, पीडा ओर 
दाह होती है. 

१० मशकदष्लक्षण-देशस्थानपर खाज, शोथ ओर मंद मंद पीडा 
हो तो मच्छरने काटा जानो 

११ वनमशकद््टलक्षण-विपहरे वनमच्छरफे कारनेसे दशस्थानपर 
पित्तीके समान लार घाव सहश, गहरी पीडायुक्त मंडर होता है. 

१२ सविपमक्षिकादष्लक्षण-विषदहरी मक्ली या भौर मक्खीके काट- 
नेसे दंशस्थानपर दादयुत्त काला रण्‌, जवरः मृच्छ होती ह, इसका कारा- 
हआ मदुप्य मरणप्राय अरिष्ट पाता ३ या मरजाता रै. 

१३ सिदव्याघादिदष्लक्षण-सिदव्याघ्ादिके कानेसे दंशस्थानं 
चाव पककर उस्मेसे पीवका वदाव ओर ज्वर रोता दै. 

१४ उन्मत्त घानादिदण्लक्षण-पागर त्ते तथा स्ये काटनेसे 
उस्‌ दशस्थानसे श्याम रक्तका वदाव, हृद्य तथा शिसमे पीडा, ज्वर, अंग- 
जकंडाव, तपा, वणेविपयंय्‌ चक्र, दृद दशस्थानपर्‌ खाज शोध, पीडा ` 
ओर पाकयुक्त गांड तथा, फोड रोजाति दै. 

उन्मत्त श्वानादि परीक्षा-जिस शान या शगाख्के युखते कार गिरे 
अंध तथा वधिर होकर चईओर भागता एर पूछ सीधी ठोजवे भिसकी 
उडी गदेन, शिर अधिक पीडित होनेसे सुल नीचेकोरी र, तो उसे 
उन्मत्त ( पाग वावरा, दिवाना ) जानो. ४ 


~. 
५ ध 


(२८०) सूतनामरतसागर । 


श्वानदष्टसाध्यलक्षण-जिसको पाग कुत्ता काटे, उस्‌ पुरुप जरः 
कचः तेठादिमे कुत्ता दीख पडे, उसके देखतेदी पकारनगे, ्रानकीस 
चेष्टा करनेरगे आर पानीसे इरे, तो जानो कि यह रोगी असाध्यं 
नर वचेगा. 
विपभक्षण करनेवाटेकी परीक्षा-घखकी चेष्ठा तथा वाणी वद्र जवे 
ग्रश्रका उत्तर न दे सके, जिसके युखसे टीक ठीक वाक्य न निकटे, इधर 
ऊधर देखनेलगे, प्थ्वीको अपनी अंगुरीसे खोदनेकगे. घरे वादर निक्‌- 
लना चाहे, रसने रगे ओर चित्त घवराय जवे इत्यादे लक्षण जिसमें 
इ पडं उसे जानरो कि इस मठष्यने मवश्य विप ( जहर ) खाया दै. 
इति मूतनामृतस्ागरे निदानखण्डे स्थावरजंगमविपठश्चणनिरूपणं 
नाम चतुश्वसारिशस्तरमः ॥ ४४ ॥ 
सकठरोगनि्णेययुतोऽयं निदानखण्डःसमाप्तः ॥। ३ ॥ 


सूचना वाचक्र-महात्मागण। 
विदितौ कि? नूतनामृतसागरके इस चतुथं  खण्डमें निदूनखण्डोक्त 
संसत रोगांकी विकेत्सा (रोगकी नाशकारिणी किया) भली भोति विस्ता- 
रपूकं वणन की गई दर इसे" चिकित्साखण्ड " संज्ञा दी गहं दै. 
इस खण्डमं 9७ त्रग ई, जिनसे जिन जिन्‌ तरंगोमिं जिन निन रोगों 
की चिफित्सा उाधेखित्‌ की गड दे! तिनका व्यो तो आप तरंगके शीषे 
छोकृसे ज्ञात करही ख्वेगे प््तु विशेषतः यद्‌ कि जहां, करीं शोकम 
आदि तथा भृति शब्द्‌ भी योजित्‌ दृष्टिगोचर शो तद स्वयं विचार ीनि- 
येगा कि) इस तरगमे छोककधित रोगस भी छ अधिक रोगोकी विक्षि 
त्सा दीगई दै. किवहुनोष्टेखेन. 
क 1 केः] ५९ 
शंखं चक्रं जलोकां दधदमृतघटं चापि दोभिश्तुभिः 
 सृषमस्वच्छातिषयांशकपरविरुसन्माल्यमम्भोजनेत्रम्‌ । 
कलिमोदोड्ज्वलगंकटितटविटसचारुपरीताम्बराटयं 
वन्दे धन्वतारं तं निखिरुगदवनप्रोटदावाग्निनीरम्‌ ॥ १॥ 
घन्वृतरिजीका चित ३. ओषधाट्य चि £. 


ओः। 
[चकत्साखण्डः 9. 
५ 
_ तत्रादो चिकित्साक्षणम्‌ । 
या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकिसा निगद्यते । 
दोषधात॒मलानां या साम्यङृत्सेव रोगहत्‌ ॥ १॥ " 
इत्युक्तं भावके. 
भापाथे-जो क्रिया व्याधिको हरण करवाली हो सो चिकित्सा 
कहाती है क्योकि जो चिकित्सा वातः पित्त कफ़ तथा सप्तधातु ओर 
मरको यथा योग्य करनेवाली दोगी वदी रोगको दूर करेगी (ेसा भाव- 
काश ) लिखि. | , 
पथुग्दोपेश्रमृतानां ज्वराणां हि यथाकमात ॥ 
तरंगे प्रथमे चात्र चिकित्साछिख्यते मय! ॥ १ ॥ 
. भापाथ-वातादि प्रथक्‌ प्रथ दोपोसे उत्पन्न इए जो वात, पित्त) कफः 
ज्वर तिनकी चिकित्सा इस पिरे तरंगम यथाक्रमसे लिखते हँ 
जवरयत्न । 
अव प्रथम्‌ ज्क्यदि रोगोके यतन अग्रतसागर मूल्यमे लिति अु- 
सार द्रशति द. 
सामान्यञ्बरयत्न १-उप्ण जर पिकाना, इल्के रघन कराना, मल्के 
वलादुसार दलका पथ्य करानावागुविवंघक स्थौनमे रखना, उत्तम महीन 
वशर खलानाः ज्वर नेसे तीन दिनतक कवी, कमेटी पथ तथा 
विरेचन ,( चाव ) न देना पथात्‌ “२ मसे सोऽ भौर १'मति थनि- 
याका ” काय बनाकर पिखवे तो सामान्यज्वर दूर होकर भूष लगी, 
„. _बातज्वरयत्न्‌ भ वातज्वसवालोको रुंषन मत कराभो, एर हलकी वस्त 
खानको दो ओर चिरायता, नागरमोथा, नेयवाला ( खानक दे ओर धिरायता, नागरमोथा नाला (कमर्‌ दोनो दोनों 
१, बात, पित्त कफे जो पाडा उत्पन्रहो सो व्याग्रि जर्‌ मनसाहवल जाति 


के 
२ जिस घरमे वायुका समविश़ जधिकने ह्य । 
॥। 





(२८२) नूतनामृतसागर 1 


कट, गिलोय (वे ) ओर सोढ ये स्व ओषध छ्दाम खदामभर 
छेकर काय वनावो ओर 4 दिनतक पिलाओ तो वातन्वर दूर दोगा. ` ` 
अथवा सट) नीमकी छर धमासा, पाठा कच्चर अद्सा, अरः 
की जड़ ओर पोदकरमूरः छ्दाम छ्दाममर रके काथ वनाकर दो. 
तथा ३-छोटी पीपल ओर शद किया हुआ सिगीु्रा पानम खरल 
करके आधीत पमाणकी गूखियो नाके नित्य 9 गोटी ^ दिनतक 
विला यह्‌ दिगटेशवर रस ई. . ` छ 
तथा -3 छदामभर शतावरी ओर .9छदामभर यैका काथ वनाके 
उसीमं छदामभर पुराना यड मिलाओ ओर पच्‌ दिनतक पिओ 
तथा ५-वडादाख, पीपर, पित्तपापडा ओर सोफ़ ये सव छदम 
चदामभर्‌ रो ओरं काथ वनाकर पिलाओ. ___ 
` “उक्त पच उपासे एकं एकं यतनरी वातज्वरको नष्ट कर सक्ता दै. 
२ पित्तज्वर्यलन निम्रिखित २१ य॒त्नसे पित्त्वर नष दोगा. 
„ यत्न 4-नागरमोा, धमासा, पित्तपाडा, कमत चिरायता 
ओर नीमकी खार छदाम्‌ छदामभरका काथ बनाकर पिलाभो,. 
तथा २-छ्दाभर सैरसारका चरणैः २ मासे छुटकी ओर २ ठक 
मिश्रीका चरणे बनाके सेवन करो. 
तथा द-3 ठकं चंदन, 9 टंक खश्‌ ओर दो पेसेभर मिथीका चरणं बना- 
के  चैसेमर फाकसेके रसम डालके पिओ, यद विशत अंथमें लिखा रै 
तथा -चावख्की खीरोक पानीमें मिश्री डालकर पिओ. 
तथा ^ कुटकी, किंसोरकी गिरी, नागरमोथा) दरेकी छल ओर पित्त 
पापडा ठदाम च्दामभरका काय बनाकर पिओ ते। उक्त ज्वरः प्यास, दाह 
भरलाप ( वकबाद्‌)) च्छ सवै नाश देवे. यद वैद्य विनोद सिखा ईं 
तथा द-गका आया ओर मिश्री पानीमँ उङकर प्रकाओः पर्ण 
, प्रियक दोनेसे उतारके ठंडा होनेके पात्‌ पीजा, यह हरीरा ` ताहे. 
तथा ७-समीटे अनारका शबवत (रस ) पीतो दाह भी सति होगी 
तथा ८-यंदि केव दादरूपी ज्वर हो तो अति सुन्द्रचतुरः सवहपवती, 
प्यार तथा मीन्‌ वच धारिणीः श्यामा (३६ वपंकी अवस्थावाटीोघ्चीसे 
ॐ‡ भशन करो. योह तोता, भना किम्वा वारुककी मधुराणी सुनना, पुष्पः 


विकित्साखण्ड 9. (२८३) 


वाटिकाकी वाय सेवन्‌ करना, पष्पदार तथा कमरुपुष्पादि धारण करना 
करादि सगन्पित पदाथं सुघना मनोदर शृगाररसयुक्त कथा नना 
सन्दर श्वियेकि समीप वातांरप करना ओर जल्के एुारोके समीप 
वैढना इत्यादि उपायेसि भी दाहन्वर नाश होकर शीतकता हती दै. 
तथा ९-फालकस्के रसे संधानमक मिलाकर पिओ. 
तथा १०-्मगकीं दारके पानीमें मिधी डालकर पिओ. 
तथा १ -दाखके रसम मिश्री मिलाकर पिओ. 
तथा १२ पित्तपापडा, नागरमेथा ओर चिरायता य ताना ५ खक 
लेके काथ वनाकर ३ दिनि पिओ ये सव यतन ज्वरतिमिरभास्कसमे लिखे द. 
तथा १३-रक्तचद्न, पदकाष्ट, धनियां, गिरोेय ओर नीमकी छल 
छदाम छदामभर छेकर क्राथ वनाकर ^ दिनं पिओ तो पत्तञ्बरके व्यति- 
रिक्त दाद, प्यास ओर वमन्‌ मी नए रेषे. यह यत्‌ लोछिम्पराजमे टिल. 
तथा १४-यदि पित्तञ्वर अति दायुक्त हो तो रोगाको कमल्पुष्प- 
शय्यापर सराओ. 
तथा १५-अथवा केलेके कोमर पर्वोपर सुखओ. 
तथा १६-अथवा--उत्तम पुष्पवाटिकामें क्वो. 
¦ तथा १७-अथवा खसकी रद्ियोकी शीतल्तामे खो. 
तथा १८-अथवा ग॒लावका तेक मदेन करो. 
तथा १९-अथवा ३०० या १००० वाके धोयेहुएपतकां म्पैनकरो. 
तथा२०-नीमके कोमठ पत्तोको पीसके . पानी डालो, इस अलकों 
माकी रीतिसे मथन करो तव इसमे जो फेन निकलेगा उस फेनकेो 
यैगीके श्रीरमें मदैन कसे. च 
तथा २१-किम्बा उक्त फेनमेरी वरेडकी बीजीको पसक 
लेप करो ये यत्र वेयूजीवनमे १ द स 
उपरोक्त २१ इकीसो उपायोमेसे एक # पित्त्चकी 
# व इति नि १ शन्ति 
कफन्वरयत्‌ निस्‌ लिखिते ९ उपार्यसे केफञ्वर नाश दीया. 
केफज्दरतते 9-नीमकी छार, सोढ, गिरोव, पसरकराली, पोहुकेर 


[1 


( २८६) नूतनामृतसाग्र । 


पिका चरणं बनाकर भतिदन अथेकेभर चरणं मधुके साथ मिराकर १० 
दिनपर्यैत सेवन क्रे. 
-उकत ७-उपायोति वातपित्तज्वर शात्‌ रोजागा. 

५ वातकफठ्यरयत्र १-इस रोगवठेको १० रंघ॒न कराओ. ओटाया 
इभा जल ( जोक सेरभरका आधासेर रहा द ) पीनेक दो १०, दिनके 
पथात्‌ चिरायताः, नागरमोथा, :गिलोय ओर साठ वराका चूण वनाके 
इसमे छदामभरका काय वनाकर पिओ पिरि पथ्य दो ओर जो 
इस्‌ ज्वखासेके। कुठ उपद्रव उत्यत्र न हो तो ३ दिन पथात्‌ फिरसे यह 
क्राथ दो. । ती 0 व 

, ` तथा स-काय॒फक देवदार, *नागरमोथा! धनिया? पित्तपापडा, 
रकी छरशटी ओर कंणाचकौ जड समान भागक चमसे २ टंकभरका 
क्राथ पिका ओ तो बातकफन्वर खांसी, घास ओर्‌ खनन भी नाश रोगी. 

तथा दनागरमोथा, पित्तपापडा, गिरोय, सोढ ओर धमासा त॒दट 

: केकर चरणे करो इसमेसे छदाम छ्दामभरका काथ १० दिनतक पियो ते 
वातकफल्वर, उल्टी, दाद, यखशोथ भी दूर देगि. 

तथो कटियार, शटी, गिरोय्‌ ओर पीपल समान लेके चे करे 
इस्मेते छ्दामभरका काथ व॒नाकर पिये 

तथा «५-शारुपणीं (बूट विशेप ); पृष्पणी (वरटी विशेष ), दोनं 
कृसर गोखरू, बेरकी गिरी, अरणी, अर्‌, इम्भेर ओर पौठा इनक 
क्राथ पीपलुक्त करके १० दिवसपयन्त प्रतिदिन पिओ. 

~ ` तथा.दयदि उक्त रोगीका यु ओर ताद्‌ सूखकरके जिह्वा कटः 

पडजवि.तो विजोरकी कठीमें सेंघानमक ओर काटी मिचे मिलक 
जिहाको केप करो तो उक्त विकारे नएट करेगी. 

_ तथा चिगुयता, गिलयः -देवदाङ्ः कायफल ओर वचको समाः 

छेके चरणं करो ओर इसमेसे छदामभर चेका काथ वनाकर्‌ पिखाओ.२ 
सव यल ज्वरतिमिर भस्मे क्वि ___ ._ 
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„ १ केवौच या बड्कंय्की भी करत ३। २ ऊंटकरईं ओर पसरकटाई। ३इसे संसृत 
अभमिमन्य आर्‌ श्रीपर्णी मी कदे हं । ४ इत “ अलम्ब तया आलक " क्ते ह 
५; ५इन दो जीपयियोके समूहो “ दक्षप्रूल " सज्ञा दी है 1 । 


५ 
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< कफ़ापित्तज्वरयत्न-इस रोगवारेको १४ रंवन करके उष्ण जङ्‌ 
(जोकिसेरभरका ओरतेहए आधपावरहनवे ) पिराओ ओर यह क्ाथदो 

तथा १-गिरोय रक्तचंदन, साठ, कमलतंतु, कायफल ओर दाशद- 
ह्दी, समान मागके छदामभर चरका क्राथ १° दिनतक पिलखओ 

तथा र-नीमकीछार, रक्तचंदन, पद्मकाष्ठ, गिलोय ओर धनियाका 
क्राथ १० दिविस पयंन्त दो तो कफः पित्तञ्वर, दाईः प्यास, उरी भी 
नाश होगी. यद रोलिम्बराजमे छिखा दै. 

तथा दे-गिलोय; इन्द्रयव, नौमकी खट, पटोल, कुटकी सेठ, अग- 
रचंदन, नागरमोथा ओर पीपर्को तल्योतुल्य लेके चूं बनाओ उसमे 
४ मि प्रतिदिवस अए्वेशपं जलके संयोगते पिला तो कफ) पित्त- 
ज्वर, खासी, दाह, अरुचि ओर इदयपीडा भी द्र देगी, 

तथा ४.गिङय) दोनो कार्याल) दारुदर्दी, पीपल, अदट्रूसा, पटोलः 

नीमकी छर ओर चिरायतके _ चणंमसे प्रतिदिन छदामभरका काथ 

प्रातःकाल तथा सायंकाल १० दिवस पिखाओ 

तथा «दाख किंखरिकी गिरी, धनियां, टकी; नागरमोथा, पीप- 
लामूल, स ओर पीपलके च्रणमेसे छदामभरका काथ दोनों समय दश्च 
दिनतक पिला तो कफ पित्तञ्वर, शू, भम मूच्छ, अराव ओर 
उर्टीये सब दूर दों 

तथाद-अथवा य रस दो. टंक िगुरसे निकारा शुध पारा 
< टेक शोघा हआ गंधक; ५ टैकं काठीमिच ओर ^ ठक शुद्धं सदागाः 
स्न सधा मह्‌ न पासकर अद्रखष ससक = यट आओ शने स्सफी - 
७ पुट देकर १ रत्तप्रमाणकी गोटी बनारो; इनमं ३ गोली प्रातःकाल 
ओर १ सध्याकरार्के समय ७ दिवसपर्यैत दो उक्त प्रत्येकं यत .कफः 
पित्तञ्व्र नाशक होगा. 

इति मूतनागृतप्तागरे विङिरसाखण्डे वातादिदन्दनन्वरयल 
निरूपणं नाम दितवीयस्तसगः ॥ २॥ ४ 
१ कडवा तुरई जिसे जंगरो उरई भी कदत ह इसका खाद मदा कटुहू। `` ` 


२जो जरु अपने सीतलसूपग़ अक्षा जोटनेपर १ अष्टमांश रदनवि (जेते १ 
सेरका जाधापाव ) अष्टावरोष कहाताई । 





(२८८) स्रतनामृतसागर । 


ष सव्रिपात्वर । 
यणदेषेः प्रभृतस्य सलनिपातज्वरस्य्‌ हि ॥ 
त्रगे तृतीये चात्र चिकित्सा लिख्यते मया ॥ २॥ 
भाषाथै-ज्रिदोपमि _उतयत्र इआ जो सत्निपातञ्वर तिसकी चिकित्सा 
इस तीसरे तरगमं छिखते है. 

- स्थितिवणंन-उक्त रोगसे दुःखित पुरुपके छ्य उत्तम स्वच्छ कूपके 
जलम १ टेक सड उरके ओयओ. जव वृह जक ओटकर आधा रहजवे 
तव्‌ छानकर स्रो, जव वह्‌ रोगी जर चाहे तव यदी दो. परन्तु दिनका 
ओटाया हुभा जर रातको ओर रातको ओयया हआ दिनको मत पिला- 
ओ अथात्‌ रातका रातको ओर दिनका दिनदीको पिाना चाहिये वायु 
विवंधक स्थानमें रक्खो. उसके पास १ दो चतुर मनुप्योको सदैव स्खो. 
इस रोगीको शीतर यत्न कदापि न करो ओर मणिधारण, दान, इवन, 
शिवाभिपेक तथा मंवजपादि संदेवावश्य कराओ, फिर निभ्रिलित 
यत्त करो. ह 

सन्निपातयत््‌ १-कायफल, पीपलामूल, इन्द्रयव, भारंगी, सोठ, चिरा- 

यता, काटीमिचं, पीपर, काकडासिगी, पोदकरमूल, राघ्ना, दोनों 
कटाई, अजमोदा, छटीरी, वचः पाठ ओर चव्य समान समानका क्राथ 
बनाकर पिरूओ तो सात्रपातके व्यतिरिक्त वस्त॒ अज्ञान ( किसी वस्तुका 
जञान्‌ न रद्ना ) पसीनाकी अधिकाई, शीतः उद्रशूल, अफ़रा, वात ओर 
केफके सवे रोग इस काथसे नए होगे. 
_ तथा २-अरकमूल जवासा ( यवास किम्वा दुरालभा मी कदाता ३ ) 
चिराया, देवदार, राना, ( राठ तथा एलापर्णी भी कहाता है ) नियैणी 
वच, अणी, सा्दिजना (शोभमाना ओर संगना ), पीपर, पीपलामूर, 
चव्य, चिक, सोढ, अतीस ओर जरभृगरके २ ठंकं चूरका काथ दोनों 
समय दो तो सननिपातके व्यतिरिक्त धवुवोत, दैतरतम्भन, शीताङ्ग, यू 
तरोगः रास, कास ओर वाय व्याध्यादि सव॒ इससे न्ट देवने. यहे 
लोटिम्बराजमें लिखा रै. 


१ दृति जकड़ना, द्त्तकद्धी बेधजाना। 


॥ 


चिकित्साखण्ड 9. (२८९) 


तथा ३-जेो सत्रिपातमे जिह्ास्तम्भनं हुआ हो तो विजैरेकी केशसम 
संधानोन ओर काठीमिचं वारक पीसकरके रोगीकी जिद्वापर रेपन 
क्रो तो जडता निकलकर कोमलता प्रप्त होगी. व 

तथा ४-जो स्मृतिभरशं हई चे तो क्च, महुभः , मिचै ओर 
पीपर समान समान पिसे हुए केषड्छानकरे उष्णजलके साथ नापु 
दो तो ज्ञान प्रात्त होकर सवै भान्ति दू८ होगी. 

तथा 44 टंक पारा ओर ८ टंक ग॑धकेकी कजर्के समान्‌ भ्रमाण 
सेठ मिचै पीपलक इर ये दोनों पदाथं ( कजली ओर चरणं ) धुरे 
फलके रकी ३ पुट देके एकं दिनभर खरल करो ओर इस रसकी नास 
दो तो सम्निपात दूर हो. इस उन्मत्त रस संज्ञा दीगई दै. 

तथा द-भखाजनसेभी स्पात्‌ दूर दोगा. पारा, गंधक काटीमिचे 
ओर पीयटी तल्यका चण बनाओ ओर इसका चतुर्थांश अम्‌ल्गोटा 
टेक परे ओर गध॒ककी कृजलीं मिल तदनतर जंभीरीके रसमे८ दिन 
खरल करके नरबोमें रगाओ- यः वैयरहस्यमे छख दै. 

तथा ७-जमालगोरकी १० ठक बीजी, 9 टेक काटीमिचं ओर १ 
टेक पीपलामूल, इन तीनो. जम्भीरीके रसमे सात ७ दिविस पु्यैत 
खरर के इस अजनको नेवमिं लगाओ. नच सुवानोग 

तथा ८-शिरसके वीज, पीपल, काटीमिच, › दसन, भेन- 
शि ओर क्च" ये सव वरावर के बारीक चूं करल. तदनतर २१ 
दिवस्‌ गोभूरके साथ खरल करके इस अंजनको नेम रगाओ, 
, तथा. ९-< टंक हिशुलसे निकाला इअ पारा, & ठक पीपी, 4 
टंक कालीमिचं ओर 4. टक कज्ली ८. पारगधकेके योगसे वनाहुभा 
पदाथ ) इन्‌ सुवको धृतूरके वीजके तरम £ वडी सर करफ़े १ ,र्ती- 
मरमाणकी गोरी वधल, इस गोलीको अद्रखके रपके साथ दौ । पल्तु 
इस रसप््‌ दरी आए चातर व्यतिरित्त अन्यात्र मत विख, यहे 
वैदयरहस्यमं छिखा है ओर यह पंचवृक्ररस कृदाता है. 

९ जीम कड पड़ जाना, जीमे न टना । २ की वातकायान, ज्ञान म सूना 
वेष होजाना, पागल दोनाना । ३ खंषनी नासिकाप्े ऊपर सचना । ४ पराया ओर 
गंय दौनोको साथ वयग करसे एक काढा पायं उतत होनाता ३ इस कनटी 


कहते ई । 
१९ 


(२९० ) नूतनाम्रतसागर । 


तथा १०-५. टंक दियुरुते निकाकाहभा पारा & ठक रद्ध किया 
हा गंधक, ५ टंक सिगीसुद, २ ठंक जयफलं ओर्‌ १० टंक पापल 
निनमेते प्रथम पर ओर्‌ गंधककी कृजली करे शेष ओषधि उसमें डाक 
दो ओर अद्रखके रसमे एकं दिन पर्यन्त खर करके १ स्तीपरमाणकी गोखी 
वनाकर रोभीको दो तो सत्निपातके व्यतिरिक्त शीतज्वरः विपमज्वर्‌! विषू 
विका, जी्ज्वर मंदा ओर मस्तकरोग सवे नट दोजवेगे यड वेद्यद्‌ 
स्यमे टिल ह. इसका नाम्‌ आनंदृभेखरस दे. ५ 
, तथा 9१-यदि सत्रिपातमें शीतोत्पत्र हवे तो काठीमिचं, पीपर 
सोठ, दरेकी छल, लोधं पोइकस्पूक, पिरायृता, कुटकौः. कूट, कचूर 
ओर इन्द्रयव वस्योतल्यका कंपड्छान चरणं कके शरीरम मदेन करो तो 
पीना ओर शीताङ्गः द्र हग. 
तथा १२५ ठकं पारा, ५ टेक सिगीषुदरा २० ठंकं काठीमिचै, ० 
रंक धतूरके फलकी मस्मको वारीक पीसके शरीरम मदेन करो तो अत्यंत 
पसीना, शीताङ्ग ओर सत्िपात दूर रोगा 
तथा १३-पारा, सिगीमोहरः कालीमिचे, नीखाथाया ओर नोसा- 
द्रका वारक ण, धूते ओर रुदसनके रसम मसरुके टिकिया बनाओ 
तदनतर रोभीके मस्तकपर क्षौर वनवाके वह टिकिया १ प्रहरपयैत खंखो 
तो महासन्िपात दूर हो. इस्‌ परयत्तमे ध्यान खंखो किं ज रोगीके शरसे 
ताप भात दोक चैतन्य होजवे तो वह अवृश्च वचनजवेगा ओर जो ताप 
न हो तो अवश्यदी मृषयुको भातत हेजवेगा- 
तथा १०-दसन्‌, राई ओर सगनेकी जडके पीके गेम रोटी 
बनाओ ओर १३वे नियमाठसार्‌ उपचार करो तो उपरोक्त फर हौगा. 
तथा १५-सब्निपातके रोगीको विच्छरसे कटवि तो महाभयंकर सन्नि 
पात दूर रोजावेगा. \ 
तथा १६-एवं उक्त रोगीको पसे कटाना मी वैयकशाघ्रम लिला ३ 
परह लोकविरुध द अतएव विचारे करना चादि. > 
-_ तथा १७ खक तत शाका रोगीकी पगयलौ (पैरो के तलुए) या 
” १ इात्मछिराष्ठ अयौव्‌ सेमर वृत्ता कड़ी 1 
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मद्वि वीचमे अथवा लराटके मध्यमं चैक (खगा ) देवो ओर यंव म॑बा- 
दिकसे भी स्रिपात नट होता 8 ८4 

वैद्यको चादियि कि इन स्वं वापर परणं ध्यान देके अपनी बुद्धिव- 
ल विचारे जो प्रयत्न योग्य समञ्च सो कैर, परन्तु सत्रिपातके रोगी- 
को दिनके समय कदापिनिद्रानलेने देवे ओर्‌ आम तथा कफनाशक 
प्रयत्नोको अवश्य केर तथा दोपदसार रंघनं केरवि 

सुशतादि प्रथमं सत्रिपातको एकर माना हे परन्तु अन्यान्य करषपि- 
येकि मतादुसार संधिगादि १२ प्रकारका सप्निपात छिखा ई सो अव दम 
उन तेरदक दे खेदे प्रयत्र छ्खिते दं ॥ 

१ संधिगसत्रिपातके यत्न-रकी छर, गिरोयः मुगना, चिक्‌? 
छना, सोढ, देवदारु, फुटकीः केचूर, अद्रसा, वायविडग, शालपर्णी 
पष्प, दोनो कराई, वेखकी गिरी, अरणी, अरट्‌, इम्भेर, पाग ओर 
पपरु त॒ल्योतल्यके चरणेमेसे २ ट्कका काथ वनक्रे दोनों समय पिकवे 
तो सवै लक्षणयुक्तं भी संधिगसंनिपात दर रोगा, 

२ अंतकसत्निपात-वाला रोगी मरजाता दे उसके स्यि कों यत्र नदीं 
तथापि किसी वैय बुद्धिम अवितो अवश्य कैर 

२ रुदाद-दरकी छाल पित्तपापडा, नीमकी चछर) ऊुटकी, देवद 
गिखारका गूदा, द्रास् ओर नागरमोथा व॒त्योतस्यके चणमेस रःरंकका 
काथ वनके दोनों समय पिलाओ 

£ चित्तभम-त्ान्नी, वच, खाजव॑ती ( लजनी ) त्रिफला? ऊटकी, खेट 

अमरुतासकी गिर, नीमकी छक, नागरमोथा, कडवीतुरदेकी जडः दाक्ष? 
-शट्पर्णी पृष्टपर्णी, दोना कराई, गोखरू, वेलकी गिरी, अरणी, अरर; 
ऊुम्मेर ओर पाठा समानक सरेमसे २ ठंकका कय दोनों समय ११ दिवस 
परयत सेवन कराओ 

« रीतांगसत्रिपात-यद भी मदा असाघ्यंदे, इसका रोगी वचना ईैवा- 

धारदी दै तथापि ङुेक यत्र लिखते हं 


(= 

९ जो वहुषा लोकर्मे ^ ठजनी"के नामते मसिद ई, इस पूटमे यद गड फेजौ 
इसे एक पफौ मी ददो तो षप छताभर छदि सी नेमी, मनो वह्‌ म्द सकते 
उलित दोरुर खटटवगहं दो शसालिमि इसेटननीदेसा नाम दियागया दै1 


( २९२ ) नूतनामृतसागर । 
, , यतं १-उक्त रोगीको विच्छसे कटा ओर वारीक पिसाहुभा सिगी 


मुरा तेरुमे मिखाके शरमं म्बन क्रो. . _ गतौ श 
तथा र-सिगीगूहरा! ख्दसनः अ।र राव गाश पीसकर रोटीसी 

जना सग र किव मसतकपर धर दोःजव रोगीका शरीरर्ण रौनि 

तव उसे निकाल खो ओर शरीर उष्ण न दोतो वह रोगी निश्चय मरजाविगा- 
तथा इ-अथवा ४ टेक पारा) 4 टक समीरा, २० टंक कालीमिच? 


, ऊर ४० टेक धते फर्लोकी भस्म्‌ इन सवोको वायक पीस॒के शरीरम 


मदैनकये तो शीतांग सुत्रिपात्‌ दूर्‌ श- ली 
4 % तन्दिक-मारगी गिलोय्‌^ नागरमोथा, कटियाली, दग छल 
ओर पोहकरमृल समाने चृणमेस्‌ २ ठकोका काय बनाकर पिला 
५ कण्टकुव्न-काकडासिगीः चिचक, दसी छार अदूसाकच्रूरचिरा- 
यता, भारी, दारुदकदी, कव्वाटी पोहकरमृर, नागरमोथा? कडा 
( इनद्ुकषकी खल ) इन्द्रयव ङुर्की आर कारीमिरचं त्योतुल्यके चण 
मेते २ ठंकका क्राथ वनाके दोनो समय < दिन पयत पिलाभो. 
“ ६ कणिकस्रिपात-ा्रा ( 1 ओर 9 भी कते 
-ह ) असग, नागरमोथा दीनां कटाई भारंगी सिमी, दी 
छार, वच, पोदसकमूल ओर टकी, वरावरके चूणमेसे २ टेकका काथ व्‌- 
नकि दोनों समय ३० दिनतक्‌ दो इसी कणिकं तथा? अन्व्‌ सच्चिपातमें भी 
कानके तरे मून आ जाती ई, इते वेयकशा्मे कणम्‌ल कहते है, अगे 
इसका उपाय देखो. र । 
७ केमूरयत्न-इल्दी, दिगनवेरके वर्की जड वट) सुगनेकी जडः 
सधानमक, दरुदत्दी" सुव ओर इन्द्रायणकी ज॒डको. समान केके 
आंकडकं दूधमे खरल केरे ओर कणेश्लपर ठंठादी केपकरो तो कर्णमल 
नाश होगा. ह 
„ ८ अथवा-कृणेमूरके उत्पन््‌ दाता जोक लगाके उसका रुपिरं 
निकर्वा डलो तो कणेमूल नष्ट दोजविगा. । 
९ भ्नेचसन्निपात-दारुदलवी, जंगरी य्‌ा कडवी तुरई, किम्वा तूमडी; 
प्रज, नागरमोथा, करियाली, ङुटकीः इत्दी, नीमकी छल ओर निफला 


5 ठस्य चू्णमसे २ ठका काय दोनों समय १५ दिवसपर्थत पिलाओ- 
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१० स्तष्टीवी, नागरमोथा, प्यक, पित्तपापडा, रक्तचन्दन, 
महभ, कमरतंत्‌, शतावरी, मल्यागिरिचिदनः ओर वकायनकी छल 
ठल्यके चरणेमेसे २ टंकका काय बनके १९. दिवूसपयन्त पिओ. 

अथवा-दूवके रस या अनाफे रसका नास दो. ध 

११ परप-नागरमोथा, कमूलतंत) शालपर्णी, प्रपर दोनों कटि 

याल, वेलकौ गिरी अर, म्र, पाड, सोढ, पित्तपापडा; चदन 
ओर अदरूषा, त्यम प्रतिदिन 9 दंकका काय बनाकर १० दिनपयूत 
पिर. 
,  १२-मिहवक-उच) कटियाली, जास, रास्ना, गिरोय, नागरमोया, 
सोर, टकी, काकडासिगी, पोद्करमू, बाह्नी, भारंगी, नीमकी यल, 
अदुसा ओर कचरूरके चरणेमेसे दो टंकका काय प्रतिदिन १० दिविस 
पर्थैत सेवन कराओ. 

१३ अभिन्याससत्रिपात-भारगी, राना, जंगलीतुरद, देवदारु, इर्दी, 
सोढ, पीपर, अड्सा, इन्द्रायणकौ जङ्‌, ब्रह्मी, चिरायत्‌, नीमकी खालः 
त गि, वच पाठा, आल, दृर्दल्दी, कटियाटीः गिलोय\ 
निसोताश्ाञवृक्षकीजङ, पोदकरमूल, नागरमोथाजवासाइन्द्रयव्‌ त्रिफला 
ओर कचूर तल्यातस्यके चूणेमसे २ टेक (प्रतिदिन १२ दिनतकं दोना 
समय्‌ ) का काथ बनाकर पिलाओ. अथवा यह नास दो. _ 

अभिन्यासनाशक नास॒-कारीमिचे, महुआ, संथानोन, चिधक जाय- 
फ ओर्‌ पीपल. इन सरवोको वारीकं पीसके उष्ण जल्मे.नास द. , 

अष्टज्वरनाशक चिन्तामणिरस-्ियरपे निकला शद पार 
शोधाहुआ गंधक) अभक, तविश्वर, सट, कारीमिचं, पीपल) इरेकी 
छल, आंवला ओर शुद्ध जमारगोटा व॒ट्यभागको दैड्ेरके पत्तेकि रसमें 
२ प्रहतक्‌ खरल करके धूपं सलाकर 3 रततीपमाणकी गोटी वनालो 
यह एकं गोरी दनसे आरके ज्वर, उद्रयूर, अजीणे ओर आम्‌- 
चात्‌ आदि सवं रोग नट दोगे एसा वेयरदस्य तथा पेयविनोदमे छिखा है. 

१ यड्‌ एक कत द नो वद्धा नदियोफि तीरफे समीप रोता हे । २ इते गूमा फतेदः 

यह्‌ म्बा दाय, १॥ जास ठव रोता दै; बीचयीचमे इसको दंदीपे फर रेति ह ओर 
दो दु पचे होते दं, यद एक्मकारका नगरी शाङई जो मारवाडदेकमें “ ददद्ध » 
नामपे परसिद ह1 9 


५ 


(२९९) च्रूतनाम्रतसागर्‌ \ 


अमृतसंजीवनीरुटिका-२ ठक रते निकाठाहुभा शृ पार टक 
शुद्ध गंधकृ, २ टंक शुद्ध सिगीदरा, 9 टक पीपल ओर चार टैक 
कारीमिचं रेके रथम परे ओर गंधककी कजरी बनाओ ओर उसमें 
उपयुक्तौपध मिकाके इन सवोको व्रा्ीके रसम 3 पुट ओर १ पुट चिचि- 
कक देके 9 सती प्रमाणकी गोली वना. तदनतर इस गोटीको अद्र 
खके संयोगे दो, तो सत्रिपात, मूच्छ» आमवात? 0 वायुदल, शीतज्वरः 
विपमन्वर ओर मेदामि ये सव रोग दर दोग. रसम॑जरीमं ल्वा हैकि) 
इस्‌ अमृतसंजीवनीसे मृतकभी जीवित रोसकता दै. 
कारारिरस-१२ मति द पारा. २“ मास्‌ य॒ गैधकः १२ मसे 
शद्ध सिगीख॒ह, २० मासे कालीमिच, ° मासे पीपल) १६ मसे टगः 
१३ मति धतुरके वीज, २० मासे शुध्‌ सदागा, २० मासे जायफक ओर 
१२ मासे अकसकरा लके रथम पोरे ओर गेधककौ कजटी बनाओ ओर 
उसमे उपरोक्त ओषथ पीसकर अद्रलके रसमे ३ दिन, नके रसमे तीन 
दिन ओर केटीके रसम तीन्‌ दिन खरल क्रो, तदनतर १ तथा दो सती 
श्रमाणकी गोरी वनाके १ गोरी रोमीको खिलाओ तो वादी ओर सतनिपा- 
तके रोग दर हो, यह योगचितामणिमे छ्खारे. 
विपस्मैखरस-४ पेसेमर काठीमिचे, ४ पैसेभर सोठ) रे पैसेभर शुद्ध 
तेछिया सरागा ओर १ पेसेभर उद सिगीखहरको महीन पीकर नीवरूके 
रसम ३ दिन, अद्रलके रसमे 4 दिन ओर पानके रसम दिन खरक करो 
ओर १ रत्ती प्रमाणकी गोली बनाकर १ गोरी अद्रखके रसम दो तो 
सन्निपातदूरशो- 
संल्ञाकरणरस-ुद् सिगीएरा, सेघानमक कालीमिचैरद्र्ष, काली 
कायफल, महुआ ओर सुदल समान .मरीन पीस छनके आकके 
खारी तीन पुट दो तद्न॑तर १-२ तथा तीन्‌ रत्ती ( अवश्यकतावुसार ) 
कान तथा नाकके चिदरमसे पएकदवारा अतर प्रविष्ट करो तो संज्ञा होकर 
सत्निपात दूर होगा. । 
_ वर्जन पारि भस्म" ३ क सद्‌ थक, ७ दक द 
१ मनुष्य तया वस्वुजेकि नाम पहचानना वोपमय होना. ~ 
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सिमीघुदरा ओर १२ टंक का्ीमिचे, इन्‌ स्वो बारीक पीसके कल- 
दी, वंदा ओर ज्वाकोषुखी इन तीनो , रसम खरल! करो तदनतर 
अद्रलके रसकी २१ पुट देके 3 रतीप्रमाणकी मोखियां वौधरो इसकी 
गोरी देनेसे सप्रिपात दुर दोगा. ` ४ | 
इति नूतनामूवतागरे चिकित्साखण्डे सनिपातज्वरयलनिर्पणनाम 
1 तृतीयस्वगः ॥३॥ ` 
। । 1 आंगन्तुकज्च्र # क 
आगन्तुक्‌ प्रभृतीनां ज्वराणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
तर्ये तेपे चात्र चिकित्सा टि्यते मया ॥ ४॥ 
भाषाथः-अव इम इस चौथे त्रगमे शादि चोरसे उत्पतन ए जो 
आगन्तुकं ज्वर तिनका यत्न छिखते ई. $ 9 
चोट यतनाजपान-इसञ्वरते पीडित रोगीको ठंघन मत. कओ, 
केली ओर उष्णौपथ न दो. मधुर चिकनी वस्तु ( हीरा ओर्‌ दंभ? 
खानिको दो, चोटप्र सेको, केप करो, अथवा प वधो ओर सीन 
रगाओ. ५) 
भतादिवाधाजन्यज्वरदपान-इस ज्वखलेको बाधके ताडनादि 
करो, नास दो, अंजन रगाओ, तथा यंन म॑नादिकं उपयोग करोत 
भूतबाधा दूर रो. १ ॥ ५४ 
भूतवाधानाशकमव्~“ओं द्वा ह दं नमो भूतनायकं समस्तथुवन 
भूतारिसाधय २ हं 2" इस मन्को पटक मगूरपरसेश्ञाड दो तो भूत 
खडानरेदेगा.  . , + 
_ वृसिदराम- “आं नमो नारासिहाय दिरण्यकशिपुव्षस्थलविदारणाय 
व्िघ्ुवनव्यापकाय भतप्रतपिशाचशाक्षिनीकालेन्मूलनास्तम्भोद्रवसषमस्त 
श इ मंथमंय इ फटफदपद्‌ 2: ठः 
मा डा इस गत क्षसे 
भूत निकरुजवे. 1 
१ कलाठी तया लागी नामतेम्यात 1 २ कंटकफ़ल यायनालफ फलक्फं मिद्ध 


= 


३ एकः बूटी है जो दरा तलार्योमिं रयती ह| ॥ 





(२९६) वूतनापृतसागर । , ` ४ 


£ ' भूतको शक्वोन ( भापृण कृरने } का मन्व “ओं नमो मगकते ूतेध- 
राय कल्किलिताषयाय्‌ रोदरदकराख्वृक्राय, .िलयनश्रपिताय -धुगधागिते 
पिशंगखलाटनेनाय तीव्रकोपानलमामित्तेजमे -पाशश्रलतद्वगडमरुक 
धरवौणसुद्ररभयदंडवाश्रानयग्रदशदीदंम तावं `: केपिटजरानृटक 
टाचन्द्रधारिणे भस्मरगरंजितविग्रहायु ~ -डुयफाणिपेतिषटाघोपरमित 
कँख्देशाय जयजय भूतडामरेश आत्मप. दशंयद्शैम्‌ चत्ययतृत्यय्‌ सर- 
सर्‌ वखवर पारोन वैधवेष्‌ हकारेण यासं शरास्य-वुजरदडत. इन्‌हन्‌ निशि- 
तसद्धेन शिधे्िधि रखप्रेण भियमिय सदरण, चणय चृणय.सवग्रह्मणां 
अविशय अविशय' इस भृचसे गरे भरतम गग मिककि (जिते भूत 
लगाहो उसके पास ) धूम दो ओर इसी मन्धेसे उदे मंधितकर करके उस- 
पर पैकते जाओ तो वई बोलने लगेगा तव उसते जो ढुठ पृ्तान्त पेना 
ह सो पछखो ओर फिर पूर्वोक्त मेव्रसे उसे निकाल दो. 
, भ्रूतवाधानाशक अजन्‌, तथा नास-लदसनके रसम हीग॒पीसके 
` नाकसे सुंघाभो अथवा नेमिं अंजन लगादो तो भूत भाग जविगा. 
 भ्रूतवाधानाशकतैच्-८ ठलसीके पत्र, ८ कारीमिच ओर सददेईकी 
जड (रविवारके दिन्‌ पवित दोकर छो ) इन्‌ तेनंके्‌ एकव करके कर्मे - 
वध दो तो भूत दर हो, यहं तमरोपचार रथम छिला दै. 
विषञ्चरयत्न-इस ज्वरवाखेको लघुबमन्‌ तथा विरेचन दो. विपालु- 
सार उसका उतार दो. स इस अन्धके अंतमे छििगे 
कामनञ्वुरयत्न-कामञ्वरित पुरूपके। अत्यंत सुन्द्र, ॥ 
सीसे सम्भोग कराओ ओर कामन्वरित स्के पतिसे वा 
करोधन्बुरयत्न-उक्त रोगीकेो प्रिय मधुर मनोहर वचरननोसे समघ्चाभो 
अथवा उसके अप्राधीसे प्राना कराओ. 
शोकञ्चस्यतन-उक्त रोगीको धेयं दिखाकर ज्ञानोत्पाद्नी कथा नित्य 
सनाओ अनेकं _ मिषन्न रचिबदधंक _ पदायं सिलाकर पुष्पवादिकादि 
भ्रमण करभ तो शोकं निवारण होकर ज्वर जाता रै. 
` भयज्वर्यत्न-उक्त रोगीको वीररस्‌ सम्मिलित, इपोत्पादनी कथा 


५. 


वात्ता अवण करके पस ( दिम्मत ) दो तो भयजन्य जवर दूर दो. 


<, १ इस धूनीमं ह सके तो नीमक्त सले पत्र ओर सपक काची भी डाल ! 
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शापजंञ्बरयत्-जिस योग्यपुर्पके तिरस्कार करनेसे शाप हुभा हे 
उसे ृदुभापण) द्रव्य, पायुना, शाति, क्षमादि यत्नेसि प्रसत करनेसे 
. शापजज्वर न दोगा. ~“ ~ 4. _ 
विपमन्वरतनु-उकत- न रुग याभोटकी दालका हल्का जक 
पिका, ठंडो पानी पीनेकीःन दौ ओर निम्नोपध दो. 
त॒था १-पटोख; दकौ ख्‌: -इनद्रयव यस्व ओर जवासा तुस्योतुः 
ल्यकृो शटकर च करो.इस नरणंमसे २ ठंकका काथं वनाकर दोनों समय्‌ 
७ दिवस पर्यतपिलाओं तो सततन्वर द्र दो. 9 
तथा २-कव्याली, धनिर्या, शटी, गिलोय, नागरमोथा, पद्मकाष्ठ, 
रक्तचन्दन, विरायता, पटोपुतर, असा, पुहकममूलः बु इन्द्रयव 
नीमकी खार, भारंगी ओर पित्तपापडा समानके चणंमेते २ टकका 
क्राथ दोनों सपय 9० दिन पिलाओ तो संततादिः शीतज्वर नए हा 
यह शुद्रादि काय दै. 4 
तथा इ-चिरायता, नीमकी छार. कुटकी? गिरोः इरंकी च्यः 
नागरमोथा, धनियां, अदस, जायमाण, काट्याी, काकड़ातिगी, सोढ 
पित्तपापडा, प्रिय॑षुष्य, पटक, पीपली ओर कच्ररको ठस्य तय्‌ मरीन 
परस छनके $समेसे १। सवा टंक प्रतिदिन _ शीतल जलके संयोगसे < 
दिवस तक पिओ तो विपमन्वर नए दोगा इसे पोडरशाग चण कहते र दे. 
तथा ४-चिरायता, टकी, निसोत, नागरमोथा, पीपली वाय॒विडंगः 
भ ओर नीमकी छार, तुल्यको मदीन पीस नकर चं बनाओ ओर 
से 9 टेक प्रतिदिन उष्ण जकके साय ७ दिनतकं लवे तो विपमञ्वर्‌ 
नए होकर भूख वेगी. ॥ ४ 
त॒था ५«-शंखियाको पौ पकेुए भामं रके वंदकरदो किर उसे 
अथिमे दावकर भरत्‌ करो इसीध्रकार 9७ भायोके साथ बदल वदलकर्‌ 
१४ वार्‌ भरता करो तदनतर उसे निकालकर उसीके समान ममाणकी 
पीपल ओर समानदी हिगुरय तीनां पदाथं ( पकाइआ शंखिया १ पीपक 
२ ओर हुल) वारीक पीसकर पानके रसके साय रादेगरमाणकी गोली 
चनालो, रोगीको ज्वरका जाड़ा रुगनकं पूवे एक गोली वृतासेमें रखकर 
सिखादौ तो अन्यद, तृतीयकं ओर चातुर्थक, इत्यादि समस्त्‌ ज्वर २ 
तथा ५ गोलक देतेदी न दोजवेगे. इसीको ज्वसंशरस कठते दै. 


नो 


वि 
+ 


(२९८) ` - सूतनामृतसागर्‌ । 


, जीणज्वसयतर-3 भाग्‌ सेलिके पत, २ भाग मोतीका चूण = भाग 
दिक, £ भाग काठीमिचे ओर ८ भाग शुद्ध खपर्या इन स्वोपधोको 
पीस॒करके गोके मबखनमे ( जदौतक मकलनकी विकनादट न भिदे). 
खर्छ करो, उक्त पदां परस्त॒त होने वटी.वनाठोः यद र जो पीपल 


न, 


जर मधे संयोगसे 9 या दो रततीमरमाणका मावासे दियाजवि तो 


-जीण॑ज्वर घातुजन्य ( उपदंश्‌? पुमेहादिं ) रोग, संग्रहणी, मूर्च्छ्‌; 


कास, शास ओर परदरादि सव रोगेकि नष करदाः इसीको वरतमा- 
रिनीरस कहते दै. _ _ _ ~ -. ~, 

तथा स्-कटियाकी, गिलोय ओर सो इन तीनका काथ कशं १० 
दिन प॑त पिखाभ तो जीणेज्वर दूर हे. 

तथा इ-कचर्‌, पित्तपापडा, सट, नागरमोथा, इटकी, कट्याटीं 
ओर विरायता समानके चरभे + ११ दिनितकं 
पिकाओ तो जीणंज्र ओर विपमन्वर दोनो दर देविगे- 

तथा ९-एक सेरभर पीपलकी खख ६ सर मीढ जल ओर १० क 
६ ४ सर्वोको मृततिकाके घटम रखकर मेद्‌ भद अचस स जीयमोः जव 
चतुथौश रहजावे तव उतारकर शानो तदन॑तर इसी रसम सभर गञ्का 
द्री? सेरभर मीश तेक २.ठंक सफ २२कं अनष, २ टेक इत्दी २ 
टेक देवदार २ टंक सम्भाद्‌ २ टक पित्तपापडा र ८्क कुटकी २ टंक, 
यैव २ टंक लढटी २ ठंक नागरमोथा २ टंक र्तचदन ओर दो 
रक रासना ये सुवं पदाथ वारी पीसकर डा दा फिर ( खुख्कां रस्‌, 
वी, तेल, दही ओर ये सव ओपर्ोका चृणे ) उतः सवे पदार्थोको . दासे 
भली मोति एकव मिलाकर मिद्टीके चिफने घडेमं भर.दो इस घटको अग्न 
प्र चाके मन्द्मन्द्‌ आच दी ओर जव काखका रसादि सव पदाथ जर्कर 
केवल तेलदी तेर रहात त शुद्ध तेल बनाखे इसे 
सुकषादि तेरु कते इस तेरके मदेनसे जीणन्वर दूर होता ओर शरी 
= 6 

तथा &-रोगीके प्रथम्‌ दिन २ द्रूसर £ तीसरे दिन - 
रसे २१ पिप्पीतक वदाति जाओ आर इसीपकार ५ शा 
कृमती कतेहृए्‌ ३ तीनरीतक ठेभाओ तो जीणंज्बर नाश दोजवेगा इसे 

‡ इसीको मधूलिका, गोकर्णी जौर पीटपर्णी भो कदते है. 
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वदध॑मानपिष्पली कृते ई कोई कोई वैय इन्दको «4 पिप्परीते वदाकर 
५4 ही तक कति है. ५ 
तथा &-वकरीके दके फेनको प्रतिदिन पिला. 
नीम्के पव, विफला, सोऽ, कालीमिचे, पिप्पली) अजमोद्‌? 
सेधानोन, सौचरनोन, विडनोन, जवाखारनोन, चिघ्रक; चिरायता ओर 
पित्तपापडा त॒ल्येतुल्यके मदीन चृणंमेसे १ ठक म्रातःकाक जके साथ 
दो तो जीणंज्वर तथा विपमज्वरभी न्ट शो. इसे निम्बादिचूणं कदे ईँ 
तथा <-बरिफला दारुदत्दी, दोनों कटिया, कनेरः सीट, काटी- 
मिच॑, पप्पी, पीपलमूर, मूवी रास्व, घनियां, असा इट? वाय- 
माण, पित्तपापडा, नागरमोथा, कमरतंतु, नीमकी छर, पोदकरमूक 
युलहटी, अजवायन इन्द्रयव, भारंभी, सुगनेके वीजः फिटकरी, वच तजः 
कमलम, पद्मकाष्ठ, चन्दन, अतीस वरटी, धलावर) वायुविडंगगचिचकः 
देवदास, पटो, चव्य, लवंग, वंशरोचन ओर पनज ये सव॒ ओपध 
व्राबर लेक इन सवके वोक्से अद्वैभाग चिराया रे इन सबके वारीकं 
५" चणंमेसे 9 टैक शीतर जलके साथ परतिदिन लो तो समस्त ज्वरमात्र तथा 
विपमन्वर भी नष्ट दोजावे. इसे खुदशेनचृणं करते दै. 
तथा ९-यदि उक्त यल्नोसे भी जीणेज्वर न्‌ मिटे तो रोगीकी शक्तिके 
विचारायुसार वमन अथवा विरेचन कराओ तो विषम अर अजैणेज्वर 
नाश हे्वगे. 
अजीणज्वरमयत-अजमेद्‌) रकी छल सचरनोन ओर कृचूर षराव 
रका चूण बनाकर इसमेसे 9 टंक उष्ण जलके साध्‌ दो तो अजीणज्वर दरो. 
दृ्टिज्वर्यतन १-सेकीटुईं हग कालीमिच, पिप्पली ओर सोँठके 
वासक चूणैमसे २ टक उष्ण जर्के संयोगसे दो तो इरिज्वर दर हो. 
, तथा २ मोहरा आदिको घोके उसका जठ पिर तो दषटि्बर दूर ह. 
१. रुधिकोपम्वस्यत् १ द्रा्ष, अद्रा कवियारी, इ्दीःगिलोयादी 
, छर समानफे चूणेमेसे २. ठंकका काथ वनाक अपेलेभर मुके साथ 
सात दिनतक दो तो रक्तज्व्र नष ह. 


न क म जनमः 


य "टर 
१ एक कारका पत्यर (मसिदध दे ) जिसमेर्वो यकर धागा अमि ररनेपे नदौ नरा, 
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- मलन्वरयत्र १-टकी, पीपलामूल, नागरमोथा, इरंकी छल ओर 
किरमलेका गुदा समानकं चणमेसे २ टेककृा काथ वनाके पिओ तो 
मलज्वर दूर दो 

कारन्वसयत्र-गऊ, पृथ्वी, स्वर्ण, अत्न ओर व्रादि निज अद्धावुसार 
दान करो, परमात्माका ध्यान करो, तथा ' सत्निपातोक्त यत्त करो जो 
परमश्वरकी कृपा हो तो आरोग्यता प्राप्त दीजावेगी नह! तो कालज्वरसे 
वचना तो दुलभरी है. इत्या्गतुकयत 
इति मूवनामृतसागरे चकताखण्डं आगतुका{द जरपत्न 
निरूपणं गामं चतुथस्तरय ॥ ४ ॥ 


ज्वरोपद्रव 1 

ज्वृरस्योपद्रवाणा च शासादना यथाक्रमात्‌ ॥ 

त्रङः पञ्चस चत्र चाकत्छा ठस्यत मया ॥ < ॥ 

भापाथे-ज्वरके त्रट्‌ ( प्यास ) आदि १० उपद्रवकी चिकित्सा इस 
पांचवे तमे यथाक्रमसे वणेन 

तृपोपद्रवयत्र १-धनियां, नागरमोथा ओर पित्तपापड़कि वारीक चरणं - 
मसे २ घ्कका काथ बनाकर ३ दिनि पिखञ तो प्यास, दाह ओर अति- 
सार ये तीनो उपद्रव नाश रोजवेगे 

तथा स द चावछकी ओर कमलगह्टको वारीक- 
पीसके मधुके साथ गोरी वनाओ ओर इसमेसे एक गोरी 
तो प्यास न रूगेगीं लो 

ज्वरमे उत्पत्र इद खांसीका यत्र २-पीपल, पीपठामूर, सट, भारी 
खैरसार, कटियाली, अडूसा, कटंजी ओर वहेडा त॒ल्यके च्णैमेसे १ ठक 
का काथ वनाके प्रतिदिन ७ दिनतक पिखाओ तो खासी दूर होगी. : रं 

ज्वरे धासका उपाय १-सांठः मिर्च, पीप, नागरः डा 
सिमी, भागी ओर पोकरमूलके 9 टेक चेषा क) ५ 
0. (८ तो ज्वरकी ध दूरहो 

ज्वरकी हिचकीका यत्त १ सैधानोन ४ 
क नोन पीसके नास दो तो दिव 


1 
१ 
॥ 


1 


| 


1 


विकत्सालण्ड ४. (१482 (३०१) 
तथा र-मोरके चैदेवेकी राख ओर पीप दोनों मधुके साथ चओ 


तो हिचकी ओर वमन दोनों दृर हौं 

ज्वरे वमनका यत्त १-एक ठकभरं युर्चका काथ मधुकेसंग दो तो 
ज्वर ओर वमन दोनों न्ट 

तथा र-चावछोकी खरी ओर पीपर मधुके संग चाओ तो ज्वर्‌ 
ओर वमन दोनो नाश देवेगे 


ज्वरमें अतिसारका यत्र-१ सोढ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गि- 
रोय ओर कूडकी छठे २ टंक चरका काथ प्रतिदिने ७ दिवसपर्य॑त 
पिलभो तो ज्वर ओर अतिसार दोनों वेदं होजवेगे. 

तथा र-पिपटी, पीपरामरल, चन्य्‌) चित्रक, सोढ, वेरुकी गिरी 
नागरमोथा, चिरायता, कूडकी खल ओर्‌ इन्दरयवके २ ठकं चूका का- 
थ्‌ प्रतिदिन ७ दिनपर्येत पिलाओ तो ज्वरातिसार, हचकी, युखशेप, 
वमन ओर.धस फास ये एवे रोग दूर देवेगे 

अवरम अरुविका यत्न-सैधानोनः सेकीहृदं भांग, आद्लारा, सोठ 
पीपर ओर्‌ दरा्ष इन सकी गोटी वनाके सुमे सक्खो तो अरुचि नाश रो 

ज्वरमें वधको ओर अफराका यत्-साघ्लनकी वत्ती बनाके मूलद्वारं 
(यदा) पर ख्खो तो वधको ओर अफरा दोनों नाश हेवेगे 

ज्वरम्‌ मूृच्छेका यत्त-किरवारेकी गिरी, द्राक्षा, पित्तपापडा; दरकी 
छार्के २ टक चणका काथ बन।के दिखा तौ मृच्छ जवेगी 

ज्वरमे सुखशोप ओर जिहाकी नीरसताका यत्र-दराक्षा) मिश्री तथा 
अनाखानेसे कुरे कराओ तो खुखशोप ओर नीरसता दोनों मिट जवे. 

ज्वरे निद्राके अभावका यत्न-एक रत्ती आट्दवारा ओर एक रत्ती 
भगके चूणेको मधुके संयोगे चाओ तो भूख ओर निद्राकी वृद्धि होकर 
अतिसार ओर संय्रदणी नए दोजवेगी 

तथा २--अलसी ओर अंडी दानाक तेखको कति ( ए ) की थाट 
पिसकर नेरयोमे अंजन र्गाओ तो निद्रा अवश्य अविगी 

† किसीप्रकारा परमाण न दिया हो तां उन सर्वौपधोको वुस्यदीतुस्य समश 

भ्रतिवाग्के छिखनेकी कोई आवदयकत्ा नरी । 


५ | १९० र 
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मरुन्वरयत्र १-डटकी, पीपलामूकः नागरमोथा, हरंकी खल ओर 
किरमाञेका गूदा समानके चूैमेसे २ ठका काथ वनाके पिखाओ तो 
मटज्वर दूर हो 

कारन्वरयत्-गॐ, पृथ्वी, स्वणै, अन्न ओर वघ्लादि निज अद्धासुसार 
दान करो, परमात्माका ध्यान करो, तथा । सत्निपातोक्त य॒त करो, जो 
पस्मेशरकी कृपा हो तो आरोभ्यता प्राप्त होजावेगी न तो काठज्वरसे 
बचना तो दुरभदी है. इत्यागंतुकयत्न 

इति नुतनागृतस्रागर किकित्साखण्डे आर्गतुका{द्‌ ज्व्रयत् 
निह्पण गाम्‌ चतुथस्तरग ॥ 9 ॥ 


ज्वरोपद्रव । 
उ्वरस्योपद्रवाणां च शधसादीनां यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरङ़ पञ्चम्‌ चात्र चिकिसा छिख्यते म॒या ॥ ९ ॥ 
भाषाथ-ज्वरे तर्‌ (प्यास ) आदि १० उपद्रवेकी चिकित्सा इस 
पोचवे तरगमे यथाक्रमसे वणेन करते ह 
तृपोपदरवयत्न १-धनियां, नागरमोथा ओर पित्तपापडके वारीकं चण 
मसे २ टैकका काथ वनाकर ३ दिन पिखाओ तेो प्यास, दाह ओर अति- 
सार ये तीनों उपद्रवं नाश होजर्वगे 
तथा २-चड़के अंकुरः चाबोंकी छादी ओर कमलगहाको वारीक- 
पीसके मधुके साथ गोरी वनाओ ओर इस्मेसे एक गोली सदमे रक्लो 
तो प्यास न लगेगी 
ज्वरं उत्पत्र इई खांसीका यत्न २-पीपरः पीपलामूक, सट, भारगी 
सैरसार, करियाली, अट्ूसा, करंजी ओर वहेडा ठल्यके चमसे १ ठंक 
का कराय वनाके प्रतिदिन ७ दिनतक प्ख तो खासी द्र होगी 
सिन आस पाय 1 पप; नागरमोथा, काकडा- 
> पोदकरमूलके १ टेक चं 
दिविसपयत पिलखाभ तो ज्वस्की श्वास दूर दो. + 
उ्वरकी हिचकीका यत्र १-जल्म सेंषानोन पीसके नास दो तो दिच- 











~ कंग वद्‌ ह्यजाकवगा 
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चिकत्साखण्ड 9. /1452- (३०१) 
तथा र-मोरके चैदेवेकी राख ओर पीपल दोनों मुके साथ चासो 


तो हिचकी ओर वमन दोनों दर हों 

ज्वरमं वमनका यत्न १-एक टेकभर रुचका काथ मधुकेसंग दो तो 
ज्वर ओर वमन दोनों नष्ट दोवगे 

तथा २-चावलोकी लादी ओर पीपल मधुके संग चभो तो ज्वर 
ओर वमन दोनो नाश देेगे 


ज्वरमें अतिसारका यत्र-१ सोऽ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गि- 
छोय ओर कूडकी छेके २ टंक द्रे काथ प्रतिदिन ७ दिविसपर्यत 
पिछाभो तो ज्वर ओर अतिसार दोनों षेद दोजरवगे. 

तथा २्-पिपरी, पीपलामूकः चन्य्‌; चित्रकः सटः वेख्की गिरी 
नागरमोथा, चिरायता, कूडेकी खल ओर इन्दरयक्के २ ठक वणका का- 
थ प्रतिदिन ७ दिनपर्यत पिलाओ तो ज्वरातिसारः इचकी, युखशेपः 
वमन ओर.षास कास ये स्वे रोग दर दोपे 

ज्वर अरुचिका यत्न-सेधानोनः सेकीहृदे भाग, आूघुलारा, सोठ; 
प्रीपल ओर दरा इन सबकी गोली वनाके युखमें क्सो तो अरुचि नाश हो. 

ज्वरमं वधको ओर अफराका यत्त-सादुनकी वत्ती बनाके मूरद्रार 
(युदा ) पर स्खो तो वधको ओर अफएरा दोनों नाश देवेगे. 

ज्वरम मूच्छका यत्न-किखिकी गिरी, द्राक्षा पित्तपपडाः दरकी 
छारुके २ टैक चरणैका क्राथ बनाके दिला तो मृच्छ जवेगी 

ज्वरं शुखशोप ओर जेहाका नरिसताका यत्त-द्ाक्षा, भि तया 
अनारदानेसे इरटे कराओ तो खखशोप ओर नीरसता दोनों मिट जवे. 

ज्वर निद्राके अभावका यत्र-एकं सत्ती आलूट्लाय ओर एकं रती 
भंगके चूणेको मधुक संयोगसे चाओ तो भूख ओर निद्राकी पदि हकर 
अतिसार ओर संग्रहणी नट रोनदगी 

तथा २-अलसी ओर अंडी दानक तेकको कमि ( एल ) की धाटी 
चिसकर नेत्रम अंजन खगाओ तो निद्रा अवश्य अविगी प 

१ जहां किसीमक्ार्या भमाण न दिया हो तदय उन सर्वोपिधोको कल्परीतुत्य समके 
पर्िवास्के डिखनेकी कोड आवश्यकता नदी ! 


1415-८, 
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ज्वरनाश दोनेके पश्चात्‌ बर पणं शेनेको रोमीको किस नियमसे 
स्खना चाय 

नियम--3 पथ्य्‌ रक्खो र म्न न करनं दा ३ व्यायाम तथा करस भी 
प्रकारका परिश्रम न करने दो  वोञ्ञा न उठने दौ & ओर अधिक भोजन 
नं करने दो इत्यादिः विपरीत आहार विदायािपर परणं ध्यान रक्ो नक्ष तो 
नियमभंग इकर ज्वर पुनराव्राच्ं इइ त। पर आरम्य इना कठनदहय इ. 

दति नृत ° चिक्गितछाखण्डे ज्यरोपद्रवयतननिहपणनाम पचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ 





अतिसार । 
ह्िधस्यातिसारस्य बातदि्िं यथाक्रमात्‌ ॥ 
पृद्र तरद्ध व चत चाक्त्ारष्यतं मया ॥६\॥ 

भापाथे-अव हम इस छव तरंगमे वातादि & प्रकारे अतिसारी 
चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते दै 

बातातिसारयत्र १ अतीसः, नागरमोथा, इन्द्रयव ओर संष्किं चरणं 
मसे २ टंकेका काय प्रतिदिन ७ दिनतक पिखाओ तो वातातिसार दुर हो. 

तथा २-इन्द्रयव, नागरमोथा, देवदलीकी गिरी, आमकीं युष्टी ओर 
धावडेके पुष्प दो २ ठक त्ररणको भसके मके साथ ७ दिनतकं पिलाभो 
तो बातातिसार दरदो 

पित्तातिसारयतर १-येलकी गिरी, नद्यव, नागरमोथा, कमरततु ओर 
अतीसके दो २ टंक चणका काथ आठ दिनपयैत पिखाओ, ते पित्ताति- 
सार जवे 

तथा र-रसोतः अतीस, इन्द्रयव, सोठ, धवडेके पूलका २ टैक चरण 
चरकं पानीके साय सहता सदता ७ दिनतक पिला तो अतिभयं 
कर पित्तातिसार भी दूर दोगा ५ 

तया र-परुकी गिरी, कमलतंतु, नागरमोथा, इन्द्रयव ओर अतीसके 
२ टक चूका काथ ७ दिनितक दो तो पित्तातिसार नाश हो. 

स्तातिसारयन- इन््रवक्षकी खाल ओर अनाखे चिर्केरदो स्के भर- 

के कामं 4 टेक म मिखके ७ दिनपयंन्त पिला तो रक्तातिसार जवि, 
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तथा स-इन्दरृक्षकी छक, अतीस, नागरमोयाः नेतार, रोषारक- 
वंदन! पावडेके एर ओर अना छिल्केमेते दो ठंकके.काथर्मर दक मधु. 
मिलाके ७ दिनपयेन्त्‌ पिक तो दाद, म ओर र्ातिसार नाश हो. 

तथा रे-एक टंक शेत चन्दन (पीस उल य्‌ चि ठो) रटंक मधु ओर 
२ टंक मिश्री एकव कर ८ दिविसपयत चटाओ तो रक्तातिसार दूर हो 

तथा 9 मीठे अनारका पुटपाक वनाके चाओ तो रक्तातिषार्‌ द्र द. 

तथा ५-चकरीक दूषः माखनः मधु ओर मिथ मिलाकर खिलओं 
तो रक्तातिसार दूर दो. | 

तथा &--रटेकृवेखकी गिरी करके टूधके साथ ७ दिनतक पिकिओ 
तो सफातिसार दूर दो. ध र [क 

गादा पकजानेपर यत्‌ 9-पटोर, सुलदटी ओर महुआ इन तीरनोको 
पानीमें ओटके शीतल होनेपर छान रो ओर इस जलसे "यदा पोतो 
गुदापक नष्ट हो. कि इ 

तथा रगै आमं घी मिलक पानीप उसनडाखो तदनतर उत 
रोक समान संकके सदता सहता तको तो य॒दापाक न्ट होगा. 
: कफातसारयतन १-उक्े रोगीको र्या चार रंषन करके अन॑तरथोडा 
थोडा सरगका पथ्य दौ ओर निन्न क्‌।थ पिलाओ तो. कफातिसार दूर ख. 

तथा र-चथ्य) अतीसः, कूट, वेखकी गिरी, सोढ, ङढकी अक ओर 
तजक २.६क चेका काय वनाक्र ७ दिन पिलाओ तो कफातिसार्‌ इर. 

तथा २े-तकीदुई दग, . सोचरनान, सठ, कालीमिच॑, पिप्पली 
ओर अ्ीसका १ देक चणो, प्रतिदिन ७ दिनपयैत॒ खिलओ कते 
कफातिसार दर हो. 

सप स॒धरिपातातिसारयत्न्‌ १-पीपल, पिपलाग्रू, चव्य पित॒कः, सट, 
› वेक गिरी, गिकोय, मोथा, पाठ, चिरायताः .ऊुडेकी ल 
ओर इन्द्रयवके २. ठकं चणका काय प्रतिदिन १० दिविस पयन्त पिर 
तो सन्निपतातिसार दर द. छ 

तथा र-बडीदरं, सों ओर नागरमोथा २ रंक चण प्रतिदिन ७ 

दिनतक पिला तो बिदोपज्‌ ( सत्निपात्‌ ) अतिसार दर ह. 

९ बहधा उसी जौपयक ७ दिन (जादि) पिला तो वह उम निनी, पु 
देसे (उक्त सदश ) भसेगपर उतनी उतना ओषध एफ एक दिनके हिमे ई । ५ 
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: तथा ३ कुड़की लके ( पुटपाक रीतिसे निकार्ृए ) रसमें ९ ठक 
मृध मिलाकर प्रतिदिन १० दिनितके पिओ तो सन्निपातातिसार दूर शे. 
शोक तथा भयाप्तिसार-इस तरंगके आदिमे वातातिसारे जो य॒त्र 
रिख आये ह वेदी इसके भी जानो. 
आमातिसारयत 9-दी जलका २ टक चण मधुक संयोगसे 4 दिनि 
पर्यत चराओ तो आमातिसार दूर रे. प 
तथा र२-धनिर्या, सोढः वेरकी गिरी, नागरमोथा ओर बायमाणके २ 
क चूरणका काथ ७ या १० तथा १५ दिवस (रोगातुसार ) पिलाभ तो 
आमातिसार ओर उद्र भी व॑द दोजवेगा, इसे धान्य (धना ) पंचक 
कृते द. 
तथा ३-चड़ीढरं, मोथा, सोढ, अतीस ओर दारदर्दीके दौ टैक चण 
का क्राथ वनाके सात दिनपर्यत पिकाओं तो आमातिसार द्र हो. 
तथा ४-वङिरे, अतीस, सेकीदं दीग, सोचरनोन अर सेंषोनोनका 
> टैक चृणे उप्ण जल्के साय दो तो आमातिसार दूर हो. 
तथा 4-संखको जरम पीस्कं गोला वनाओ.. इस्‌ गेकेप्र एरंडीके 
पतते ख्पटकर धागेमे दद्‌ वाप दो ओर उपृरसे मद्री ल्येटकर म॑द्‌ मंद 
ओंचसे पकाभो पकनेपर उसे स्वच्छ ( निमेल ) कर प्रतिदिन २ ठंकके 
माणसे मधुस्यक्त केर ७ दिनतक सिखाओ तो आमातिसार दूर दो. 
पुकरातिसारयत्न 3-लाध धावृडके फूल, वेलकुी गिरी, मोथा, आमकी 
शटी ओर इन्द्रयवके २ टंक चूणेको सकी छेके साथ पिङाओ तो 
पकातिसार जाय. | 
तथा र-अजमोदः, मोचरस, सट, धावडेके फूल, जानकी य॒ण्छी 
ओर आमकी रण्ट्ीका २ क चण गच्छे माके साय पिलखभो तो 
यृक्रातिसार ४.९ दो यदं रघुगंगाध्र चूं ३. ४ 
तथा-३ सोट, जायफल) अद्पिन ( आपू, अफीम न~ 
अनारके वीज इन सवो कृच अनास भरे स 
करडारो. अन॑तर उन चारोको पीस जा ( चिरमी ) मरमाणकी मोदा 
वना डरो जो इसमे मतिदिन एकं गोटी गौकी धके संग ७ दिन 
तके सिलञे तो पक्रातिसार न दोजतेमा. 
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शोथयुक्त अतिसार यत्-सांदी ( विषलपेर्की जड), इन्द्रयव, पाठ; 
वायविडंग, अतीस, नागरमोथा ओर काठीमिचैके २ ठक वचूणैका काय 
७ दिवसपर्यत्‌ पिल तो शोथयुक्त अतिसार दरदो. “~ 
अतिसारमे वमनका उपाय १-आमकी रुषटी, वेलकी गिरी २ टकका 
कारक मधु अरर ठक मिश्री मिलाकर प्रतिदिन ७ दिनतक 
पिखाओ तो बमन, अतिसार दोनों षंद दोजवें 
तथा २ शँजेहए भग ओर चावरोकी रदी दोनोको पानीमे ओटके 
उसे मधुक साथ ९4 दिनतक पिओ तो वमन, अतिसार, दाह ओर जब्र 
ये सच दर हेवेगे 
छह प्रकारका अतिसोरमाच नए करनेका उपाय ऽ-पांच टंक भेगराज- 
का रस दहीकं संयोगे सात ७ दिनतक पिलाभ तो ष प्रकारका 
अतिसार नाश दो 
तथा २-र टंक राक, १० ठकं मिरी (इसौ प्रमाणाद॒सार ) दोनोंका चूणं 
रोगायुसार मासे १० दिनपर्यत दो तो छ्डां प्रकारका अतिसार नाश दो. 
1; . तया इ-धनिया, सोढ, पीपली, से धानोन, अजमेदा, भूजीदुईः दग 
ओर जीरारटक चूणं मदवेके साथ पिकाओ तो सवेप्रकाका अतिसार 
शरु ओर आम दूर होकर क्षुध। रु ओर रुचि वेगी. ठेसा दमे लिखा, 
तथा श-नागरमोथा, मोचरसः, लेषधावडकेपूक, वेलकी गिरी, इनदर- 
यवं, आपू ओर ( जुद्ध पारे+ग॑धककी ) कजम इन सवका चूं भिलाक्गे 
३ रत्ती छेके साथ १० दिनतक पिलाओ तो अतिसार, पेरका मुरां 
ओर संग्रदणी मी इससे नाश दोगी इसे गंगाधररस कहते ईं 
तथा <-अफीमको सृत्तिकाके पामे सेकके विलओ 
तथा ध-जायफल, लवंग, घावडेके फूल, वेटकी गिरी? नागरमोधा; 
। सोढः मोचरपर, दिगुर ओर अफीम इन स्वको पोस्तेके रसके सुग खरल 
भकरके १ या २ रत्ती प्रमाणकी भोली बनालो. इनमें 9 एक गोटी प्रति 
दिनि चावरे पानी अथवा छंख्के साथ ७ सात दिनतक खिला तो 
निश्य र फ, सर्वप्रकारे अतिसार दूर हेपगे ¢ 
१ श्रारमलि{ अर्यात्‌ सेमर ) पृक्षफो मादक मोचरस दते द. 


६ 


( ३०६) तरूतनामृतसागर 1 


दथा७-एक माम आपूर भाग रु, ३ भाग स्वंगः ७ भाग मोचरस 
ओर ३ माग मिश्रीका १या २ सतती चूण परिक . तल जलं अथवा 
छँर्के साथ पिटाञे तो सयंकर अतिसार भी नट दोगा 
` तथा <-जायफल, खारक ओर अफीम ( तीनां सुमान माग)कोनाग्र 
वेरके पानके रसमें खर करके 9 रत्ती प्रमाणको गाला वनाज रोगी- 
कृ उक्त १ गोठी प्रतिदिन छंच्के साथ ७ सात दिनतक सिलाओ ते 
अतिसार भी नाश होगा 
म॒ अतिसारका यत्र१-वेलकी गिरी, सेध ओर काठीमि्च ये तीनां 
१ एक पेसेमर रेक महीन पौसकर चूण बनाओ इससे १ ठकं मधुक 
साथ चरा तो उरं अतिसार दूर हो ् 
तथा २-रटक धावडेके पूलका चूण दहीके संसगेसे ७ दिनपर्थत 
खिकाभो तो मुर अतिसार दर दीं 
तथा द-्टक कवीट (केथा) का रस मधुके साथ ७ दिनपर्यत 
खिलाओतो भी यान हगा 
तथा -रटक छोध ७ दिनतक द्दीके साथ चिराओ. ये यके 
यत्र भवप्रकाशमे छिव हं 
अतिसास्सेगमें वार्त वस्त॒-जिस पुरूपको अतिसाररोग हआ दो वह्‌ 
उष्ण, भारी, चिकना पदाथ, नवीनात्नभक्षण, वाममें पूमनाःपरि्मःघानः 
मेथुन ओर चिन्ता इतनी वातोसे कदापि सम्पकं न कर. एेसा वै्यविनोदमे 
लिखा 
इति तूतनाम्वसागे चिक्रितसासण्डे अतिपतारविकितसानिहपणं नाम पषटस्वरंगः ॥ ६॥ 


स॒ग्ररणा 
प्रथ्दोपैः समस्तेश चठथां ग्रहणीगदः ॥ 
तरद्धः सप्तमे तस्य चिकत्सा टिख्यवे मखा ॥ \ 
भापाथः-तात पत्त कफ तथा सात्रपातस ञ। चर । 
रोग उत्त्र होता सकी चिकित्सा दम्‌ साततं तरगमे सि 8 


१ यद्‌ भी एक जतिसारका मदर निद परमं मतेडा 
रोड़ा उठता 
निम्र इम उपग नासं विक्षि टिखचकैट । + 


ङः 
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वातसं्रदणीयत्र १-सोट, यच, नागरमोथा ओर अतीसके २ टंक चू- 
णका क्राथ १९ दिवस पर्वत पिला तो उक्त रोग दूर दोकर भूल वदृगी. 

तथा २-सेठ, पीपल, पीपलामूल, चन्य, चिका २ टंक चरणे नित्य 
गक छच्के संयोगते पिलाओ उपरमे २ चार वार ओर भी छष्दी 
पिलाओ तो वातसंग्रहणी द्र शे. ८ „ 

तथा २ टैक शुद्ध गंधक १ टंक शुद्धः पारद्की कनक १० ' मासे 
सोढ, २ठंक कालीमिचै, १० मसे पीपली,१ मासे पाचोनोन!4६क्‌ सेका 
इआ अनमोद, ५ टैक नीडं शगः £ टंक सेका षदागा ओर पेसेभर 
सनीडई भंग इन सवक पीस्‌ छानके कजठी मिलादो तदन॑तर इसे २ दिन 
पवन्त ओर भी खरर केरे तो चण वनगया. इसमेसे २ तथाचार मुसि 
चरणं गउकी छख संयोगे पिला तो वातस्रहणी, मंदाभि, अतिर्मर, 
ववासीर, पेवकी कमि ओर क्षयी ये सव रोग दूर दोजावेगे, इसको खाई 
चूण कहते दै. . 

पित्त संग्ररणीयत्र १-रसोत, अतीसः, इन्द्रयव, तज धावडेके . एलका 
२ टंक चूण, गञ्की छंँछ या मधु या चावरोके जले साथ १९ 
दिनतक पिकाओ तो पिततसंग्रहणी दूर ह. 

, तथा २-जायुफल्‌) चिक, शेतचन्दन्‌, बायुतिडुग, इरायची) 
भीमसेनी क्र वैशलेचन, जीरा, सड, कालीमि्च, पीपल, तगर, प्रज 
ओर रवण तुल्यका चूण वनाकर्‌ इस स चणंसे दूनी मिरी ओर थोडी 
विन संकी भग ये सव एकन करलो, इपमेते 8 या छममपि चं गर्छ 
छछके संग १८ दिविस पिखभो तो पित्तसंमदणी दूर हो-ेसा पै यर 
स्यम छिला दै. (1 

कपरमरदणीयल १-दरकी खरु, पिपली, सोः, चरक, सों 

ओर कारीमिचेका २ टंक चूर्ण, हिय गर न ५ 
प्त पिका तो कपसंगदणी दर क 

सत्रिपातसंग्रदणीयत १-येलकी = 
इन्द्रयव्‌, कुड़की रका च नननाल्‌ः नागसेयाः 


दिवस प्त पिलाभो तो सत्रिपातसयदणी दर ९ दधके संन २ ' 
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तथा २-१ टंक अनारदाना, १ टंक जीरा, २९ पसर धनियां 
३'टकृभर शोथ, १ रंकभर काटीमिकचं) पिश्चीका र्ठकं चूण नित्य गकं 
छोँखके संमते १ मासपयैत पिकाओ तो सत्रिपातसंम्रदणीः आमातिसारः 
पावशुटः अरुचि ओरं पेरमेका गोला सच्‌ दूर्‌ दावं 
तथाद-गंधकः पारा, सिमीय॒हरा ( तीनों शोधेहुए चादिये)सांठ, काली- 
मिर्च, पीपटी, सेका सुरागा, सार ( रोदभस्म अथात्‌ कातीसार ) अज- 
मोद ओर अफीम तुल्य भाग को ओर इन समस्तके तुल्य अध्रककी भस्म ' 
रेके इन सवोको चित्रक काथमे १ दिनि खर करो ओर कालीमिचैके 
समान गोटी वना लो, इसको अभकरटिका . कहते है. उक्त रोगीको 
ईंसकी १ गोटी नित्य .परति १ मासमरतकः सिखओ तो सन्निपात 
संग्रहणी दर्‌ हो 
तथा -( जुद्धगंघक शुढपारेकी ) कजटीः अभ्रक, दिगुल, जवाखार 
( लार) जायफर वेककी गिरी, मोचरसः, गाद्ध सिगीुदरअतीसः सोठः 
काटीमिचं, पीपल; धावडके फूल धृतम संकी रकी खल, क्वीर, अन- 
मोद, चिचक; अनारदारना इन्द्रयवःधतूरेके वीजः कणकच्‌, (करंजकेवांचः 
अधोत्‌ वहुकंटकी ) ओर अफीम वल्य भागका वणे ( उसीमे. कज- ` 
ठी भीं) पोस्तके साथ खरल करके कार्छीमिचेके सहश गोरी वनालो 
उक्त राभीको नित्य ग्रति 3 गोली १५ दिवस पथैत लिखाओ तो सप्रि- 
पातसेग्रदणी, शकः अतिसार ओर विपरूचिका ये स्व रोग दूर रोगे वैय 
विनोदमें इसका नाम सुयरहणीकंरकरस छिखा ई 
आमवातसंग्रदणीयतन-सतिपातसंग्रणीके पूर्वीय यतनरी जानो 
संग्रदणीमापर विशेपयत्न-८ भाग कवीट, & भाम मिश्री, ३ माग 
अजमोद्‌, ३ भाग पीपली? ३ भाग वेकी गिरी, ३ भाग घावडेके पल, 
2 भाग अनारदाने,रेभाग डंसरयां,१ माग सोचरनोन, १भाग नागकेशर, 
3 भाग धनिया, 9 भाग्‌ तजः १भाग प्रज, 9 भाग कालीमिच, माग 
१ अफीमफा ठंडा जिसके वोनको खरतर कडते 1 
२ यह सन्निपातसंग्ररणाक्दी एकमेददहै 1 
३ जिसे ^“ दाञ्वरफ्छ तया तंतडीक बीन" भी फदते ६। चै" 
0 ई 
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अनायन, १ भाग्‌ पीपलमूकः) १ भाग ने्रवाला) 9 भाग इलायची, 
, इन सवके महीन छने हए चृणमेसे २ टंक चणे नित्य भोकी खक साथ 
पिला तो (सं ) संग्रहणी अतिसार ओर गोला सव दूर देवेगे, इसे 
कपित्थाएकं चूण कहते है 
संरहणीके रोगीको वर्जितपदाथे-भारी, अगेोत्वादक, क्चेषानाशक ` 
तथा अतिसारमं जो वस्त॒ वर्जित कीग दै, इन वस्तुओंसि विशेष अंतर 
सखे श्चुषावद्यकं वंस्त॒ओंका सेवन करओ 
इषि नृतनामृसागरे चिकित्सास्ठेेमहुणीयलनिरपर्णनम =" 
५ ~, 3 सषमस्तरंगः॥ ७1 ४" > ४ 
५५ च 0 -- > प १ ^ 
। अशेरोग । ६ 
निदानखण्डे प्रोक्तथ षडिधस्यारसोऽववै ॥*“ ` - 
रंगे चष्टे तस्य चिकित्सा लिख्यते मया ॥ < ॥ 
भापाथे-निदानखण्डमें जो छः प्रकारका अशेरेग कहा; गया ३ -इस 
वण्डके ८ व तरंगमे हम उसकी चिकित्सा क्खिति्ै. . ` ^. 
वाताशयतन १-जमीकन्दपर मद्र रपेटकर युरता बनाओ, उमे प्रते 
धा तेम र्पेटके 3 टकेभर नित्य प्रति ३१ दिन लिखछञ.*  › , 
तथा २-आकके पर्तोपर पर्घोनोन ्गके इन्दीपर तेर या. खटाई 
गादौ ओर इन्दीं पत्तोको जाके भस्म करदो, अव इस्मिंसे १। सवा 
पा २॥ अट रक नित्य प्रति १५ दिन खिखाओं तो वाताश दूर दो 
यह्‌ वै्यविनोदमं लिखा है 
तथा र-गोकी छछमे सैधानोन डालकर बहुत दिनतक पिलञओ तो 
बाताशं दूर हो. . 
तथा -4 टैक दरेकी छाल, 9 टेक काटीमिचे, १ टंक, पीपलाम्रूकः 
१ 'खकेमर पीपली, १ सकेभर जीरा, १ टकेभर चव्य) १ टकभर चिचक 
१ टकर सोठ, 9 रकेभ्र शुध भिखावा, ऽ। पावमर पकाया हुआ भुकन्द्‌ 
( जर्मीकन्द्‌ ) ओर 9 टकेभर जवाखार इनं स्वको मीन पीसके इन 


[ 
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 सवरकैःष्माण्से दूना यड माकर 9 रकेभरकी गोखियां षनालो इनमे 
:- गोटी नित्यप्रति खिलाओं तो वाताश जवि 
`` ` -तथा <-वुनैटेकी वल्के पतर पानी ओटाकर उस जल्से युदा पोओ .. 
` - तो अशके मेर † 

तथा &-वनालेकी उडी धूली दो तो मपे दूर हों 
तथाऽ-वनारेके डंडि कोजीमिं यीसकर सरछोपर ख्य क्रो तो मसे दरदं 
तथा <-नीमके पतते, कनेरके पतते, गड; कडवी, ४रईेकी जड, इन 
~. सवको कोजीमे पौसकर मोपरि रो तो मसे.्ङ्कररः गिर पडं 
:' ; ~ तथा स-इी, कवी तकारक पनः धक्ीकी जडः, इनको 
कनके पानीम पीप्तकर मसर छप्‌ कुरो तो मस्‌ वक भिर पड 
“ तुभ 4.० -एरंडकी जड सर्द) राता, अजवायन अषहि-महुको 
` कोकः नरमे.पीसकर उष्णकर सहतेदए मसोपर केप करो अथवा. -उन्दँ 
-" ^ संकी त मूसुक्व{तड़क ( चमकीरी र द्र दोकर ` कालन्त्भू 






. "मसे श्ञडनाग्रेगेश्य यल वेररदस्यमं व) 
~. 4 तुथां१ पदीरक्रसीसः संधान पीपल, सोढ; कट, कलठदार्पकौ 
ज्‌डःपामाभेद ( पथरचया ) कनेरी जडः वामविडगे" दात्यनी, चिक, 
; इती च खके शरणेसे तिगुना तेर ओर उन त्ैखसदित ओपधरसे चौना 
भह किकः दध. ओर मोच. सकर, संथृकोः; एकमितकर पकाओ 
(रो) जव तेलमाचर रेहजावि तव उतारकर गनले..जो वर्‌ ते मसो- 
प्ररदैन्‌ कर तमसे गरज; ववासीर दू हो. ओ विवलीफी . पीडा 

- , + भिटजावे. यह तेर वेयरदस्यमे लिला ई. ` “+ 
. _ तथा.१२--२द्‌.भाा पकायाहुआ, जमीकेद्‌, ८ माग चित्क ८ भाग 
` सोढ, दे भाग.तिफल € राय परपलामूल"८माम ज्जुद्ध मिटा, £ भाग 
ईेा्यची. < प्रागुगुय्॒िडंगृः ८ भाग्‌ शतोवरी १६ भाग विषौयरा ओर 
आट भाय भेगस्क-चृणम्‌ दूना खज भिखकंर < टके: प्रमाणकी गोरी 

१ वनच्िडाढडजो वीरकि-वयाेमे इलि नति पप 

२३घे शा ओर लोगदी भी छते हैं प 

२ पृह.एकमकतारका काष्ठ ह निसे वृद्दार भौर गभेषद्धिभी दत ^ १“. 
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वधल, जयद 9 गोटी निलप्रति 9 मरासपर्व॑तं विखाओ तो अध 
दिचकी, शास्त, राजरोग ओर भ्रमेहं ये सव रोग दूर हेगे' यह. तूः , 
रणमोदक वेयरदस्यम छिखा ३ 
` पित्ताशेयत्न १-२ टंक रसोतका चूर 9 घडीपर्यन्त जटमे भिगोकर्‌ 
यदी जल नित्य २ मासपर्यत पिला तो पित्ताशै दूर ले 
तथा र-पीपलकी लाख, सुलददीः हल्की, मजीठ ओर कमरूग्ेकी 
वीजीका २ टेक चरणं नित्य ४९ दिनतक खिला तो पत्ता दर हे 
तथा इ-नागकेशर, मक्खन, मिथ -ग्रतिदिन < टंकभर ४९ दिनि 
तक खिल तो शा दूर हो. „५५ ४ 
तेथा-०८१०० र्रेमेरं ऊडेका(* छलक पसके..3६ सेर पानीमिं 
ओटाभ, अरमीश रदनेपर छनले तदनतर १ रकेभेर नागरमोथा १२्के 
मर सोढ; १ टक्रेभर कारीमिचं, १ टकेभर पीपटी, २ रकेमरः ब्रिफटः 
२ टकेभररसोत, २ टकेम्र चिचक ३ टकेमर इन्द्रयव. सौरं १ टकेमर 
वुच्‌ इन सबको कट छनके वारीक चूण करल. तदनतर क़ेकीःगटनः 
+ जंरुभ यडकी चासनी वनाकर उसमे उक्त चणे १ सेरभर पधुभ्भौर १ सेर 
र गडका धी डाखुकर इन सव ( चासनी, चूण, मूषुः धृत ).को एकावि- 
. त करलो. अव यहं कूडेकी अलका अवलेह वनगया. य॒दि येग्रीषे इस 
मसे निच्यप्रति १ एक ठकेभरे खिला तो पितताश; स्वेतोभावनष होगा 
यदी जदे चदे असुपान ( जसे उपरसे छो सेवन आदि ) से. पड़, .संमः 
हणी, क्षी्ता ओर शोथ ये रग मी नाशकरसक्य ३ -# ५ 
तथा->(-परि ओरं मधककी ) कजटी, वीजाबोर ओर मोचरप्‌ इन 
तीरनोका मीनं चरं बनावे २ मति नित्य मधुक सुग; १ 'दिनतकं सवन 
कराओ तो. पित्ताशः" अतिसार, .यमेद,.. रीका प्रदरः स्णद्र ये, 
सव नाश होवेगे 2. 
तथा ६२ सत्ती वसंतमाक्तीरमर २ तथा £ पिष्टके साणु घ ओर 
मि्थके संयोगते नित्य २९ दिविस. ते पितं ओरं सबही मी. 
“दूर दो-यह्‌ वेदयरहस्यमे.किखु दे, `. =^? , ~ 
तथां ७-जो वासरम षडघरुहकर.मे ऊचे होनारे,-सुनाठ चरे 


र 
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ओर रखा होनेरुगे तो उन मसोषर्‌ः जोक ( जलजंतु विशेष ) ` लमा- 
कर सिर निकारदो तो ववासीर- रहो व 
" कोफाशैयतलन १-१ व्केथर अद्रखेक्ा काथ प्रतिदिन २१ दिवसपर्यतं 
पिल तो कफश दूर हो" "` ५ 
तथार-इत्दीको शूटस्के दृधे ७ पुर देके-वर इस्दी मर्सोप्र कष, 
क्रतो कफाशे दृरहो. १५ " ~, 
, ` तथारे-भिफला, दशमः वि्रकः निषोत, दात्यूणी ( जमालगेरे 
की जड ) ये पाचों ओष सेर स्फ ट छन २० वीस `सेरजल ओर 
७ तर गुडे साधु शृततिकके. पाम डर्दो इस पाका सुह वँघकर२१ 
दिन धरतीमें गडा लो) तदनतर डमख्यंबद्ारा (मर्धुसदश)रस उतार 
जो रेमीको नित्य ३.दकं भर॑माणसे पिलओ तो कफा्थं सवथा नट शह-. 
गा वृन्दम इसे दत्युणीरस नाम दिया दै । 
स॒तनिपातार्शवतन १-२.रकेभर अद्र 3 टकेभर कालीमिचं) पावभर . ` 
ऽपीपलीः 9 रटकेमस्वन्यःथटकेभर नागकेशरः १ ठकेभर)3दकेभरपीपराग्रल) ` 
१ र्केभर चिचक; & र्केभर इलायची,१ र्केभर अजमोदं ओर १ रे 
भर जीरके चणम ३० रकेभर यड भेलाकर «^ टैक प्रमाणकी मोखियां 
वानालो. रोगीको भरातःका 9 गोट। खिलाकर उपरसे पथ्यपूरवेक भोजन 
कराओ तो स॒त्रिपाताशे, मू्चङृच्छूः वादीके रोग, विपमन्वर, पाड, गोख- 
णीदा ( फिया तथा तापतिद्धी } कासः श्वास्‌ वमन अतिसार ओर हिचकी 
ये.सवं रोग दे उदे अनुपानसे नए दोजविगे- यद पाणदारटिका सवं संमर- 
हमें छिखादै 
तथा स-ज्रिफला, काटीमिचेपीपरः तज; पज, इलायची, वच, 
संकी रग, पाठाः सनी, जवाखार, दारुदत्दी, च्य, कुटकी, इन्द्रयव, सौ - 
फ़, पांचनिोनः पीपलामूल, वल्क गिरी ओर अजमोद्का २ टंक चूर्णं 
नित्य उप्ण जक्के साथ पिला तो _ व॒वास्ीरः कास, शास, स्चिकी, 
भ्गद्रः पाशकः गोला, उदररोग्‌? मरमेदः पाड, अंभृद्धि, ( पोते वदना ) 
स्ररणाः घपमन्वर) जणन्वर्‌ आर.उन्माद्‌, य स्वेरेग दे उदे अनपा- 
नसे दूर दोयेगे यर्‌ विजयाचरण भावम्रकाशमें लिला & 4 


=-= ~= 


~> १ वेयरदस्यमं लिता दे फ उक दशमे इते उत्तम फोर्‌ मी मयल नहु ६। 
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तथा २१ ठकेभर्‌ जुद्ध पारा, २ ठकेभर शुद्ध गंधक, ३.टकेभ्र ता- 
गवश्वरः ३ टकेभर रोदसार, २ टकेभर्‌ सुठ, २ टकेभ्र. काटीमिच॑ः र 
टकम पिप्पली, 9 टकेभर शुद्ध सिगीयुदरा,.१ ठकेभरःदात्यूणी,२ टके- 
-भर चिचक, २ टकेम्र वेक गिरी 4 वेसेमर जवाखारः पेसुमर सहा- 
गा ओर ^ ठकेम्र संधानोन इनकैः्रीत चू्णको ३२.यकेुर गोमूत्र ओर 
३२ टकेभर शूदखके दूधमें मिकाकर सृत्तिकापाधमे र मेद मंद आच 
प्रक्ाओ. जव दह इदमे टट दशामें आजि तव २ मासे प्रमाणकी गोटी 
वोरो १ गोरी नित्य उप्ण जल्के साथ.खिलाञ तो मदाअसाध्य सनि" 
पातिकाशं भी इससे नाशहोगा-यह द्रसढार .योगतरगिणीे टिघ्रा ह 


तथा-जुदध पारा ओर शुद्ध गंधकं समानं लेकरः कजरी वनाकर्‌, 


उसे घृतसे चुपडल्मे ओर उसमे दूना वीजावोल उसी कनठीके साथ खरल 
करके टिकिया बनाभो यह टिकिया छेके पाथम धरके ओंच दो जब्‌ षह 
पिचरकर्‌ द्रव दोजावे . तव केरे पततेपर टल्का द ओर जमजनिप्र 
निकाठ रों यह पदार्थं मरतिदिन ३ रत्तीप्रमाण १५ दिवसतक „खिराओ 
तो सल्निपातकी ववासीर दूर शोगी-यह पपैदीरस वेयविनोदम शिला. है. 
रक्ताशेयत्त-पित्ताशगरं जो यत्र डिख अये ह वेदी इसके यत्नभी जनो. 
विेपतः-यद्‌ दै कि) इसमे र्त बहुत गिरता दै सो इम आगे रक्ताव- 
रोधकयत्न छिखते ईह जिनसे रुधिर गिरना वद्‌ होगा. " 
रत्स्तपरेषफ अत्त १-कपमर केश्रत से कजम तफकर 
उसीमे & पसे भर वड वेरीके पान ओर ४ पेसेभर ओले डालो जवतक 
करि, यह भलीभोंति-ओटकर एक रस न ॒दोजवे. यह पत £ मासे प्रति 
परमात २१ दिनपर्यैत सिलाओ जरते केवला करटेने दो पर पानि नदो 
उष्ण वस्तु, बाजरा, करेला, मिचै, अचार, वेगन ( भया ) उदं ओरकेले 
आदि न खानि दो पर पथ्यसे रक्त तो मसोसे सुधिरखाव वंदं दोजविगा. 
तथा २ निवोखीकी वीजी ओर ओषिय्‌] ररोनोको समान ठे पानके साथ 
खरक करके 9 रत्री भ्रमाणकी गोली ..वाधल्य इनमेसे १ गोली.नित्य ` 
रसते रसक साथ ११ दिनपर्यत खिखओ तो मसत रक्तगिरना वेद्‌ हो. 
रकता मसोका-यत्न-रसोतः चिनियां कपूर ओर निबोीकी बीजी 


(५ 


् 


॥) 


#। 
1 


4 


(३१) ; , , ..~ सूतनामरतसतागर्‌ । ४ 
इन्‌ तीनेको महीन पीसके मसोंपर खेप करो. तौ मसे छ निर्जीव पड 
ज्विगे तव उनपर.नीलेथूधेका! ले करो तो ञ्जड्कर सवतः गिरपडेगे. 

- सदनजारशयत्-मवष्यके माता.पित्के रजवीयदोपसे सदार दता हं इस 
प्र्‌ कोई यतन नहीं दै, रोगी योम्य द. फिगथ्यस्‌ रद? चतका विशेष सवन 
करे ओर दान) पुण्य; ई््रभजन करतो सदनशेका डश विशेष न दोगा. 

. सवै अशंमू्के यत्र-एक_ समय ? थीनारद्षुनिराजजीने मयुप्योको 
अ (क्वामीर ) फ ससाध्य रोगस. त्यत पीडित्‌ देके ीमहदेवजीसे 
मश किया किह म्हारान ! अशंरोगने निवारणाथं वेयक गर्म शंलिा 
(सम्बल ) आदि विक्रिया कृद भकारे वणेन की ई परन्तु 1 
व्यतिरिक्त आप कोई पेषी सुगम उपाय वताद्ये कि भिससे उक्त रोग 
मनुप्योको जास नं देकर समूल नष्ट होजवि तंव महदिवजीने उक्त विनया- 
जुसार कोकोपकारथं नारजीको निर ठित सार वताया फ, जिसके 

सेवनसे अदि अनेक रोगेसि मवुप्योका डुव्कार शेता हे. सो अव्‌ 
हम शिबमतसे कतिसार बनानेकी विधि छिलते द. . ` * ˆ.“ “ 
कातिसारविधि-कांति छेके वारीक २ पुत्र वनाके तेर, छ). _ , 

अ कजी ओर विफ़काके रसम यथक्रमसे ७ सात्‌ वार ब्चाओ फिर रेतीस 

रेतके चूण कर डाले इसी चे तुल्य मेनसिल ओर तल्वदु सोनामदी - 

इन तीनोको अगिल्ञाखके रसम खरु कणे. शगवसम्पटमे वद्‌ करदो. 
अव यह सम्पुट छंडारकी भद्ध घे धोकनीते तीक्ष्ण आंच दो जलजान 
प्र ( जव इसकी ग॑घ आना वद्‌ द्रोजवि.) निकालकर्‌ उम अष्टमांश परक 

साय ओवन स्म खरल करे ओर्‌ उतत रीत्यतसारदी उसे चार वार ताव * 

दके खरम पसल अव यह जर्पर तैरनवौखा उत्तम सोर होमया तदनंत्र 
, इसपर विपखपरके रसंकी 9९ पुट पलास ,रसकी १० पुट धूहरके 

१ सम्बरखुको अदनादाकृः जने पदार्था (जसे मक्ठनादि ) के संयोगसे मरसपर खगा- 
नेसे मसे नङ़से ककर एेरपउतेह्‌ पर्त इसु प्रयोगसेअने इ मतुप्योकी भाण्ानी होगे, 

इसलिि पेसे विपमयोगगदिं उपाय कदापि उचित न्ह । = ५ ४ 

२ जात्‌ गजेवलि, वाड या एीरादु जिसके पामे दूध जौटनिपे अंधिक ओव देनेपरं 
भा नदी उपनत 1 इसद्ियृ सेरी रोदकेसार वनानेके ठपयोगमें लानो ओर अन्ये 
प ो॥ . न ^ 


॥। 
द 


„ विकिर्ाखण्ड ४. ६ (३१९) 
दूघकी १० पुटःपुननेवाके रसकी १९ पुर, शतावरीके रूसी १० पुट) युर 
चके रसकी २० पट, आयनके वटके सपक ७ पुट, गूलसके ककरलके 

` स्स॒की ७ पुट, गवारपाठेके रसकी १० पुः तेदूके सुफी ७ पुट ओिखा- \. 
सार ( गंधक ) की २० युद नीव सकी रे ९ पुट प्लाशके वकंटकी२” 
पुटः -साससे वारदवों भाग्‌ रियल ग्वापयेके रसके साथ 3 पुरृतकी १०. 
पुर ओर मकी १० पं देके लोदसार सिद्ध करो. ,* ५. २ 

नित्य प्रति प्रातःकाङ पिष्पखी ओर मधु संयोगसे १ स्ती-खिलाओ 
ओर क्रमशः यदृते बढते २ सती पैतृकीं मावा कर दो. लृनिवारंसे 
स्वयं शिषरजीका पूजन कराओ तथा बरह्मणद्रारा वेदवर कराओ ओपघ्‌ 
देते समय इस म॑जको पट यू रोगीसे पाभ “ॐ ,अमूतं भक्षयामि 
स्वाहा " एेसा कह मातरा देदो ओर उप्रसे खरंटीका काथ सेवन कराओ. 
इसपर पठा, तेर, उदे, मद्य ओर खटाई आदिक पत्थ वस्तये, रोगीको 
कदापि सेवन न कसते दो. ् ^ 

जो उक्तौपध उक्त नियमायुसार दो तो वृद्धपर्प मी तारुण्यताको प्राप्त 

. हो, सवैप्रकोरकेअशे, मन्दा, घास, कास्‌) पाड, वातरकफ, मूच्छ 
ओर अनृद्ादि अनेक असाध्यरोग भी नाशंोगे- ", _ , 

यह विपि वृहदात्रेयं तथा भावप्रकाशमें छिखी दै. इति करातिसार., , 

तथा २-२ ठक द्रकी खलम ५ दैक पुराना यड मिलकर नित्यप्रति 
जलके साथ सिलाञ तो अशं दूर ह. । 

तथा इ-अधोपुष्पी, खरेटी, दारदष्दी, ृष्पर्णी, गोह, इन्द्रयव, 
सादलके परल, व्डके अर, ग्लर्‌ (उमर) के अं, ओर ॒पीपरके 
कोम प्ये सर्वोपध रदो स्कैभर के कूटकरं चू वनाओ. र्वः 
चमसे नित्य दो कका काथ चनाकर्‌ पिराओ ( ओर उप्र यद धृत 
खानेको दो तो ओर भी उत्तप्र होगा ) तो ववासौरमात्र द 

५ ` ए ्दइवनी खट पएक्मगदी नन्ञ वर्त कदय --------- 

भुकारसे 1 स कि 
बनाकर सला जोर सुयम रखके एक दो या+ व सोकेपायमे सव विया 
८ कडा उपली ) की ओंच देदौ । * छ यवि 


एवः व अ 
२ यह नीर लकी प्क बूट दै मिते जन्यो मीक्दतष्टः ` 





( ३१६) , नूतनामृतसागर 1 


` तथा 9 जीवन्तीकी ` जड, टकी, पीपलमूक, कारीमिचे, सटः 
देवदारु, शतावरी, चंदनः रसुत'कायफक, चिचक मोथा, प्रियंगु, खेद 
शालपर्णी कमलगट्ा, अँजीटः.कटियाटीः वेखकी गिरी, मोचरस ओर 
पाडा ये संव ओपध अधरे २ भरका चरा क९ इनके काथका चार सेर 
रसं खो इन ओपरो्रा चार सेर काथ, 9 सेर मोघृतके साथं कडारीमे 
ओयओ. काश्च जलजानेपर पतक ` छनलो. यह डदधौपध संयोगित 
घृत नित्य २ ट्केभर सिका तो ववासीरमाच दूर होगी 
तथा ५-ीतेकी.गोरी रेके धृरतम;धिसकर१० दिनतक मसोपर लगा 
~ तथा &-२ टेक विष्णुक्रांता (बुटी विशेष) २ टंक कारीमिचै ओर 
एक मासे भोगको जलमे घोरके पिलाओ- इस 4 ओर & वें उपायसे 
बवासीर द्वी रहेगी 
अशैरोगीको वर्जित कायै-मल मू्ावरोध, श्ीसंयः, घोडा, उंटादि 
परुओंकी आदि ( सवारी ) दोतों पोतके वरुअधरवेठके ओर केले+करेले 
वाजरां इत्यादि उप्ण वस्तुं कदापि सेवन न कर 
मंकीररोगयत्न -अयि तथा छर आदि क्रियासे मते जलदो 
तथा २-चूना ( खानेका ) सनी, युहागा ओर नीरथोथा समानक 
2 दिनतक नू रसम भिगाओ तदनतर खर करके च्भकीरके 
मसप्र लगाओ तो अवश्य नाश हेजवेगे < 
इति नूतनाम्‌ ° चिकरित्साखण्डे अशरोगयलनिरपणं नामा्टमस्तृरयः ॥८॥ 
# ५ न्न ध , 
~~“ “ ˆ मन्दि-भस्मक्‌-अनीणं। 4. 
अन्दाम्निभेस्मकाजी्णरोगाणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ " 
त्रगे नवमे चात्र.चि्िसा छिख्यत्ते मयां ॥ ९ ॥ 
भापायेः-अव दम इस नत्र तरगमे मन्दायि, -भस्मक ओर अजीर्णं 
रोगकी चिकित्सा ययाक्रमसे छिखते ईं 


पण ्काष्ल्कम्न्तन्न्कन्वमःर्नयमाययरन्डरः आदरदष्छल्कन्न ~~~ ~~~ 
१ मूलद्ारक व्यतिरिक्त जिसी अन्यपर मसे दोना वह चर्मृकीटयेग कदाता ई इका 
स्पष्टाफरण निदानसेडमें देखो 1 


९ 


। चिकित्साखण्ड ४. (३१७) 


मन्दौगरियल १-अद्रलके छट छोट ट्कडे सेधानोनके साथ नीके 
रसमे कमे एत्तिकाके पामे रदो. इस अप्रके.धोड़ा ओोड़ा नित्य 
खाया करो तो मदापि दूर हे यः वैयज्जीवनमे किला ई. 
तथा २्-भोजनके पूवं सेधानोन ओर अद्रखकी चटनी नित्य खाया 
कृरो तो मन्दि नश दोकर ्ुषा वदे ओर जिह्वा तथा कैठकी शादि 
होगी. भावपरकाशमे छिखा है कियद पयोग सदा पथ्यष्यदी दे. . 
भस्पकरोगयै्-यदि भस्मक्येग साध्य हे त रोगीको देसे पुदाथं 
क्षम्‌ कराओ जो बटे इए पि्तको शम करके कफको , विशेष बरद्वगत्‌ 
करे तो भस्मकरोग नाश दोगा क्योकि जो चिकित्सा कफक]रक वरी 
पित्तनाश दती है ओर जो पित्त नाश हआ तभी भस्मकभीं दूर होगा 
ओर जो असाध्य लक्षण इए तव तो इसते रसा पाना देववशावही जानो. 
मस्मक भस्म विये बिना क्या छोडेगा. 
अजीणेयोगयतन १-दी खल ओर स्मे २ ठकं चणम १० टेक 
गुड मिलाकर शीतक जख्के साय नित्य खिलाभो ते अजीणं दूर हो अर 
} क्षुषा वेदे. 
` तथा २-हरकी छल ओर सेधानोनका नित्य॒ सेवन करावो तो 
अजीणं मा नाश होकर श्चुषा वदेग. 
तथा -सेधानोन) सोठ, कालीमिचैका २. ठकं चूणं नित्य गरक 
चछखके साय १९ दिवृसपर्यन्त सेवन कराओ तो अजीषै मैदाग्निः पाड 
ओर अशं भी नाश होकर भूख रगेगी. 
त॒था ४-सौठ, कालीमिचे, पीपली, अजमोदा, सेधानोन, येत" जीर, 
भ्यामे.जीरा ओर सेकीहुई क्षंगका १ तथा २ ठकं चूर्णं पृतयुकत षिच 
म्रथमासके साय्‌ निय सिद्धम तो अजीणेमपर दर देकर कषुधा कटै 
, तथा गोढ्‌ ओर शद मीटर देगे. इसे दिगुश्कघरणे कते है. 
५. _ तथा <-जवालार) सनी" चिधक, पुनन्‌ इलायची, पुरन, भागी, 
पोदकरमूरु) कच्चर निसोत्‌, नागरमोथा, इन्द्रयव, अंसरफ़ठ, यत्‌, उपिल, सेकु 
ए-रमन्दाभि ओ री वलस ह्न 
३ उसर ततङ्क़े बीन जो खे हेते ‰। 


(३१८) मूतनामृतसागर ¦ 


दि, अमल्वेत, जीर], ओं, रकी अर्‌, पीपली, अजवायन तषी 
काखार ओर्‌ पराके खारका चण विजोरके रसुमे ८ आए पट दके 
सिद्ध करो. जो इसमसे २ फ़ नित्य जलके साथ स्वन करा तो 


न. ¢ ज ल. 


अजीणं मातर दूर दोकर्‌ वा वदेग. इसीका नाम अधिभुखदणे हे. मोखा 


उद्ररोग, अद्धि ओर वासते छि वडा लाभकारी ई. 
तथा &-भृहर, आकः चिचक अंडी युननेवा, तिली, अधीञ्चाडाः 


नि 


कदी, पलाश ओर डासरा (इन मत्यकका खार ) अनवायनः अनजमोदः 


^ ४, = 


जीरा, सोढ, काठीमिचे पीपर ओर सकद रीग इन सवका चरणं ` अद्र 
खके रसमे ,& ' पुट देकर , खरल करो. यह चरणं नित्य. शीतक जलके 
साथ.सेवन कओ तो अजीणैमाच दूर देकर श्चुधा वेगी. अपान 
वदलनेसे ओर रोग भी नाश करसक्ता ३ इते वैधानरच्रणं कहते ई. 
तथा ७-2 पेसेमर साँभरनोन, ३ पेसेभर सोचरनोन, ^ टंक वाय- 

विडंग, ^ क सधानोन, ५ टंक धनियां, < टैक पीपली 4 ठक पीप 
ामूल, 4 टंक प्रज, 4 ठेकं कालाजीरा, « टंक काठीमिचं 4 टंक 
नागकेशर, < टंक चन्य+ 4 टैक अमख्वेत) 4 टंक जीरा, € ठक्‌ सोढ? 
१० देकं अनारदानि?,9 टेक इलायची, १ ठक तज्‌ इनका ४ मस चं 
मरति दिन्‌ गउकी छख तथा कोजीके साथ नित्य सेवन करो तो अनीणे, 
गोला, पीहा, उद्ररोग, अशे, संग्रहणी वधको, सुरुूशोथः घास, कासः 
आमविकर्‌पांड ओर मन्दात्नि ये सवं रोग दूर होगे इसे ्वणभास्कर 
चे कहते ई. 

_ तथा ८-१६क सँधानोनः २ दकः पीपलामूल, रे टंक चम्युः 8 टंक 
पिरक) ^ टंक सोढ, द्‌ ठकं की छक ओर इन सर्वेपर्धोके तुल्य 
मिश्री डारुकर चरणं वना क, यह वड्वानर्चूण है नित्य दो टेक सेवनसे 
अजीणे नाशकर षा बढता इ. 

, तथा ९-२. टक शुद्धग॑धक ओर 9 ठक्‌ शद्पोरेकी कजरी 

ठकं लोदसार ओर ^ टक तविशवरःमिलाकर रेक तमे कि 
प्र्‌ चद, पिवलजानेपर्‌ अरंडके प्रप्र टाख्के १०० ट्केभर जभी- 
रीके स्के साथ खरल करो. पिर छायाम सुलाकर १०० यकेमर विजो- 
रेक ससे साथ खरक के. पिर खये साकं पीपरीःपीपलामूल, चव्य, 


चिकित्साखण्ड 9. (३१९) 


चिचक, सोठके काथकी < पुट दो-मलीभोति सुख जनेपर इस भवं 
पदार्थके ठल्य सेकाहुआ सुदागा ओर आधा सोचरनोन डाखकर इनं 
सवक तुल्य कारीमिचे डा. तदनतर इसे चने खारकी ७ पुट देके 
म्रस्तुतकर कचादिके प्रमे र दो, अव यह कव्यादिसस बनगया, जे 
दो मासे प्रतिदिन खिलाकर उप्रस संधानोन युक्त गोखढ पिला ते 
अजीणे मार तक्षण दर हो, अ्त्यैत गरिष्ठ मोजनभी पाचन दोजवि, 
ओरं शुक, यम, बायुगेला, अफय, छदा, उद्र येभी सव टूर देेगे. 
तथा १०-जाखार, सनी, सुहाग, शु पारा द्ध गंधक,.पीपटीः 
पीपरामूरः चन्य, चित्रक, सेठ इन स्व पदूर्थेके तल्य सिक भग 
ओर आधी सुंगनेकी जड छो. परे गेषककी कजटी के सवप 
डारूके पदीन पसा अनंतर ३ दिन भँग्के रसम, 3. दिन सगनेकी 
जडके रसम ओर १ दिन चि्रकके रसम खरर करके धूमे सुलति 
जाओ ओर अंतको शरावसम्पुट करके गजयुटमे क दो तदनतर सात 
दिनतक अद्रखके रसम खरल्कसके निकाल धरो. अव यह्‌ ज्वाखानलरस 
\गरस्ृत दोगयाजो ९ या दो रत्ती मधकक साथ चाकर उपरते गड़का 
' क्राथ पिर तो ततक्षण अजीणमात्र दूर होकर क्चुधाकी दीघं बृद्धि दो 
आर अतिषारः संग्रहणी, कफके रोग, उर्टी; अरुचि आदिभी दर हेग 
ये सवे यत्न भावप्रकाशमे शिखि ई 
तथा ११-श्ुद्ध गेधकः कालीमिचं, चक ओर सोचरनोनका १ टेक 
चरण नित्य जलके संग खिलाओ तो अजीणं माव दूर हे-च॑धङः जवि 
ओरक्षुषा ल्मे. ` 
तथा १२-५ रंक शुद्धं पारा, ५ टक शुद्ध गंघककी कजछी, 4 टेक 
शुद्धं सिगीमुररा) १० सकं कालीमिच, २. टेकं जायफल, इन सवको 
` पीस॒के ^ दिनतक डासरेके रसम खरल करो अब यह रामवाणरस वन्‌- 
' मया जो इसको एक रत्ती नित्यप्रति ७ दिनतक सिलाओ तो अजीण- 
माच दूर होकर शुषा वेदेमी 
तथा १३-{ शुद्ध पारा, गंघककी )› कजली, अजमोद, बिष 
सनी, जास › चिचक) सँधानोनः सोंचरनोनः जीरा बायविडंगः साभर्‌ 
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नोन, सोढ काठीमिचे, पीपर ये सरवोषथ्‌ तल्य केकर इन्‌ सुवो तुल्य 
वकाद्नके फलक छिलके लो, कजटी सहित इन सवको जँभीरीके रसम 
७ दिनिपयैत खरल करके १ रत्ती प्रमाणकी गोखिया वनालो. अवय 
अगितंडावती नामक गोटी वनगई. जो नित्य 3 गोटी खिरक उपस्से 
( इर्की गल सोठ, गुडका ) काथ पिला तो अर्जीर्णमाच द्र रेके 
्ुषा कठैगी ओर २ रोग भी इसमें मिरेगे. 

तथा १४-१ भागः सोट २ भाग काटीमिचः ३ माग पिप्यली्माग 
सेधानान इन सवको नीवरुके रसम १० दिन खरक करफे १ र्तीकी 


, मीये] बनाओ. यह सुद्रवोधरस दै जो एक गोली नित्य विलाभो तो 


अजीणं मा दूर दोक्र शुषा वेगी. ४ 

तथा १५ बिडनोनः सोचरनोन, अजवायन, दोन जीर, दरी अर; 
सोढ, कालीमिचे, पीपल, चिक अमख्वेत, अजमोद, धना ओर डासर 
फर तुल्य छेके क्यडछान कर चण वुनाओ जो यह चूणे नित्य २ टंक 
खिला तो अजीणं माच दूर हो क्योकि इसके वरते एकं वार पापाण 
भी पाचन हवे तो अत्र पाचनमे कृचा संदेह दै. _ जि ह 

तथा १६-शुद्ध गंधक, काटीमिच" पीपर, सट, संधानोन, जवाखार - 
अर लगका चं १० दिनतक नीद रस॒मे खर करके १ स्तीगूमाण 
की मोको वनाओ जो नित्य १ गोली दो तो अजीणे माघ दर्‌ हकर 
सचा वहेन. वि 

तथा १७-दै भाग रकी छल › 2 भाग पीपी, २ माग चिक; 
२ भाग सेधानोनका चूं बनकर २ टंक नित्य जरके साथ सेवन कराओं 
तो अजीणं दूर्‌ रोकरष्चुषाखगेगी. _. 

तथा १८-रट॑क संका सुहाग, २ टंक पीप, २ टंक जुद्ध सिमी- 


. उदरा, २ टंक दियुक, २ टंक कारीमिच॑का चूण १० दिनतक नीवृके 


रसम खर करके मटर समान गोलियों वनारो. अव यह अजीर्ण- ` 
टकर वना, जो इसकी ¶' तथा २ मोचि जलके साथ सेवन कराओ 
तो अजीणमा् दूर होकर भूव रमी. यह विपूचिका नाश कलेकी भी 
शक्ति स्वता ३. ४ 

तथा १९२ टक शुद्धं सिगीसुर, २ठ्क सेका सुहा, २ठक 


हि 


चिकित्साखण्ड . ( ३२१) 


काढीमिचं, २ देक सेधानोनके चूण 9 सेरभर अद्रलका रस मिलक 
(जरादो, रिजादो, मिलदो ) फिर 9 सेरभर नीव्रूका रस भिरादो 
अनंतः 9 सेमर द्दीका पानी भी इसीमं जिराके 9 रत्ती प्रमाणकी 
, मोटि वेधसो. यह भी एक _ भकारका कव्यादिरस ह इसकी 9 गोटी 
नित्य जखके साथ सेवन करभ तो अजीरणैमाघ्र तत्सषण दुर होकर क्चुषा 
बाद रोगी, अफरा, उद्ररोग? गोला, शलमी इससे नाश रेकगे- 
तथा २०-१० टंक दारचीनी, १० टंक इलायची, १५ टैक लोग 
१० देकं सेकासहागा, १० रेक चित्रक! 4 टेक काीमिचं ओर २ 
वैसेभर ैधानोनक चण वनाके नित्य 9 ‡ सवाक चूण उष्ण जल्कै 
साथ सेवन कराओ तो अजीणं तत्स दूर देगा. इते करव्यादिचणं नाम 
दिया है ये सव यत्न वैदर्स्यमे टिलेर. 
तथा २१-सोठ, काठीमिचै, पपरी, त्रिफलापोचोनोनसेका सदागा 
जवाखार, सजी, (दध परे ओर श्‌ गंधक की ) कजठी, , शद्ध 
सिगीडुरके चूण॑को ७ पुटं अद्रलके रसम देके सत्ती प्रमाणकी गो- 
लियो वनालो. अव यह. श्रुधापागरच सतत्‌ हेमा जो इसकी 9 
\तथा २ गोकी लोगके काथके संग सिखाओ तो तत््ण अनजीरण॑मान दूर 
होकर क्षुधा वदेगी- 
तथा २२-१०० सौ हरं गैके गमे ओटकर गुख्ली निकाट- 
डालो सोठ, कालीमिच, पीपरी, चव्य, _ चिक, _दालचीनी, पांचोनोय 
सकी दग, जवाखार, सनी, दोनों जीरे, अनमोद ओर इन सवके 
समान चक इनके चूण न॑ रके रसकी दश पुटं देके यह चूर्णं उपरोक्त 
विचि भस्त हमे भर दो ओर नदं धूषमे सुखाके धर्दो, आ ये अमृत 
दवीतकी बन गई जो 9 दरं तिदिन सिटाओो तो अनीणमान दूर होकर 
कषा्रदि ह तथा मंदाभि, उदररोग, मोल, शूक, संयहणी, वधु, 
रा सेधा, र सभर ३ सारुदरीय, ४ विडनोन जीर ५ सोचरनोन । 


(३२२) नूतनामृतसागर \ 


-तथा रऽ टंक कालीमिचै, र टकेभर अजवायनः -२ टकेभर 
विक ७ टंक पीपल) २ टेक सूचरनोन्‌, २ टंक. समिरनोन, २ देक 


सुधानोन्‌, (9 ठक शद्ध पारा ओर 9 यकेभ्‌र शुदं गृथककी ) कजली? म्‌ 
टकेभर पौपलामूल, « पैतेभर सेट, ५ पेसेभर दरेकी अल, ^ ठक्‌ 
` वृहेडेकी छल? 9 ठकेभूर जीरा ५ ठक चन्धु ओर इन सवस आधी 
लगके च्णेको अद्रखके रसम्‌ १० पुटं ९5 ईन. सतृचः तस्थ उः 
मिलाओ अनंतर वारक पीके २ मि प्रमाणक भोय वनाखो 
वैदयविनोदमे इसे खवंगामृत गच्का नाम्‌ दिया दै जो इसकी 9 गोटी 
जरके साथ नित्य त अजी्णमाय दृर होकर क्षुधा केडे पृषता 
दरोकर अन्य येग भी नाश होगे. 
तथा २४-५ टंक दालचीनी, १० टेक छवृग्‌, १० टंक दोनों जीरे 
१० टैक सो, १० टंक काठ मिचै" & दक्‌ अजमोद्‌, 4 टंक दरी छाल 
५ दक प्रज, १० टैक डांसर, २० टंक संधानोन, २० ठक्‌ सोर 
नोन्‌, 94 टेक निसोत, पाच _5) भर , सोनामरथली, 5॥ आधतेर अना- 
सदाने इन सवके चृेको नीरे रसकी 9° पुट देकर इन सव पदाथ 
तुर्य चूक मिला ओर पस सलाके रख. द. यह राजवछम्‌ चं 
यनगय्‌!, जो इते २ कं नित्य जलके साय सेवन केराओ तो 
अजीणेमाचः वंधकुष्ट मेदाप्रि, उद्स्योग गोखा ओर छीहादि दूर 
होकर क्षुधा वेगी. 
तथा २५-दरेकी खाक, पीपल! सचरनानका चे, नित्य २ दैक 
उप्ण्‌ जके साथु सेवन कराओ तो सर्वधकारके अजीणं ओर आध्मान 
दूर दोकर भख रगेगी. 
तथा २&-दाख, दरी छार मिश्रक पीके मधुके साय दो ठक्‌, 
प्रमाणक गोकियं वधल जो जट संग नित्य १ गरी सेवन कओ 
तो अजीणेमच दर्‌ हो. यह्‌ वृदं छल ई. 
तथा २७-जीरा सचघ्नोन, _ सड मि, पीपल; सेंधानोन्‌ 
अजमोद्‌, संकी दीग, दी छल ( य सव अधरे २भर) ओर्‌ र्यके- 
भर निसोत्‌ इन्‌ सवका चृणं वनाके २ टंक नित्य उष्ण जल्के साय 
सेवन कओ तो अनीर्णमान्‌ द होकर धा वेगी इते ज॑ीसकादि 
~>. चूण कदते दं यद योगतरीगिणीमें लिला है. 


चिफित्साखण्ड ¢. (३२२) 
तथा २८-अनमोदा, इरेकी छल) चिजक, रंग, दाङचीनी) सैषा 


नोन इन सबका २ टंकं चूर्णं नित्य जर्के साथ सिरा तो अजीणे दूर 
होकर शख बदेगी यह सर्वसंमरहम छा ३. 

तथा २९-२ टंक शद्ध गघकः २ टकेभ्र चिक, २ टंक कालीमिर्च 
२ ठक पीपली, ५ रक सो, २ टंक जवालार, १ टेक संधानोन, 9६क 
सोचरनोन, १ टंक साभरनेनके चरूणैको ७ दिनतक नंब्रके रसम खरल 
के १ ठक प्रमाणकी गोलिये| वधल इसे सवेसप्रदमें गधक्वटी नाम 
दिया है जो इसकी 9 गो नित्य जके साथ खिला तो अजीणं 
मातरे, शूट, आमदोष, गोला, आध्मान मी दूर हग. 

ये अजीणे माघके यत्न दशित कयि विशेषतः यह द कि! आमाजीणं 
पचरूण विद्ग्धाजीणै-रंघन विष्टन्धाजणि-संक. तथा रसरेपाजीणं भी 
सेकं ( ताव ) से नाश होता दै. 

इति नूतनागृतष्ागरे चिकिलाखण्डे मंदाभिभस्मक) अजीणेरोग 
चिंकिल्सानिरूपणं नाम्‌ नवमस्तरंः ॥ ९ ॥ 
हि । 

विषूचिकारप्तकयो्विट्बिकाछ़मिपांडकामलानाम्‌ ॥ 

चिकिसा हलीमकस्य यथाक्रमेण रोगस्य ॥ 

वियत्निशाधवेऽस्मिन्‌ तरङ्गं लिख्यते च विचार्य 

तन्त्राणि ¢ १ प पद्चत्रूध्वासधं रत्तामदम्‌ ॥ 

भापाथे-अब हम्‌ इस्‌ १० द्रश्वे तरंगमे १ विपूचिका, २ अलस, 
३ विरम्बिका, ४ कृमि, < पांड, & कामला ओर ७ दटीमक इन रोगोकीं 
चिकित्सा यथाकम अनेक आयुवैदीय मन्थोको विचा छिखते है. 

विपूचिकायतन 9-एक पोत्या रदसन ॐ बीजी, जीरा, शुद्ध गंधक 
सेंधानोन, सढ, कार्छीमिचै, पीपल ओर संकी शीगके चणक नीके 
रसकी ५० पुट देकर छट वेर समान गोरियां वनालो जो एकं मोरी 
जलके सा दिलभो तो पिपचिका तत्तणु दूर हच.. तथा अनीणं भी 
नाश होकर भूख रोमी. 


(३२९) सूतनामरतसागर । 


. „4 तथा २-वायविडग, सोढ, पीपी, रकी _ गर, आंवला, बेडा? 


वचः गिरोय, शुद्ध मिलो ओर जु्ातिगीमोदरके चणेको १दिन मेोमूरमे 
खरक करके १ रतौ म्रमाणकी गोष वनाखो. जो अद्रखके रसके साय्‌ 
विलाओ तो 3 गोसे अर्जाण, २ गोटीते विपूचिका, ३ गोलीते सुष॑ 
विप.ओर ४ गोसे सत्रिपात दूर होगा. इसे संजीवनीयुटिका कते दै. 
तथा ३-सेका सहागा ^ टेक < टंक डद पारा, < टंक शुद्ध धकः 
५ ठंक शुध सिगीयुहरा & ठंक पीली कोडीकौ. भस्म २. टंक सनी २ 
टेक पीपी रक सुँढ २क कालीमिचं ययम्‌ पारे गंधककी कठी 
वनाकर उसमें ये सर्वौपधं डाल्दो ओर ८ दिनतक जंभीरीके रसम खरल 
करके १ रत्ती प्रमाणकी गोयं वनारो. यह अयिकुमाररस वनगया जो 
इसकी १ गों! खिला तो विपूचिका नाश देवेगी. 
तथा £-१ सेर आकके प्रका रस १ सेर धतूरे पानका रस 9 सेर 
शूहरका दूध १ सेर सँगनेकी जडका रस २ टकेमर कूट २ रकेभर सँषा- 
नोन्‌ १ सर वेक ° सेर कँजीका जरु इन सयक कडाहमें डरुकर मद्‌ 
मंद ओंचसे ओटाओ पकजानेप्र जव्‌ रस्‌ जरकृर तेकमान रजवे उतार , 
कर खछनलो. जो इस तेलका मदेन करो तो बिपूचिकाः पक्षावातादि सव 
रोग दर रेवेगे यद वेदर्दस्यमे छिखा है. 
तथा ५-कणगजके वीज, सागरगोटीकीजड़) ओंधी चाड ( अपामार्ग) 
की जड नीमकी छर, गिलोय ओर ऊुडेकी चछल्के २ टेक चका 
काय नित्य तीन्‌ दिनतक पिलाभो तो विपूचिका जविगी. 
तथा &-दरेकी खर वचः संकीरीग्‌, इन्द्रयव, भग्राज, सोँचरनोन, 
अतीस इनका चूण बनाकर २ क पूरके साय नित्य सेवन करा तो 
विपूचिका तथा ववासीर दोनों नाश देवग. 
तथा ७-९ मासे इलायची, ० मसे रग, १ मासे अफ़ीम, १० माते 
जायफल इनका £ मासे चं नित्य उष्णजल्के साथ सिलाओ तो विपु- 
चिका तत््षण अच्छी दोगी. 
तथा <~-2 पसभर जाका आटा! ^ टंक जवाखार इनको छे पका- 


व, के सदता सस्ता उष्ण ठ्पकयोतो पेटक ञ्ल ओर विपूचिका दुर ह. 


चिकित्साखण्ड ४. (३२५) 


तथा ९-चक्ेको ओके सेरभर रस निकाल ओर उसमे 4 ठक संधा- 
नोन,१० टेककूट;ऽ। पावभर तेर डाककर मन्दाभ्निसे पकाओ ज्‌ रस॒ जर 
कर तलमाच रहते तव उतारकर छानरो. यह तेर विप्रूचिकाके रोमीको 
मर्दन करो तो विपूचिकादृर देवेगी. , .. 
तथा १०-जो विपूचिकावालेक कषमि पीडा दो तो कडवे तेकको 
इष्णु करके मदन करो पीडा नाश होगी. 
तथा ११-विपूचिकाबठेको प्यास अधिक री तो ख्वंगका काथ 
पिङाञे तो प्यास मिट जवेमी. 
तथा १२-जेो विपूचिकाका वेग विशेष बरदधिपर दी तो रोमीके दोनों 
पाशमागमे दाग दो. विपूचिका नाश दोगी- 
तथा १द-विजरी जड, सोढ, काठीमिर्च, पीपी, हल्दी, कणक- 
जके वीजोको कोम महीन पीसके अंजन लगादो तो विपूचिका दूर हो 
थे य॒त्र सवेसंम्रहमे लिखे दै. 
अरस तथा विलम्बिकारोग यत्र१-६ टंक साबुन ओर १ टंक नीला- 
योधा, दोनोको पीसफे दामे गाओ तो वैद दूटकर्‌ उक्त रोग दूर दो. 
तथा २-दारदर्दी, चोप, कट सकी दग ओर संधानोन कोजीके 
जटमे पीसके उप्णकर सदताहुआ उद्रपर रेप रमाओ तो अस्‌ ओर 
विरम्बिका दोनों दूर हेविगे. 
तथा इ-आधपावऽ = जका आटा ओर १ ठंकं सनीको जरमे 
डाके पकाओ ओर दखपर केप करो तो विपूचिका, अलसः विलम्बि 
काय स्वरो दूर्‌ देगि. 
कृमिरोगयत्र १-२ टंकभ्र अजवायन वोंसी जख्के साथ नित्य सेवनं 
कृराओ तो उदरे मि मूलद्रारसे मरके साथ बादर निकल जरविगे. 
तथा २-3 टंक पलासपापडा पानीमं पीसके २ टंक मधुके साय 
नित्य 4 दिनतक पिखाओ तो कृमि द्र श. 
तथा इे-दो टंक वायविडंग महीन पीसकर नित्य मधुके साथ ७ 
सात दिनतक चाओ तो कमि द्र हा. 
तथा 9-वायविडंग, सैधानोनः इरकी छल ओर जवालारका 


(३२६) मूतनामृतसागर 1 


२ टेक चूं नित्य छखके साध्‌ सात दिनतक पाओ तो कृमि जाव 
-" तथा «उक्त चणमेदी नीमके पत्तोका १० रंक रसं मिलाकर नित्य 
७ दिन पिकाओ तो कृमि नाश. | 
तथा ६१ रैक शुद्ध प्रा ओरं २ टक शद्ध ग॑घककी कनी तीव्र 
अजवायन 8 टंक) वकायनके फक छिलके < टंक परासपापडकारटेक 
चूर्ण, 4 टंक मधुके साथ नित्य ७ दिन चाओ तो कृमि दूर दो. ये सव 
यत्र सवेसंमहमे रिति ई. न 
तथा ७-नागरमोथा, विफल, देवदार्‌ ओर सँगनेकी छले 4 टंक 
चूका काथ नित्य ७ दिनतक पिला तो कृमि दूर दों । 
तथा <-बायुबिडंगः संधानोन, सकी रीगः पीपरी, केलं, सोचरनो- 
नका.२ टंक चूं सात दिनूतक उष्ण जके साथ सेवन कराओ तो पेटके 
छरमि मात्र नाश रोवे. यह वेद्युविनोदमे लिखा ईै. 
शिरमेकी लीख तथा जओकि नाशका उपाय १-धतूरेके पत्रौके स्समेः 
पारा घोटकर शिर लगाओ तो ओका नाश होगा. १ 
तथा र-नागखेलके पानके रसम पारा रगडके लगाओ तो टीस तथा 
कये निन्धय मेर. 
मूद्वारोद्धव सृक्ष्मकृमिका यत्त 9 रहसन, कारीमिचं, सेधानोन 
रीगकेो पानीमं पीसके गुदकि भीतर केप करो तो सूक्ष्म कृमि नाश देवे. 
मच्छर, खरमल, चामयये आदिका यत १-महुएके फूल, वायविडंगः 
कािदहारी (गरी ) की जड, मेनफक, चंदन, रार, खश, कूट, भिल- 
वँ ओर वनका चूण बनाकर घस धूनी दो तो मच्छर, खटमक आदि 
समस्त दूर दोग ये सव यत वे॒रदस्य तथा वैयविनोद्मे शिखि ई. 
पाड, कामला ओर इलीम॒कके यत १-सात दिनतक गोमूमे, पकये 
इए कान्तिसारको मरीन करके 9 टेक नित्य जल्के साथ १५ दिनतक 
सेवन कराओ। तो पांड्रोग दूर हो. 





२ श्र दारका स्यान वडा कोमल रहता रै इपत्यि उक्तोपः = ॐ 

= चार्‌ करके पश्चातु 
य भाती ठगादो ड छ चतक ययक को जां पानम पने पट 
पृतर्मे पीसो तो उच्म होमा । 


४ 


[2 


चिकत्साखण्ड 9. (३२७) „ 


तथा २-गोमू्मे पकायाहुभा १ टंक मंडूर नित्य गुडके साथ १५ 
दिनतक सिलाभो तो पाडरोग दृर हो. 
तथा ३-सोँ$की जड, निसोत, सोठ, मिचै, पीपल; वायविडगः, दार- 
हद्दी, चिचक, कूट दरदीतिफला, दात्युणी (जंगरी, जमारगेरेरीजड ) 
च्यः इन्द्रयव, छुटकी, पीपलमू' नागरमोथा, काकृडतिगी, केटेकी 
वेल, अजबायन ओर कायफल ये सव टके स्केभर ओर इनसे दूना भद्र 
लेके सबका चूण करडालो. इस चूणैको अष्टग॒णे गोमूमे प्रकाके 3 टैक 
ग्रमाणकी मोियो बांधलो जो गोरी नित्य गेकी छेके साथ १५ दिनि 
तक सेषन कराओ तो असाध्य पाड, कामला तथा दीमक तीनों दूर र. 
ओर धासः कास, शोथ, गल, अफरा पीहा, अशे, संग्रणी, कृमिः वात- 
रक्त ओर कुष्ट ये समस्त रोग भी दूर हेगि इसे पननेवादि मण्डूर करते है. 
तथा 9-< ठक इरेकी छार, ^ टेकं ओंवले, 4 टेक वरेरेकी अलः 
९५ टेक सोढ, 4 टक काठीमिचै, « टंक पीपली, टंक.नागरमोथा, ५ ६क 
नायविड़ंग, ५ टंक चिञकके चणम ९ पैसेभर रोदसार मिराओ. 
भब यद नवायसचूणं वनगया, इसमेते ९ स्ती नित्य मधु या गौकी छठ 
प्रा मोमू तथा धृतसे १५ दिन बिला नो पाड, शोष, अग्निमांय 
ओर अशेये सवे रोग दुर देरवेगे. फोई कोई वेय इसकी मात्रा २ से १८ 
त्ती तक भी वद देते दै. 
तथा «-अदूसाः गिलोय नीमकी छल) विफला, चिरायता, ङरकी- 
ङ २ ठकं चणका काय मघुके साथ नित्य १० दिनपर्यैत सेवन कराओ 
न पाड, कामला, इठीमक ओर रक्तपित्त ये सव रोग दूर होगे. 
तथा &्िफल्‌ सुरुचः दारुदरदी, या नीम इनमेसे किसी ३ का 
प ( तया सवे सांयोगिकं रस॒ ) मधुके साध्‌ १ दिनतक पिला तो 
पड़ कामा ओर इलीमक य सु्वरोगु दूर रो्वेग- 
तथा ७-द्डघल्का रस नेमिं ओजो तो उक्त तीनों रोग दर हे. यह 
यर्म तो 
तथा <~ ? कुरकाः 1 नागरमोथा) गुरुच, परोल 
पित्तपापडा, नीमकौ छाल सोर, कालीमि्च, योप, विन 
बायविडंगका चृणे ओर इन सेके तुल्यदी कोतिसार इसमे मिरा- 


(३२८ ) सूतनामृतसागर । 


कर्‌ नित्य 9 टंक मधु अथवा सछँच्के साथ सेवन करभ तो पाड, 
कामला, दरीमक, शोथः प्रमेह, संमररणी, धासः, कास, रक्तपित्त, अश, 


` आमवात्‌? गुम ओर कुट ये सवं रोग दूर होवेगे. सवप्रकाशमे यह अण- 


दशांगावरेह लिला हे 
तथा स-कटुतुम्बीके रसका नास दो तो पाड, कामला, दूर दो 
वर्जित पदाथ -पांडरोगसे पीडित मतुव्यको य, गेहूं, चावल, मूग; 
अरहर ओर मसूर ग्यतिरिक्त अन्यान्य भक्षणाथ कदापिन दौ. 
इति नतनामतसागरे विकिस्ाखण्डे 1वपूचकाददहुलमकपयत्‌ 
रोगाणां यल्ननिरूपणंनाम दशमस्तरंगः ॥ १० ॥ 
व रक्तपित्त, राजरोग, रोप । ् 
`“ -चिकितसा स्तपिततस्य रोगराद्शो पयस्तथा ॥ 
विदुश्रमासत चास्मिन्‌ तर्द ठटष्यत मया॥१॥ 
भापाथे-अव दम इस ग्यारद्वें तरंगमे यथक्रमसे रक्तपित्त, राजरोग 
आर शोपकी चिकित्सा ङिति 
रक्तपित्तयतन १-निसकी नासिका, नेच, कणे या सुखते सधिर गिरता 
हो उसे हरं, वरिफटखा) निसोत अथवा किखारेका खव दो तो रक्तपित्त 
दृर्‌डा 
तथा २-जिसके अधोमागसि रक्त गिता हो उसे वमन करानेसे 
रक्तपित्त दूर दोगा 
तथा ईस, कमरगदा, अडूसा, रखे, य॒रुददी, महआ, नागर 
माथा स्तचन्द्न ओर धनिके २ ठक वणका काथ मधुके संग पि- 
राओ तो रक्तपित्त दूर दो 
तथाऽ-ग्रियंगु ( मोदनी ) के एर, कोषः रसोत ; छम्दाे चाककी 
मद्री ओर अद्साके दो टेक चणका काथ मघु ओर मिध मिखके १० 
दिन पर्यन्त पिखाभ तो रक्तपित्त दूर हो 
तथा ५+-नाकसे रुथिरगिरता दो तो दूवके रस या अनार पष्प्रस या 
अलताईके रस या दरंको शीतर ज्म पीसके उस जख्का नास दो तो 
रुधिखवाह वद्‌ दोगा 


[र्य 


चिकित्साखण्ड 9. (३२९) 


तथा &-दषौ ओर ओपलेकी शीतर जरर पीसके मस्तकपर रप 
करो तो नाकसे रुधिर गिरना वद्‌ हो. र 
तथा ७-पका गूलर, या छुहारा (खारक ) या द्रा ( सुनक ) को 


मधुके साथ सिख तो रक्तपित्त दूर ह-ये यत्न वै्यविनोद॑मे रिते दँ 
तथा <-घनिये, ओबरा, अडूसाः द्राक्ष, पित्तपापडेको जलमें भिमो- 
कर ठेटाईके समान उसी पीस डके ओर चार ठक छानके पिखञ तो 
रक्तपित्त, ज्वर, दाह प्यास ये सव दूर देवे 
तथा ९-दाख, चन्दन, रोध, गोदनीके एूलोको मीन पीसके मघके 
साथ १० दिन्‌ पर्यत्‌ सेवन कराओ तो सवप्रकारका रक्तपित्त नाश होकर 
रक्तया वेद्‌ दोजविगा- । 
तथा १०-वसंतमालनीरस या वीजावोल्वद्भरस अथवा पपेटीरस देओ 
तो रक्तपित्त दर होकर नाकसे रक्त गिरना बेदं रो. । 
तथा १ १-कोदाके रसका नास दो तो रक्तपित्त वंद हो. 
तथा१२-१०० शतवार शीतल जते घीको घोकर मस्तकप्र छप 
करो तो नकसीर ( नाकसे रक्त गिरना) वेद दो. 
तथा १३--येत करष्पांड ( भूरा म्दडा ) को छीलके सव वीज-निकाल 
डालो. मृत्तिकाके पामे डालके जलसे पका पकनेषर ठंडा करे गहि 
वघ्ठसे छनखो जिसमे पानी निकखकर शुद्ध पेड रदजायः इस घीके साथ 
कडादमे डाखकर मेद्‌ मद्‌ ओंचसे तर डालो इसके छनेहए जल्मे (जो 
पिरे छन धराथा मिश्रीकी चासनी बनाकर उसमे बह पठा जो तर्के 
धर है ) डट्दो तथा उसीके सादी २ टकेभर पिप्पी; २ रकेभर सोढ 
२ स्केभर जीरा २ स्केभर धनिया २ ठक पज २ ठेकं इलायची ओर 
९ टंक वंशलोचनका मदीन पिसाहआ चूणं ओर ऽ पावभर मष डाल- 
कर रखछो अव यह कूष्मां डावलेह प्रस्ठत दगया, जो इसको नित्य ३ 
तथा २धकं खिलओ तो रक्तपित्तज्वर, दा, प्यास, प्रद्र क्षीणता, वमन, 
स्वर्ग शाम काप ओर क्षयीये सवै रोग दूर हेगि- शतके अभावं 
पका हआ पीतकूष्मांड भी उपयोगमें छा सक्ते है. 
तथा १४-इलायची, प्रज, वैशलछेचन, तजः दाल, पपरी ये सब एक 


(३३०) सूतनामृतसागर । 


पेसेमूर, 9 टकाभर मिश्री 9 टकाभर्‌ सुरुद्टी._ एक टकेभर खाके 
चणम २ टकेभर मधु मिलाकर मोलि बनालो जो इसमेसे एक गोटी 
नित्य सिल्ला तो रक्तपित्त श्वास, कास, पिततज्दूर, दिचकी! मूख, मद, 
भरम, प्यास, पाल, अरुचि, शोथ, स्वर्ग ओर क्षयी य सवै रोग ' 
दूर देवेगे इसे एदं गुटिका कते द ये सव यत्न वैदयरदस्यमें लिलि दै. 
- > राजरोग शेषयत्‌ १-८ टेक वशलोचन, टंक पिप्पटी, २ टंक इला- 
यची, 9 टंक तज्‌ ओर 5६ टंक मिथीका चूण मघु ओर मक्खनके साथ 
चरा तो राजरोग, शोथः ज्वर) श्वासः कास, पार्थ॑शूल, मन्दाभिः 
अरवि, दाह ओर रक्तपित्ते सवं रोग दूर दोवंगे. इसे शीतोपलादि अव- 
लेह कते ह. 
तथा २-गिोयसत्व ओर छादसारका मिश्र्‌ के मतिदिन १ टंक 
माखन ओर मधुकं साथ सिलाओ तो राजरोगः शोप जाय. 
` तथा इ-३े भाग पारदभस्म ( मराहुजा पारु २ भाग स्वणं मस्म, १ 
भाग्‌ शिलाजीत्‌ ओर 9 भाग्‌ गंधक _ इन सवको इकंटे पीसके पीठी 
कोडियोमिं भर दो ओर वकरीके दृधमें खदागा पीसके उन कौडियेकि- 
सखपर रमादो ( जिसमे भह वेद्‌ होजाय्‌ ) इन कौडिर्योको एक गे 
( मिदटीका खेय वतन, डवला ) मं भरके सराडईसे कृपडामिद्र लगाकर 
उस व॒तेनका सख भी भोति वैद्कखे गजपुटमे एकदो. सवाग, शीतढ 
होजानेपर निकारके खरक कर डालो यह राजमूर्गाके वनगया, जो 
इसकी ४ रत्ती परमाणकी माना 9 मास पर्यत वदमान पिप्पली ओरं मधुके 


साथ सेवन कराओ तो राजरोग, शोप अवश्य दूर हेवेगे- ` * “>; 
तथा ४-4 रैक भीमसेन कपूर, 4 ठेक तज, 4 टंक कंकोल, 4 दैक 
जायफलः ५ टंक ठ्वैग, ७ टंक नागकेशर, ८ टंक पिप्पली, ९ टंक सो 
ओर इन सवके बरावर मिश्री इन सुवका णं बनाकर १ टक नित्य 
सेवन 0 शोप दूर दो्वेगे यदी कप्रादि चं जदे ऊदे \ 
अरच कफ, क्षयी, €ास गोला, अर ॥ 
अवन कोभी नाश कसताद. ` ' 1. 


तथा द-(< टक जुद्ध मन्धके ५ टैक शुद्ध पारा ) की कजली टंक 
, दिकः 9 क मेनाशेलः 4 टेक अभ्रक ओर इन स्वसे आधा कांतिसार 


५ 


चिकित्साखण्ड 9. (३३१ )- 


इन्दे शतावरीके रसम 9४ पुट देके सलाखे यह, ङुदेशर रस बनगया 
जो इसकी २ तथा ३ रत्तीकी मात्रा प्रतिदिन प्रातःकाल परंधीके साथ 
सेवन कओ त राजरोग, शोपु, वात, पित्त, कके रोग ओर. सवं ्रका- 
रफेज्वर दर दोर्ण थ सवे यल वैयरहस्यमं िवि ई. ६ 
तथा ६ चोदको पकाके ध्रतके साथ नित्य सिख तो .राज- 
रोग, बहुमूच दूर देव. .' 
तथा ७-पकटुए बडे गरे 4०० आवल मृत्तिकाके पुमे पकाकर रस॒ 
निकाल रो इस रसम ५० ° टकेभर मिश्री मृत्तिकाके पा्रमेदी डालकर चा- 
सनी बनाओ (हो सके तो इस्‌ चासनीको किसी चदीके पानम ख्खो नतो 
उसी मृत्तिकाके पानमे रहने दू)तदनंतर उम्‌ दाख"अगरण्चदनकमरगहाः 
इलायची, दरकी खल, काकोली, क्षीसाकोठी ऋद्धि" वद्धि, मेदा, महा- 
मेदा, जीवफ, ॐपम्‌; गूरचः काकडासिगीपोहकरमूल, कश्चर, अ मि 
दारीकंद, खरंध जूती शार्पर्णी पृष्ठपरणी" दोन कटिया, वेलकी 
गिरी, अरङ्‌ कैमेखार्गं ये सव ओपध १ एक टकेभर तथा दट्केभर मधु, 
१ टके पिप्पली रट्केभ्र तज, २ दक्‌ पज, २, टंक नागकेशर टेक 
इलायची ओररटंक वंशलोचन इन स्वोपधोका चरणे डालकर उत्तमप्रका- 
रते संयुक्त करदो. अब यृह चिमनुप्रसावङेह वनगया, ज नित्य १, रकेमर्‌ 
विलाओ.तो राजो दोप दूर हकर वल ओर .शरीरकी पुटि वेदे तथा 
इसके वनसे ृद्भी तारुण्यता धारण कर सकता ई. 
तथ्‌ <>3 टकेभर दूषा ओर कटियालीका रस्‌ निक्राङ१ टकेभुर 
मधु ओदर टंक पिप्पलीं साथ नित्य सेवनकयओ तो राजरोग दूर ह. 
तथा ९-१ माग शुद्ध पारा ओर २ भाग्‌. शदधगंधुककी कजम 
१ भाग सृरगाक्‌ (स्वणभस्म ) ओर १ भाग अनिधे मोतिया चण मिल 
कर इन सर्वोक.सुरा६ (दिया, सकोरा ) मे ख्खो. इस दियेपर दूस 
दिया जम्् कपडमिद्वीे वंदकरदो! इस शरावसम्धुटको सखाकर मृत्ति- 
कके घड़े ( आधे चडमे नान्‌! वीचमें सम्पुट ओर उपरते फिर युंहतकं 
नोन भरा हुआ मे धुर दरो ओर इस चड़ेको चार यृहर १ दिनभर अच्छी 
तीक्ष्ण ओंच देकर स्वग शीतर होजानेप्र षड़मेसे सम्पुट ओर सम्पुट- 
मसे रस बड़ यिप निकाललो. वैयविनोादम इसका सुदेशवरर नाम 


(३३०) नूतनामृतसागर्‌ । 


पेसेमरः 9 टकाभर मिश्री, 9 टकाभर य॒रदटी, एक टकेभर खारकके 
चणम २ रङरेभर्‌ मधु मिराकर गोखियो बनालो जो इतमेसे एक गोटी 
नित्य खि्ाभो तो रक्तपित्त श्वास, कासः पित्तजव्रः हिचकी, गृ, मद, 
भ्रम प्यास, पार्थ॑यल; अरुचि, शोथ, स्वर्ग ओर क्षयी य सवं रोग, 
दूर हेवेगे श्से एदं एटिका कहते द ये सव यत्र वेयर्दस्यमें शिति रै. 
- : राजरोग शोषयत्न्‌ १-८ टेक वशलोचन, ९ टंक पिप्पली, २ टेक इला- 
यची, 9 टक तज ओर १६ टंक मिश्रीका चूणे मधु ओर मक्खनके साथ 
चटा तो राजरोग, शोथः. ज्वर्‌, श्वासः कासः पार्थशूढ, मन्दाधि, 
अरुचि, दाद ओर रक्तपित्ते सवे रोग दूर होवंगे. इसे शीतोपलादि अव- 
लेह करते दै. 
तथा र-गिलोयसत्व ओर छोादसारका मिधण्‌ करके प्रतिदिन १ टंक 
माखन ओर मधुके साथ सिका तो राजरोगः शोप जाय. 
` तथा दे-डे भाग पारदभस्म ( मराहुञआ पारु २ भाग स्वणे भस्म, 3 
भग्‌ शिलाजीत्‌ ओर 9 भाग्‌ गंधक इन सव॑को" कटे पसक पीठी 
कोडियोंमे भर दो ओर वकरीके दृधमे सुहागा पीसके उन कौडियेकि- 
सखपर लगादो ( जिसमें मह वद्‌ हानाय्‌ › इन कोडिययोको एकं गडे 
(मिका ओग तंन, इवका ) मे भरके सराईसे कपडमिद्ी रगाकर्‌ 
उस वतनका सुख भी भोति वेद्करे गजपुटमें एकृदो. स्वांग, शीतल 
होजानेपर॒निकारके सर कर डालो यह राजमूरगाक वनगथा, जो 
इसकी ४ र्ती पमाणकी मावा 9 मास पयैत वद्र॑मान पिप्पली अरं मधुके 
साथ सेवन कराओ तो राजरोग शोप अवश्य द्र देवग. ~“. 
तथा 9-4 टंक भीमसेन कपूर, < ठंकं तज्‌, 4 टेक कंकौल, 4 टेक 
र ५९ टके कवग व नागकशर < पिष्पटी) ९ ठक सोः 
आर इन सवके वरावर्‌ मिश्री इन स॒वुका शरणं वनाकर १ 2 
सेवन कराओ ५ दूर देवेगे यही ध) सनि 
अरुचि कफः क्षयी! वासः गो ६ 
व (9 नाश कराई. " स 
~ तथा, < रक शद गन्धकं 4 क गुध पारा) की कजली 4 टंक 
+ धव मेनशिलः 4 रंक अभक ओर इन सवते आधा कातिसार 


४. 


चिकित्सालण्ड 9. „ (द) 


इन्दं शतावरीके रसम 9 पुट देके सुवाला यह, सुद्र रस वनगया 
जो इसकी २ तथा ३ रतीकी मात्रा प्रतिदिन भातःकालप्िभीके साय 
सेवन कराओ त राजरोगः शोप, वात, पित्त, कफे रोग ओप भ्रका- 
रके ज्वर दूर होवे य सवै यत्न वैदयरदस्यमं लिते द. ५५ 
तथा ६-चौलाङरैको प्काके पृतके साय नित्य सिकाओ तो राज-~ 
रोगः वहू दूर होवे. द ५ 
तथा ७-पकेडृए बडे गले 4०० ओंवले मृत्तिकाके पामे पकाकर रस 
निकाललो इस रसम्‌ ५०० यकेभर मिध मृत्तिकाके पा्मेदी डालकर चा- 
सन वनाओ(लेसके तो इम्‌ चासनीको किसी चदीके पानम खो न तो 
उसी मृत्तिकाके पाते रहने दौ)तदनंतर उसमे दाखअगरचंदन,कमलगहाः 
इलायची, रकी खक काकोली, क्षीरकाकोली, ऋ, वृद्ध, मेदा, महा- 
मेदा, जीवक पम्‌} युर, काकडासिगी,पोदकरमूल, कषर, अड़सा,वि- 
दारकंद) सदी! जवशारप्णी,पृषटपणौ, दोन क्यारी, वेखकी ` 
गिरी, असक्‌ मेस य सव ओषध १ एकं ठकेमर तथा दैवकेमर मघुः 
9 देर पिपलीरख्केमर तज, २ क्‌ प्न, २ देक नागकेशर, रट 
इलायची आरैक वंशलोचन इन सर्ौप्धोका इण डारकर उत्तपकाः- 
त संय कदो. अव यह चिमनपसावलेह वनगया. जो नित्य १ सकेमर 
सितो राजरेग, दोष दूर होकर बल ओर शरी पि कदे तथा 
गी तारूप्यता कर सक्ता ह. 
न «3 टकभर्‌ अदूसा ओर करियार्ट 
4 साथ नित्य निका) व 
मा 
कुर इन सवोफो.सरा$ मे काच मिला 
व पराः (द्या, सकरा) मे खसो. इस 
‹ कक चच त सडभिस वकरदो" इत शरासणपटको ससाकर मृति 
काके चड़ ( आधे घडमे नोन्‌, सम्पुट ओर ह 
न मा) रदो रत बकं नाभि अर 
ह्ण आच देकर स्वग शीतर होजानेपर घडमेसे व . 


(देदेर) `. सूतनामृतसागर 1 


दिग्राहै. जो नित्व्‌ १ तथा २ रत्तीकी मात्रा मिधीके साथ विखाः 
तो राजरोग दर हेवेगा 

तथा.१२-पारा ओर गन्धकं . समान भागकी कजटी करके पी 
कौडियोमिं. भर दो, इन कोडियोके अखपर स॒दागेका डाट ख्गाव 
अग्रि तपाओ, तदन॑तर इन कौडियोको शरावसुम्पुट्‌ करक गजपुर 
पूक दो. स्वांगशीतल होजानेपर सरावसम्पुटर्मेसे कोडियोको निका 
कर मरीन पीषलो यह पारदैशवररस श्दरदत्तमे लिखा ३. जो इस्‌. 
एक रचीप्रपराणकी मामा नित्य सेवन करा तो राजरोगः शोप, धासः 


` कासु) संग्रहणी ओर ज्वरातिसार ये सवं रोग दूर देवे 


, तथा३१-चखमें छिला द कि शुद्ध शिलाजीतके सेवन करानेसे 
भी राजरोग नाश दोजवेगां 

तथा-१२-१० टेक तालीप्षपत्र,१ ° टंक चित्रकः १० टंक इसकी खल 
१०'टकं अनारदाना, १० टंक डंसरपा, २ टेक आजमीद्‌) २ टक गज- 


. पीपली, २ टकं अजवायनः २. टक स्ञाउवृक्तका जङ्‌) २ ठक जराः र टक 


, धनियां) २ टंक जायफल, २ ठक लग २ टक तज, २ टैक प्रजः २ टक 
इलायची ओर इन सवके समानदी मिश्री इन सकृ वारीक चरणं क्र नित्य 
२ टंककी माया वकरीके दृधके साथ सेवन कराओ तो राजरोग, शोषशक्षयी, 
पीनस, पीडा) अतिसार, मूक, पाड) . परमद ओर वात्त-पित्त-कफ़के 
अन्य भी वहूतसे रोग नाश दोवगे. दरीतमें इसका नाम महाताठीसादि 
चूण छिखादे 
“ तथा १६-सोंठ, कालीमिचं, पीपटी, तज, प्रज, इलायची, छग, 
जायपफर, वंशलोचन, कचूर्‌, वाव्ची, अनारदाना इन सवका चरणं करके 
चके तुल्यदी कान्तिसार ओर्‌ इन सवके ल्य मिथी मिलाओ अव्‌ 
यई गगनायस्‌ चूणं वनगया जो इस २ रंक नित्य वकरीके दूधके साथ 
खिलाभो तो राजरोग, मन्दा अ।र २० प्रकाछे प्रमेह माच इससे 
दुर्‌ इवग 

तथा 3९-खग, केकोरः कालीमिच, खशः चदन, तगर, कमलगट्टे 
फाखाजीरा, इलायची, अगर नागकेशर, सोठ, पीपली, चिचक, नेयवाला 
भीमसेनीकमृर, जायफट, वंशखोचन ओर इन॒ सवके आधी मिधी 


चिकित्साखण्ड ४. (३३३) 


इन सवका मदन चूणैकर नित्य १ ठंकं लिकाओ तो राजरोग, मंदामिः 
कासः दिचकी, संप्रणो, अतिसार भगेद्र प्रमेह ये सव दर हो इते रद 
गादि चण कदते है. + 
तथा १५२ स्केमर अभ्रकृभस्म, £ माते भीमसेनीकप्र, चार मासे 
जायपत्री, ० माम खश ९ मसि पत्र, ° मासे ख्वंग, ४ मासे तारी 
सप्र, ४ मसि दाख्चीनीका रस, ९ मासे धवरेडके पूर, & मामि रकी 
छाल) ४ मासेर्ओंवला, ६ मासे वदेडेकी छलः & मासे सोंट ओर शुद्ध 
पोराधककी & माते कजलीमे उक्त सर्वोपधका चूणं डरकर _जङ्के साथ 
खरलकर चनेके समान गोध्ियां वनालो. यह ंगायंभूकणटिकां भृस्तुत 
इदं इसकी चार गोखियोँ नित्य शीतल _ जठके साथ सवन कयओ तो 
राजरोग, शोप, शासः काप, शूल, ममेह, वमन, अमटपित्त, अरुचि 
संम्रणी, वातरक्ते सं रोग नाश हकर पुता प्रात रोगी. | 
तथा १६-दशमूलः, पीपली, चिचक फ चवीनः वदैडेकीं छाल, काय्‌- ` 
फल, काकड़ासिगी, देवदारु, पुननेवाकी जइ धनिया) उवं, किरमाठेकी 
गिरी, गख, विथायर (बृदध।र, गवृ) कटः इन््रायण्‌ नुक २ दर ` 
-टकेभर चरणं १६ सेर पानीम्‌ डालकर उसीम्‌ अर्च्छ वड वड चारं 
सेर हरं भी डाख्दौ. यद सवे पदाथ मृत्तिकाके पामर मद्‌ मंद ओचिसे 
ओटाकर दरं नैकाल शौतल करल दूर म्तिकाके प्रमे उत्तम्‌ मघुके 
साय ददं 4 दिनतक रखकर निकाल करर तीसरे पार्थम दूरे मधु 
( उपरोक्त डी नयालो) के साथ १५ दिन रए्के निकार तद्‌- , 
नेतर चौथु धीचमे भी नये मधुके साय १ मस परयत टुवारक्से तृत्पयात ` 
उसी पाम्‌ तजः पनज _इायची, नागशर, पीपटका चूं लके 
इन सवक पसे मिलाद कि मणु इर्‌ ओर चरणं एक जीव होने जो ग्रति. 
दिन १ हरं सिख तो राजरोग, शोप्‌,का्‌ः यास, सिकरी, वमन, ज्वर्‌ 
मल्छः भेद वातत यवासीरः संयहणी, रपि, दाह, विति, 
व्योयी, (जो पृक युरुभमि होतो ६.) षट, एमी, अर याड ये सकरोग 
दूर हो धन्वन्तारिसंदितामं इते मधुप इरीतफी नाम पवा ६. ˆ ४ 
ज तथा १७-१ सर अदरक रपम 9 सेर गु चासमी मेद ष 
ओव बनाओ इत पतरीचासनीमे तजःप्रनः नागकेशरटोगकायची 


(२३३४) सूतनागृतसागर } 


सोऽ, कालीमिचै, पिपरी ( एकटकेभर ) का चूं डालकर नित्य .यकेभर 
खिला तो राजरोग, मन्दा, श्वास, कासः अरुचिये सवे दूर दौ यह 
अद्रकावलेद ई. क । 
तथा १८-वकरीके दमे समान जक ओर उसीम्‌ ३ पीपली डालके 
मंदं मद्‌ ओँच दो जव जल ओटकर दूध मान रहजवे तव वे पिप्यटी 
खाकर उपरसे वही दृध पीजाओ. इसीप्रकार १ मासतक एक एक पीपली 
-- वुटाछर एकदी एक घटते घाति प्रवं प्रमाणप ठे आओ तो राजरोगः 
` शोप, कास, धास सव दूर हो. यह काशिनाथ पद्तिमे छिखा दै. या 
तथा १९-४ सेर दाख १ मन जरमे डालकर ओटति ओटति चं 
खलो ओर उसीमें पुराना गुड़, बायविड़ंगः प्रियंयपुष्प, तज, पन्रजइला- 
य॒ची, नागकेशर, ८ क टकेभर ) डालकर उमसत्यनूसे मदिराकी। रीति- 
पर रस निकाललो इते टकेभ्र नित्य सेवन करो तो .राजरोग, चासः 
कस ये स्ैरोग द्र देवे. योगतरगिणिमें इसे दराक्षासव संज्ञा दी ह. 

- तथा २०-3 भाग म्रगाङ्क, २ भाग परस, ३ भाग तविश्वरः £ भाग 
पारदभृरुमः ५ भाग अभ्रक इनको एक कर १ वायूविडंगः २ भाग 
नागरमोा, ३ कायपल! 9 नि्डी, < दशृमरल, ६ पिजक, ७ इतदी, 
८ संढ, ९ काटीमिचं ओंर १० पिप्पलाकी १ एक पुट प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
( एकक पश्चात्‌ एक ) देकर आधी सत्ती ममाणकी गोयं वनारो. इसकी 
एक मोी नित्य खिलाओ तो राजरोग, का रा गोखाये सव नाश 
देवि यह पैचाभरत्रस सारसंग्हमे छिला ह. 

तथा २१-चड शंखके | गोम्रू्मे जलाकर इस भस्मकी घरां 
वनाओ इसमें 4 ठक्‌ पार ओर « ठक्‌ गथकरी कजली मरके कपडमि- 
हसे वेदकर गजपुमे पएरंकदो शीतल दोनपर पौसकर रवर यह्‌ . मस्म 

3 रत्ती भतिदिन मके साथ चाओ तो राजरोग दूर हो. रसाणैवम यह 
विधि छिखी ई. ०८ 

, तथा २२5) पावभर शृहरकी ककड १ स्केभर संधानोनः १ य्के- 
भर सोचरनोन? 9 वकेभर सुम्दरनानः १ सरभर महा! २.य्केभर चिनुकृ 


{> 


इन सवका चृणं शरायसम्णटमें रके गजपुटमें एक दो जो इस भस्म्मेसे 


~ दते मूसभी कते ह नसी छनारलाग वादी साना गरनिक स्थि बन्ति ` ` 


४ 
=>, 
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प-मासा प्रतिदिन भोजनोपयन्त जरके साथ स्वन कराओ तो राजरोगः 
रास, ववासीर! शूक ये सव्‌ रोग दर होऊ भोजन तरेत पचे ओर ओव 
, तत्कार भुर होजुतरगी. इते शदरादिार कहते ई. यर “रसराजलक्मी" 
नाम ग्रथ छिवा ई. 
तथा २द-र्नद्कि रसमें वुश्ाईं इई शंखकी १ ठ्केभर भस्म, १० ठंक 
चव्य १० टंक नवार 9 ° टंक संकी दीग, १०दक प्चनोन्‌ १० टंक 
सोढ १० ठक कालीमिचं 9° टेक पीपल १० टंक शद्ध सिनीयुहरः 
३० टंक शुद्ध पारा ओर १० टेकं शद्ध गधककी कृनठी, इन सका 
चण नीवूके रसम खरर करके चनेप्रमाणकी गोलियां बनाओ, जो एक 
मोली नित्य छेगके जले साथ सेवन कओ तो राजरोग्‌, संग्रहणी, 
सूर गोका ये सव रोग दर होगे. यद शंखवटी योगतर॑गिणीमिं टिसीदे. 
तथा २९-दशमरूल, केव चकेवीज, शंलादोरी, कद्र खरेट गजर्पपलीः 
अपामा (डगा आध्चारा ) पीप्टाप्रलः चित्रक, भरी, पोदकर्रल' 
इन सव २ टकेभर ओपधोंका चूण ओर १०० बडी हरं सवके सव २० 
मेर ॥ पानीमें रके ओंटाओ. चतुयोश रदनानेपर दरक यष्टी 
नेकालकर सदीन पीस डरो फिर १०० टफेमर पुराने गुडकी चासनीं 
यूनाकर उसी उपरोक्त चूण ओर ८ ट्केभर गोका पृत्‌ डख्दो. ये अग- 
त्यं बनगई. जो इन्दं १ खकेमर नित्य खिलाओ। तो राजरोगः शोप 
कास शासः हिचकी, विपमज्वर, सुग्रहण. पीनस अशं ओर अर्चि 
ये सवं रोग दर ह. यद विधानवृन्दमे लिखा है. 
तथा २५-१०० टकेभर अद्रूसेको जलें ओटाकर चतु्याश काथ 
एवल इसमें १०० रकेभर पुराने शडकी चसनी वनाकर उमे आढ 
पकैभर्‌ तिलका ते < टकेभर गोका धृत्‌ १०० दी टिरुकोका 
चूर, २.टक; पौली, २ टंक पीपल, २ टंक काटीमिचं, २ टंक 
पौदकरम्रर, २ रंक चम्य रेकं चिजकृ ओर २टेक सोका मदीन चूण 
डालर सिद्ध फरल जे इसके एक टफेभः लिक तो राजरोग, अश, 
कासः शासः स्वरभेद; रोय, अम्बपित्तः पाड्रोग, उद्ररोग, अपमा 
अर नपुंसरुता य सर्व रोग दूर होवेगे सा चमे छिखा 8. 
विकेपतः-ृन्दपे देखा शिला ३ फ, राजेव शोपरेगते रोगते 


न, 


(३३८) . ` त्रूतनामगृतसागर । . 


देकर मुके साय चनेव्रमाणकी मोलि बना जो. एक गोटी नित्य 
विराओ तो कास धास कषय सव दृर हो इते कासक्री यवका कते ई. 
तथा१५-१ टेक भीमसेन कपूर) ` 9 टंक: ठग्‌?.२ ठंक कालीम 
२ठक पिप्पली, २ दैक वहेडकी छर) २.ठंक्‌ इनन्‌ (नागर्‌ वैरं 
पानकी जड ), १ रकेभूर्‌ अनारका छिरक़ा आर इन्‌ सवृ तुर्य सेरसार 
इन सवक बरणंको जलम खरल करे चने . मरमाणकी < गायां वनालो 
जो एक गोरी नित्य खिलाभो ते खसी दूर हो यद करादि यिका 
~ ३. ये सव यल वै्यरदस्यमें छिचि है. | नि 
तथा १६-अरकंपु्यके म॒ध्यकी एली ओर का्टीमिचं दोनाको पीसके 
कारीमि्चके समान गोयं वाधला जो एक गोटी नित्य सिलओ तो 
खी नाशको माप्त दोगी १६ ओर १७ बां दोना यल रुदरदत्तमं रिचि है. 
तथा १७-अकंपुप्पके मध्यकी एला ओर छोगको पीकर १ स्तीपर- 
माणकी गोयं बनालो जो १ गोटी नि्य्‌ सिरतो खोँसी दूर होगी. 
.` तुथा १८-२ सर पसरकव्यिालीको पानीमे ओटाकर काथ वुनाञओ इस 
काथमें १०० दरं डाक्कर याभो पकजानेपर शीतर्कर गुटली निकाक 
उलो. १०० र्कैभर य॒डकी चासनीमे १ रकेभर सोढ, १ टकेभर 
काीमिचं) १ र्केम्र पिप्पली, 3 टकेभर पत्रज ९ टकेभर्‌ तजः ३ टके 
भूर नागकेशरः १ व्केभर इकायची इन सवका चूणं ओर उप्र लिखी 
सौ दररीका चूणं दोनों डालकर एकमेएक करदो यह भृगुदरीतकी प्रस्तुत 
ोगदै. जो नित्य १ टकेभर खिलाओ तो सवं प्रकार खस जविगी. 
तथा १९९ चार सेर कटियालीके काथमे ४ सेर मिश्रीकी चासनी 
वनाक्र उसमे 3 टकेभ्र गुचं, १ टकेभर ककृडासिगी, १ टफेमर चन्य 
१ स्केभर चित्रकं, १ टकेभर सूट, १ वकेमर नागरमोथा, १ टकेभ्र 
पिप्पली, 3 टकेमर धमासाः १ रकेभर भरणी, १. टकेभर कृचूरका चृ 
ओर एक सरभर मधु उलो यई कवियारीका अवेद इभ जो 3 रकेभर 
नित्य विरअ तो सुवं कारको ससी दूर दो.यह भावप्रकाशमें लिखा, 
तथा २०-अद्ूेके काथमे मधु डाढ्कर परिखओ तो खी दूर रोगी. 
तथा २१-अकंप्, भृनसिल, सोढ) कालीमिच आर पिप्पली ये 
५. तमा सहश चिलममं भरफे पिओ तो खोसी दूर होगी. 
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तथा २२-ुदध पारे ओर गंथककी ) कनटी, शद्ध ˆ सिगी सुहरा, 
हिकः सठ, काटीमिचै, पीपी, सेका सुदागा, इन स्वको चरणं भृग- 
राजके रसमे १ दिन खरल करके तदनंतर ३ दिन विजोरके रसम खरल 
ˆ करो तदनतर आधीरत्ती ग्रुभाणकी गोटियों “वांधकर १ गोटी नित्य दश 
दिन पयत खिकभ्नो दो ' खोषी क्षयः संग्रहणी, सत्रिपात ओर प्रगीये 
सव रोग दूर ह च आनंदभेरवरस कदाता दै 
दिद्धा रोगत १-प्राणायाम करने, किसी प्रकार डरने, भर्यकर बात 
सुनने, तथा वायु कफन्यूनक पदा्थके भक्षणते दिक्षा नाश होगी 
तथा २-घकरीक दृधमें सोढ डालकर पका जो यहं दूध सोढ सहित 
भक्षण कराओ तो हिचकी दूर होगी 
तथा ३-विजैरके रसमें यवका सत्त ओर सधानमकः मिलाकर खि~ 
लाअ तो हिचकी दूर होगी 
तथा £ सोढ ओर पिप्पलीका चरणं मधुके साथ विख तो हिचकी 
-शीघ्र मिर जवेमी 
 \ तथा 4-मक्खीकी विट दृधमे पीसकर नास दौ तो दिचकी जवे. 
` तथा &-गुडः सोट, पानीमे पीसकर नास दों दिचकी दूर हो 
तथा ७-कासकी जडे रसमे मधु मिलाकर नास दो तो हिचकी दूर दो. 
तथा <-मयूश्पक्षकी भस्म मधुक साथ चराओ तो हिचकी जवे 
तथास्-विजेरकी केशरमे सेधानोन मिलके विलाओ तो हिकादूर 
तथा१०-गवारपाठेके रसमे स डालकर िलओ तो हिचकी दूर हो 
तथा 5 १-पोहकरश्क, जवाखार, कालीमिचं का ध्रणं उप्णजलके 
साथ सिखा तो हिचकी दूर दो. 
तथा १२-इस्दी) उदका चरणं निधूम अगरिसे तमार सदश पिलरओं 
तो भयंकर दिका दूर हो. सवै यत्र वैद्यविनोदम छे दै 
तथा १३-स्नकी खरकाचरूणं चिलम भर पिल तो हिचन्रीजवि, 
तथा १९-सढ, काठीमिच, पिप्पली, जवासा (दुराकमा), कायफल, 
करेलेकी वेक, पोरकरपरल, काकडासिगीः इन सवका चूर्णं वनाकर्‌ 
२ दैक नित्य मश्के साथ चरतो द्कषिद्रशे 


(३७२) नूतनागृतसागर्‌ 1 


तथा १२-ञुद्धपार, .शद्धगेधक) रोर्भस्म ओर इन ॒तीनोति दूली 
सट" काटीमिच, पिप्पली, पुत्रज, नागकेशरः नागरमोथा? वायूविडंग, 
संभाट्‌, कपेला, पीपलामरूल य सव लेकर चूणे कर उलो ओर जठ 
पिप्पलीके रसम ३ एुट देकर चनेग्रमाणकी गोटी बनाली इसकी 


१ गोटी नित्य सेवनसे श्वास, ववासीर, भग॑द्र, संप्रहणी! हदयद्यूल 
याल, द्ररोग, ममेह य सवे रोग दूर हो.यह॒मरीदृधिरस सवं 
संग्रहे लिखा दै. 0 
तथा १३-( शद्ध प्ररे ओर गंधककी ) कजा, कृतिसारः सोदागा 
राला, वायिम, त्रिफला, देवदारु" सोः, काटीमिचं, पिप्पली? यच, 
कमलगा, शुद्ध सिमीखहरा, इन सवका महीन चूं मुम मिथित कर 
१ तथा २ भ्रमाणकी गोलियोँ वनाटो इसकी १ गोली नित्य भक्षण 
कराओ तो शास्‌ दूर शो. वैयरदस्यमें इसे अमृताणेवरस संज्ञा दी ह. त 
तथा १४-( पारा ओर गधकं तुल्यकी . ) कजटीको चौलाैके रसमें 
५ दिनपर्यत्‌ खर्र करके वनम ( टट वपया ) मं रखे 9 दिन पन्त 
वाका यैघतसे ओंच दो. इसरमेसे & रतीकी माना नित्य पान अथवा पान ` 
के रसके साथ खिलओ तो शास ओर दिका दोनों दूर हो. सुढदत्तमे इस 
. का नाम “ मेषडम्बररस ” छिला ईै. । 
इति ूतनाग्रतसागरे विकित्साखण्डे काप-र्कि-्ासरोग 
यिकित्सानिरूपणं नाम दादशस्तरंगः ॥ १२ ॥ 

प स्वरमेद्‌अरोचक छदि । 
स्वरमदारोचकयोश्छदूव यथाकमात्‌ ॥ - 
तरगेऽग्योषधीरोस्मिन्‌ चिकिःता छिद्यते मया ॥ १३॥ 
भापाथः-अव्‌ इम्‌ इस तेरख्वं तरंगमे यथाक्रमसे स्वरभेद, अरोचक 

ओर छर्दि इन तीनों रोगोकी चिकित्सा ङिखिते ह. 
स्वरभेद्रोगयःन %-नोनघुक्त तेरे पदाथं भण कराओ तो वात 
स्वरभंग्‌ दूर हो. 
~ तथा ₹-उष्ण जर पिखाओ तो वातस्वर भगदूर हो. 
"¬ तथा ३ घृत गुड्के भक्षणते वातस्वरभंग द्रे 
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तथा ३-पृत-मघुको भक्षण करा तो पित्तका स्वरभंग द्र शो 
तथा र~-उष्ण दृध पिओ तो पिततस्वरभग दूर.दो. 
तथा १-खारे, कड्वेपदाथं अथवा मधु खिला तो कफस्वरभग दूर 
तेथा स-पिप्पली, पिप्पलमूल ओर काठीमिचं गोमू पीसकर 
पिलाअ तो कफख्वरभंग दूर हो. ` 
तथा र-गरेकेः वाट्यफे मसूटोका रुधिर निकाल उखे तो कफ़स्वर- 
भग दरदो 
तथा £-१०० टकेभर करियाली, 4० रकेमर पीपलामूल, २८ र्के- 
भर चिचक २८५ टकेभर दशमूल इन सवका चरणे १ मन पानीमें ओटाकर 
ओस्ते ओरते चार सैर रदजनेपर उतारले; ठंडा होनेषर नकर ३०० 
सकेभर पुराने य॒ड्फी पतली चासनी वनाअ तदनतर इसमे८पद पिप्पली, 
३ पृ जायफल, १ पर कारीमिच॑का चरणे ओर एक सेरभर मधु उ- 
कर सवको एकमे एकं करदो जो यह नित्य दे या तीन टकेमर खिखञो 
तो सवे प्रकारका स्वरभंग, छर्दि, श्वास, कासः मन्दा, कण्ट्येगः गुटम, 
प्रमेह, अनाई्‌ ( अफरा ) ओर मूङ्ृच्छ ये सवरोगु दुर शगः यदे निदु 
† ग्थिकावलेह ( कटियारीका अवलेह ) भावपरकाशमें छिखा है 
तथा « अजमोद्‌) इर्दी, चित्रक, जवाखार, ओका २ टंक चूर्ण 
नित्य घृत ओर मघुके साथ चय तो भयंकर स्वरमंग भी द्र होः ॥ 
तथा &-द्रफी छलः, वचः पिष्परीका चरणे उष्ण जल्के साथ सेवन 
कराओ तो मेद, क्षयरोगका स्वरभंग दर से. यह ेयविनोदमे र्खिा रै 
तथा ७-बहेदेकी छार, पिप्पली, संधानोन ओर अओंबलेका चरणं 
त त गोमू्रके साथ सेवन कराओ तो स्वर्भग दूर दो. यह 
बन्दमं छिख 
तथा <जायफल, पिप्पली) नील ( वर्ष विशेष जिससे नीर एक 
प्रकारका रंग निक्त ३ ) ओर विजोरेकी की इन सवक मदीन 
पीसके मधुके साथ चटाओ तो सर्व स्वरभंग दूर होकर अति मनोहर 
स्वर दोजाबेगा- यह जायफलका अवेद सरवसंदमें छिखा हे. 
तथा ९-कुरीजनको सुखमें रखकर उसका रस ॒चूसते जाओ तो 
स्वरभंग द्र दे. ६ 


~ 


(२४४) नूतनामृतसागर ।. 


तथा १०-चन्य; अमख्वेतः सट, कारीमि्चं, पीपल, उस्रि, तजः 
प्रजः जीरा चित्रकः इयची इन सवका २ टंक ' चूणं तिने णडके 
साथ नित्य सेवन कराओ तो स्वरभंमः पीनस, कफरोग ओर अरुचि य्‌ 
सव दूर हँ. इसे चव्यादि चूण कहते द ध 
तथा ११-पारद्भस्म, तविश्वर, कातिसार इन सवक तुल्य के कटि- 
यालीके रसमे२१ पुट दो ओर ूगफे समान गोखियां बनाकर एक गोली 
युखमें र्लो ती स्वरभंग दर शे, ये युर मोरकनाथजीकी गोटी ई 
तथा १२-त्राह्मी, वचः द्रंकी छर, अड्सा, पिपपलीका २ रके चूण 
नित्य सके साथ १९ दिनितक सेवन करां तो स्वरभग इर्‌ दकरत 
मनोहर ( किन्नर सदश ) स्वर वन जा्रेगा य सव यत वेयरदस्यमं लिखि 
अरोचकरोगयतर १-अद्रख ओर सधानोन भोजनके प्रवे खिलभो तो 
अरेचक वृर हो 
तथा २-अद्रखके रसम पथु उरुकर पिराओ तो अर्चिः काषः 
सवास तीनों दूर शो । 
तथा इ-मिथी डाख्कर पकी दमटीका रस वनाओ ओर उसमे इला- 
यची, ठग; भीमसेनी ( गुद्ध ) कपूरकी प्रतिवास. ( भावना ) देकर यह्‌ 
रस पिलामो तो अरुचि दूर, हो 
तथा £-राई, जीरा, सेकी दीग, सोऽ, सैधानोनका चूणं गस्के ददी 
तथा मट्धफे साथ पिल तो अरुचि दूर दोकर क्चुषाये 
तथा ५-वष्यके छनेहृए गोके द्दीमे मिथी डारकर इलायची, लग; 
भीमसेनी कप्रे साथ पिलाओ तो अरुचि तत्कार दूर दो इसे शिखरन 
कृते दं 
तथा दर ट्केभूर अनारदाने, ८ व्केभर मिरी, १ व्केभर सोढ; 
9 टकेभेर ररम, १ रकेभर पिप्पली? २ टेकभर्‌ तज, २ ठक प्रजः 
२ ठकं नागकेशर) इनके २ टक चृणेको नित्य जल्के साथ सेवन कराभो 
तो अरूषि, तथा खेसी दूर होगी. इसे दाडिमादि चरणं कहते ई 
तथा ७-ल्वेगःकंकोलमिच( शीतलमिचं ), खश, चन्दन, अगर, तगर, 
कमलगहा कमलतन्तु, कालाजीरा, नागकेशर, पिप्पली; सड, चिचक 
इरययची, भीमसेनी क्र, नायफर' वैशरोचन ओर इन सवसे आधी 
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मिश्री इन सवका 9 टंक चूण नित्य॒जख्के साय सेवन करा तो 
अवि, मंदापरः शीणता वृधकुष्ट, खोस, दाह, दिचिकी, राजरोग, 
संय्हणी, अतिसार, परमेद ये सवं रोग दूर दंगे, इसे र्वंगादि चूण 
ˆ कहते दै. ये सव्‌ यतत भावधकाशमे ल्लि ई _ ४ । 

तथा <--सौफ) कारीमिच, उरा, अमल्वेत, सोचरनोन, णडा 
मधुः विनेरिक केशर, तज, पज, वृंसटोचन, इल्ययची, अनारदाना 
जीर य स्वेपपि अषेले अधेटेम्र क्के चण बनाओ ओर नित्य दे 
टंकके कगमग्‌ जके साथ सेवन कराओ तो अरोचकं दर हो. 

तथा ९-पिप्परीः पीपलामूल, चव्य, चिचक! सोढ, कालीमिचंः 
अजगोद, डांसरा, अमख्वेत्‌, असग॑घ) अजवायन्‌ कथ्‌ ( कवीट ) ये सव ` 
अधिलेभर ओर 8 टेक मिथ इन सबका २ टंक चे नित्य॒ जख्के साय 
सेवन्‌ कओ तो अरुचि, शास्‌, कासः वमन, शल रक्तपित्त, ये सघ 
दूर हो इपे व्ददेलादि चूण कहते हँ, यह स्व संग्रह किला. , 

तथा १०-जवाखार सनी, संका सुदागा, पचा नोन्‌, साठ, काटी 
.मिचै, पिप्पली, रिफ, छोदसार, शद्ध कपूर, चव्य, चिचक, अनार 
दना, उसा, अद्रख इन सवके चूणंको -अजवायनके रसकी २.षुट तद्‌- 


[) 


-नतर नीब्के रसकी ^ पुट तदनतर अमल्येतके रसी ३ पट देकर चने 
प्रमाणकी गोलियां बांधे जो इसकी १ गोटी नित्य खिलाओ तो अर 
चिः मन्दाग्निः युह्मः षास, कासः कफः प्रमेह इत्यादि रोग पथक्‌ पथक्‌ 
अनुपानस दुर दोगे यह अग्निकुमारर्स सरवसंमदमं लिखा दै. 
छदिरोगयत्न-१ धनियां, सोः, दशमूल इनका काथ बनाकर पिला- 
ओतो वाति द्र रो. 
तथा रतम सैवानोन्‌ डालकर पिखो तो बत दूर हो 
तथा इ-मृंग ओर ओंवछेका ओटाकर रस॒ निकालो ओर इस रसमे 
घृत, सेधानोन डाख्कर पिओ तो वातं दर ह. 
तथा 9-्भग, मसूर, जके अटकी राव ( ठ्पसी ) म मघु डल 
कर पिओ तो पित्त द्र हो. णमो { 
तथा « पित्तपापृडेके काथमे मधु डालकस॑पिलाओ तो पित्त दूर शे. 
तथा ध-रचै, नीमकी छल) त्रिफला, पटोरके काथमे मघ उल- 


कर पिखाओ तो पित्तं दूर हो. ध 


~ 


(२७६) सूतनामृतस्तागर 1 


तथा ७-मक्खीकी विष्ट ( तथा पोदीनेका एक ); मिरी चंदन 
इन तीनोंको धिषकर मधुके साथ चाओ तो पित्तछरदि दूर शो. 

तथा <-लाहीके सत्तमे घृतः मिश्री ओर मध डालकर खिकाओ तो 
पित्त दूर ह. ् 

तथा ९मसूरके सचसे मिश्री डल्कर पिखभो तो पित्तकं दूर दो. 

तथा १०-चावछकि पानीमें मधु डार्क पिला तो पित्तखदिं वंदे. 

तथा ११-अनारका रस मधुके साथ पिला तो वातः ` पित्ता कृफ 
तौनोकी छर्दि दूर शे. 4 0 

तथा १२-इलायची, नागरमोथा, नागकेशरः चवर्खोफी लारी, गोर 
सर, चंदन, वहफरी, वेरकी वीजी._ रग, पिप्पली इन सवका १ यादौ 
टेक चूण मुके साय िलाओ तो बिदोपज छर्दि दूर शे. 

तथा १द-पीपल्के पेडके छिलके जलाकर पानीमें बुश्चाओ ओर 
य बुञ्चाहुभा जर पिखाओ तो उत्टी वंदृ दोवेगी. 

तथा १४-वेरकी बीजी, ओंविलेकी वीजी, छोरी पीपल, मक्खीकी 
वीटः इनके कायमे मध॒ डालकर पिलाओतो छदि वदृहो. यायतन 
वैद्यविनोदमें छ्लि है. 

तथा १५-जाघरनके कोमट पञ ओर आमके कोमल पोको पानिं 
ओटाकर इसमे लखादीको मदीन पीसो ओर मधु टकर पिलाओ तो 
भयंकर छदि भी दूर ह. 

तथा १६ य॒दि ग्लानिका वस्तुसे छर्दिं हुईं खो तो उत्तम मनोहर 
वस्तु ( जिसके देखनेसे चित्तग्कानि दूर दोकर उत्साह वे ) दिखाभो 
तो ग्छानिजन्य छर्दि दृरहो. , _ _ 

तया १७-ओवसे छदि हई दो तो रंघन कराओ छद ट्र रोगी. 
तथा १८-१ मासे केशर 9 मापते इलायची २ रत्ती दयु इन सवको 
मनि पीसकर मधुके साय चटाओ तो सव ग्रकाखकी छादि दूर होमी. 
ये सवे यतत मवप्रकाशमें छिव दै. 

इषि नृतनामृतस्ागरे चिकत्सासण्डे स्वरमेद्-अरोचक-छादरोगाणां 
यल निरूपण नाम चयोदशस्वरेगः ॥ १३ ॥ 


1 


< चिकित्साखण्ड ९. (३७) 


तपा-मच्छी-मदात्यय 
तृषायाश्चाच मृच्छौया भंगे बेदविधो कमात्‌ ॥ 


[ >~ 


मदात्ययादिरोगाणां चिकित्सा लिख्यते मया ॥ १४ ॥ 


मापा्थः-अव इम्‌ इ चोददवं त्रंगमे यथाक्रमसे तपा पृच्छ ओर 


मदात्यय रोगकी चिकित्सा किखते ई. ध 
तृपारोगयत्न ९-बायुकी तपा उष्ण अग्र तथा उष्ण जल सुवन करते 


दूर होगी. 

तथा २-द्री ओर गुड़ सिका तो वातवषा दूर ह. 

तथा ३-स्वणं तथा चोदीको अल्युप्ण ( तपाके लाल ) कर जले 
ञ्चा दो ओर यह जर पिला तो.पित्ततरपा द दो. 

तथा 9-मिश्रीका ठंडा रस ( शवैत ) पिलाओ तो पित्ततृषा द्र दो. 

तथा-५-रनिभर धनिको भिगोके ठंटाईके समान पीस उलो ओर 
मिरी डारुकर पिला तो पित्ततेषा दूर दः 

तथा &-अनाखक रसम मिश्री रकर पिला तो पित्तचृपा दर 

तथा ७-शीतल जरे रहना, जलक्रीडा करना अथवा शीतल (गीर) 
वघ परिननेसे पित्ततषा दूर होगी. 

तथा ८-कपूर, चन्दन तथा अगरको शिर लाट अथवा शरीरपर 
ल्पेटनेसे पित्ततपा दर होगी. ~ (ललने ् 

तथा ९ ४ कटु वस्तुको खिलानसे कफठपा दूर शे. 

तथा १०-रोंगका काथ पिखाओ तो कफदपा दूर हो 
तथा ११-जीरा, सट, सोचरनोनका चरणं जरके साथ सेवन कराओ 

तथा का रक्त पिओ तो शघ्छप्रदारजन्य हा. 

तथा १इ-वृके सोले ( मास रस ) मे मध असक ल तो. 
्रारजतषा श न >; 

तथा १४ खीरनदृधमे पकाये इए चाबलं ) म मिश्री 
सिका तो प्रहारजत्पा दर शो. त ९ ४ 
ध १५-ग्ना ( सांटानैख ) का रस पिल तो क्षीणताकीतृषा 


(२४८) मूतनामृतसाग्र }“, 


तथा १६ वडके अङ्क खट्ट, लाश कमल इनको मीन 
पीस॒कर गोटी वनाओ ओर इससे १ गोरी सदमे खलो तो सीणतरपा 
द्रही. पि 
तथा १७-महूभआको सखम ख्खो तो तपा दरदो.  _ _. ` 
१८-विजीरेकी जड, अनार, कवीटकी जडः चन्दनः रोषः वेरीकी 
जड इन सवके मदीन पीसकर शिरपर केप करो तो तपा, दाह" शोप 
तीनों दूर हो. क 
तथा १९-वच ओर्‌ बेखका काथ पिलाओ तो ओंवकीतृप्‌ दूर श. 
तथा २०-अति दुर मलुप्यके तषा हो तो दूध पिलानसे दूर रोगी. 
विशेषतः-तृपासे मतुष्य मोदको प्राप्त होकर प्राण छोड देता है इस- 
स्यि किसी भी दृशामें पानी पिलाना वेद्‌ न करो, व्रन्‌ रोगादुसार्‌ थोडा 
` वहुत जल सद्‌ देते दी रहो. ये यतनवैद्यविनोद्‌ तथा भावप्रकाशमें छित दै“ 
` मूच्छरोगय॒त्र १-तिद्टी तथा ईडोटी आदिते सेको तो वातम्च्छी दूरहो. 
तथा र-शीतकु रस ( श्वेत ) पिङाओ तो पित्तम द्र शे. 
तथा ३-चमत्कारी मणि धारणसे पिनत्तमच्छो जवेगी. 
तथा 2-कपूर, चंदनादि शीतर पदार्थोकं लेपसे प्रच्छी दूर्‌ रोगी. 
तथा <-वरकी बीजी! शीतल मिचं, खश्‌, नागकेशर ये चारों पदार्थं 
९ टंक रके शीतक जलम भिगादो गर जानेप्र मसलकर छनलो यह्‌ 
छनाहुआ जल्‌ मिश्री ओर मधु डालकर पिखाभो तो पच्छो दर हो. 
तथा &मीठे अना रसमे मिरी डाख्कर पिला तो मृच्छ जवे. 
तथाऽ-दाखके रसमे मिभी डाककर्‌ पिला तो मृच्छ दूर हो. 
तथा <-साघुन ( माजन ) को विसके (नेघोमें ) अंजन लगा तो 
कफकी सृूच्छो दूर्‌ ह. 
तथा ९<-शिरस ( वृक्षविशप ) के वीज पिप्पली, काटीमिच॑, सधानोन 
इनको ० नेमे अंजन 1 तो करकी च्छं दर शो. 
, तथा १०-मेन॒सिलः, वचः रदसन इनको गोमूघमें `पीसके आखोमिं 
अंजन 0 तथा ग्रच्छी दूर्‌ हे 4 
तथा ११-गननिर, महभ, संधानोन वच, कारीमिर्चं री 
~ , पीसकर जलके साथ नास दों तो सवं मच्छौ दूर ले ५ 


चिकित्साखण्ड ४. (३४९) 


तथा १२-शीतर जल शिरपर डालो अथवा अन्य शीतल यतन क्रो 
तो रुधिर मृच्छ दूर ह. * 
तथा १२-जिसे मयकी मूच्छ हो उसे थोडा मधु पिका तो म्यक 
° मृच्छ टूर दो. 
तथा ४-निद्राते भी मयम्‌च्छी दूर होगी । 
तथा १५-भेनफल या नीकाथोया या पफिटकरीया पिष्परीको जले 
ओटाकर बह जठ पिकाओ जिससे वमन होत्रे तो विपम॒च्छ दर दो. 
तथा १६-पिष्पली, पारदभस्मः तेविशवरः नागकेशर इनकी 9 रत्तीकी 
माचा शीतल जलके साथ सेवन्‌ कराओ तो सवं एच्छीसि जगत हो. 
तथा १७-धमासेके कामें घृत डारकर पिखाओ तो चक्कर आना 
(जी पूमना, मर आना ) वेद हो. 
तथा१८-दरं ओर ओंवलेके काथं पृतडालकर पिलाभो तो चकर बेद्हो. 
तथा१९-सोठ, पिप्पली, सोफ) इकी छल ^ पांच टंकका चणक 
६ केभर डमे मिलादो ओर «५ टंकमसकी गोरिये। बनाकर 9 मोरी 
नित्य लिङाओतो चकर आना वद्‌ हो. 

.* तथा २०-सैधानोन, क्र मेनसिर)सरसो, पिप्पली, महव पुष्प इन 
सबको घोडेकी कार ( भूक ) मृ महीन पीसकर नेमे अजन ठगाओ तो 
तन्द्रा तथा बहुनिद्रा दोनी दर दा 

तथा २१-स्दिजनेके बीज, सँधानोन्‌, सरसों कूट, इनके यकरेके 
मघम पीसकर नास दो तो तद्रा ओर अगिनिदरा दर ह~ 

तथा २२्-कारीमि्च, सगनके वीज, सोढ) पिप्पली, इनको अगस्त्य- 
ष्प्‌ (कूर विशेष) के रसम पीसकर नासदो तो तंद्रा ओर निद्र ˆ 
दूर दो. य सवं यल भावप्रकाशम लिखि. ध # 

तथा २र-सष्कि रसम भिध्री डालकर पिला तो मच्छ मा 

तथा २४-केवोचकी फली शेरे लगादो तो मृच्छ दर हो र ४ 

मदात्यययत्‌ 4-ग्ासासब ( अगूरकी शराव ) आदि शाघ्नोक्त उत्तम 
मय दिधि सेवन कओ तो वातमदात्यय दूर हो. जसे अगस जख्ने 
पर एनः अथिसे तपादो तो पीडा न्यून करके फफोख नदीं आता इसी 
भ्रकारसे पापमदूत्यय भी मयपानसे दर्‌ होगा. 


५ २५० ) मूतनासृतसागर 


तथो र-विजरेकी केशर! अमल्येतः मीरे वेर, मीटी अनारकी भावना 
( पुट), अजनयन्‌, जैरि, सोके महीन दणंमं देकर यह चूण पुराने उत्तम 
मद्यके साथ पिङाओ तो वातमदात्यय्‌ दूर हो. 
तथा रे-ोचरनोनः सोढ, काीमिचे, पिप्पीका चण षेय शाघ्चोकत ` 
विधिसे पिखाओ तो वातमदात्यय दूर हो. 
तथा ४-चन्य सोचरनोन, संकी हींग, सोँठ, अजवायनका चरणे 
मधुक साथ खिल तो बातमदात्यय दूर दो. 
तथा 4+-ल्वा ( चंडन ) तीसर अथवा सुगौका मांस खिकओ तो 
वातमदात्यय दर हो. ठ 
तथा द-अतिस्वरूपवती चतुर 9६ वषेकी युवा खसे मेथुन कराओ 
तो वातमदात्यय दूर दो. ये सव यत्त भावपकाशमे र्वि है, 
तथा ७-दाख, अनार, खारिकः तथा महुआकी मदिर मिधीके संयो- 
गसे पिाओ तो बातमदात्यय्‌ दर होगा 
तथा <-गेके मदमे मिरी डालकर पिखाओ तो वातमदात्यय दूर 
हो. यह सारसं छिखा है. ह 
तथा ९-समस्त शीतल यत्नोसे पित्तमदात्यय दर होगा. 
तथा १०-शीतर जलम मिरी ओर मध लकर पिला तो पित्त 
मदात्यय दुर हे. _ 
तथा 9१-मीटे अनारका रस मिश्री डालकर पिलाओ तो पित्तमदा- 
त्यय दूर हो. 
तथा १२ पग, लबाका मास सिल्ओ। तो पित्तमदात्यय दूर हो. 
तथा १२६-वुकएका शारवा तथा सोंैचावल भक्नण कराओ तो पित्त- 
मदात््रय नाश दो. 
तथा १९- चंदन तथा खशका ठेप करो तो क शस. 
तथा १९-यवगेहं तथा कुकथीका भोजन शो नान 
तथा 3६ कट्‌, सदी" खारी वस्तु सिका तो कफमदात्यय दूर हो. ` ` 
तया 9७ तमन या रंवन कराओ तो कफ़मदात्यय दूर हो. 
तथां १८ सोषरनोनः अमले, जीर, तज, इलायपौ, कलीमिच, 


विकित्सालण्ड ४. (३५१) 


मिश्री इन सुवा इणे जकके साथ सेवन करा तो कफमदात्यय दूर हे. 

तथा १९-पोरे गंघकरकी १ टक कनली, ओंवलेके र्सके साथ खि- 
राओ तो सृत्रिपातमदात्यय दूर हो. वि 

तथा २°-दाखके रस तथा अनारके रसम म ओर मिश्री मिरकर 
पिकाओ तो पानविभरम दूर हो. यहः वृन्दमे छिखा दै. 

तथा २१-पेरेके रसम गुड डालके पिका तो धतूरेके फर आदि 
भक्षणसे उत्पत्न हुआ मदात्यय नाश हो. । 

तथा २२-रधमे मिध्री डालकर पिखञओ तो धतरर ओर भ॑गका मदा- 
त्यय दूर्‌ हो. 

तथा 1 जडका रस॒ या भेकी जड़कृा र, या पतली 
छोड या ष्तः या मिश्रीके जलम नीघ्रका रस पिलाभो तो भग तथा 
धतूरेका मदात्यय दूर हो. 
विपमदात्यययत्न २४-१ मासे निवोलीकी बीजी ओर १ मसि नीटा 
ओोथेको कांजीकेसाथ पीसकर पिलाओं तो षिपमदात्य मार दूर होगा. 
ये यत्न वैयोपचारयन्थमे च्वि रै. 
दति नूतनामृतस्तागरे विक्केत्ताखण्डे वपा-मच्छो-मदात्ययादिरुगाणां 

यलनिरूपणं नाम चतु्दशस्वरंगः ॥ १४ ॥ ॥ 
म 


दालेन्मादरुने्विं राणकलानिधिमिते तरगेऽप्य ॥ , 

लोकदिताय लिखामि नवीनामृवक्षगरस्य सुचि- ८ 

कित्पाय्‌ ॥ १५॥ आर्याच्छद्‌ः ! 

भापाथेः-अव्‌ हम इस तरूतनामतसागरफे पृन्दरवं तरगमे टोकतिता्थं 
दाद ओर उन्माद्रोगकी उत्तम चिकित्सा छिख्ते है. , 

दाहयत्न ?-घृतको १०० तथा १००० वार शीतल जले धोकर 
शरीरमे पदेन कराआ तो शुरीरकी दाद दूर हो. 

तथा रजो जोके सत्तम्‌ मिध डालकर सिला तो दार दूर होगी. 

तथा ३-ओबलोके जले महीन व्च भिगोकर उदटाभो ता दाह 
शीतर हो जवगा. 


न 


(३५२) मूतनाश्त्तागर । ह 
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तथा४-खश्‌ ओर चंदनको षिसकर शरीरे रेप करो तो'दा्‌ शान्तरो. 
तया «-केलेके कोमर प्च या कमल पुष्पकी शय्याप्रं स॒लाओं 
तो दाद शीतल दय. ५१. 
तथा &-जलके दरे तथा जल्कीडा सेवन कराओ तो दाह नाश हो. 
तथा ७-खशकी टदधियेकि मध्य बिगओ तो दाह शीतठ ह. 
` ' तथा ८-उत्तम शीतल जर पिला तो दाह नाशे. + 
तथा ९-उपवनादि शीतल स्थेम भ्रमण कराभ तो दाह ठटी पड. 
तथा १०-चेदनः पित्तपापडा, खशः, कमलगे, धनियां सौफ ओर 
ओंँवलेके चणमेते २ टेकका काथ वनाकर पिका तो दाद शान्तो. 
तथा ११-धनिर्यौको रावरिभर शीतक जलम भिगोकर प्रातःकाल 
भंगके समान वोट ( पस्‌ ) डालो, जलम वसं छानक्‌र्‌ मिश्रके साय 
पिमो तो दाह दूर दो. ये सव यल भवप्रकाशमें किव दै 
तथा १२-यदि रक्त विगाडसे दाइ इई हो तो उस मनुष्यके शरीर्‌ 
( फस्त ) खुख्वा दो तो दाद दूर देगी. । 
तथा १३-ञुद्ध पारा" शुद्ध गंधककी कजरी, भीमसेनी कपूर, चंदन? 
खश्‌ ओर नागरमोथा इन सवके चणेको जकके साथ खरल करके “ 
चनेके खगुभग्‌ गोलिय{ वनाको- ओर्‌ एक गोरी मुँहमे रलके च्रूसो 
८ सपान ) करो तो शरीरको दा दूर हो यह दाहनाशक रस्‌ है. 
तथा १४-१ तोला शद्ध पारा १ तोल ञुद्धगेधककी कजटी, 
१ तोला तविधरः १ तोखा अथक इन सवको खरक करके नागर- 
मोथा रसकं 9 पुट, मीठे अनारके रसकी 9 पुर, केवडके रसकी 
एक पुट, सददेवी{ महावा.) के रसकी 9 पुर, पिष्पलीफ रसकी 
9 पुट, चंदुनके रकी 3 षुट, ओर दालक र ७ पुट दो. तदनं- 
त्र छायाम सुखके चने प्रमाणकी गलियों वनालो जो इसकी 9 ¬ 
गोटी नित्य षि तो दाद, अम्खपित्त, मच्छ, परद्र ओर प्रमेह . 
ये स्वं रोग दर दो. इते चन्द्रकलारस कते ईह. ( चन्द्रकला शीतल, ` 
ठंडा शीतर्तामे चन्द्रकी कला सहश. ) ॥ 
उन्माद्सेगयत्न १--ृतादि पिला तो बातोनमाद्‌ दूर ह. 


नि 


॥ ॥ ८ चिकित्साखण्ड ४. ( ३५३) 


तथा रअच्छे विरेचन ( जलव ) दो तो पित्तका उन्माद्‌ दू हो. 
तथा इ-चमन कराओ तो कफका उन्मादं ना हो. 
तथा ४-चस्तिक्रिया ( छिगिन्दरिय त्था गदाम पिचकापै क्गाना) , 
करनेसे भी उन्मादरोग दर दोगा. 
तथा «-म्दरण्या ( एक शाकका नाम. जिसे इटफामी कते दँ) का 
रस॒ निकालकर उसके समान गुड मिखाओ यह गुड गोकी भंष्पे मि- 
लाकर पिला तो उन्मादरोग दूर रोगा. । 
तथा ध-लखटे (वृक्षविशेषप ) की उरीरयोका रस॒ निकालकर 
पिलाओ तो उन्माद्रोग दर सेमा. 
तथा ७-रोगीके शरमं कड़ए तेलका मदैन कके घाममे खड़ा क्वो 
तो उन्पादरोग्‌ दुर दोगा. । 
तथा <-कोडे अद्भुत वस्तु दिखाओ अथवा इका नाम लतो 
उन्माद्रोग दर दोगा. 
तथा ९-उप्ण धृत या तेक या पानीका स्पशं कराओ तो उन्माद्‌- 


रोग द्रो. 
८ तथा १०-केचकी फटी र्गाभ तो उन्माद्‌ रोग्‌ दर हो. 

तथा ११-कोडे ( चाक )की मार लगाओ तो आसके मरे 
उन्माद रोग दर हो. , । 

तथा १२-शघ्र, सपं या दृस्ती तथा सिदादिसे रोककर भय वता 
तो उन्म दरदो. , वन । देनो 

तथा १इ-कूट, असर्गेषः ›  अजमोद, दोनों जरि, सों 
कालीमिच पिप्पली, पाठा, शंखादोरी ओर इन सवके मव र 
इनका चं नरह्ीके रसम १० पुट देकर यामे सुलाओ जो समेते 
२.कः चुं नित्य धरत ओर मधुके साय 94 दिनपर्यैत सिलाओ तो सर्वं ` 
उन्माद, वायनन्य विकार ता भ्रमे ी दर शः उदि वद्कर कमिताकी ' 
-शक्ति भा 1 यद्‌ व ५ व ह 

तथा १४- त्रिफलाः डा, देवदार, शा 
दत्दीः दारुदल्दी, इन्द्रायणकी जड; गोरीसर, क 
मलग, इकायचीः कटियालौ, मजीठ, प्रन, निसोत, वायविडग रदी ५ 

, 


२३ 


(२५8) . नूतनामृतसागर 1 


नागकेशर, ख॒रुदटी, पृ्ठपणी, चमेरीके पुष्प्‌ ये सुव ओपधी अपेले 
अधेले भर छेकःर चूण बनाओ इते १ सेर्‌ गोते साथ 2 चार सेर 
„जरम डारुकर मंद मद ओँचसे ओराओ पानी जक दुक्ने ओर धृतमाव 
रह जानेपर उतारकर छनरो इसमे < टक चृत्‌ नित्य्‌ भोजनके साथ 
खिलाभे तो उन्माद! अपस्मार (यमी ) ओर पांडरोग ये सब द देगि 
इसे कल्याणघृत्‌ कहते द. 
तथा १५-सोठ, कालीमिचं, पिप्पकी, दीग, वच, सिरसके वीजः संधा 
नोन, सरस श्न सवक गोभूम  पीसके रोगीके नेमिं अजन लगाओ 
तो उन्माद्रोग दर श. य यत्‌ वैयविनोदमे छिले ई. 


9 र, 


तथा १६-अजमोद दद्दी, दार्दर्दी, संथानोन ख॒कद्टी वच? कूट! 


[4 ४७ 


पिप्पली, जीरा इन सवक गोमूतमे पीसकर छायाम सुखा इसमेसे २॥ 


ढाई दक चूं नित्य पृतके साय षिका तो उन्माद्रोग दर्‌ हके 
निहार सरस्वती वास कौ. यद्‌ विधा चरणं मावमकाशमे छिला ईै- 
तथा १७ त्राह्मीका रस॒ या येठेका रस चा पीपला्ूका रस अथवा 
शंलाहूीका रस १ ठक नित्य पिलाओ तो उन्माद दूर होगा. 
तथा १८-क्च, कृ शंखाहटी, ५ इनका इणेकर्‌ बरद 
रसकी ७ पुट ओर कारे धतृरके वीजो तेकर 4 पुट देकर नास बना 
जो यई नास सँवाओ तो उन्माद्‌ दूर द ये सव यल वेयरदस्यमे छलि हँ 
मस तथा १९-सिरसके एल, मजीए, पिप्पली सरसां, वच्‌? ददी ओ 
सो धमे पीसकर गोखियां बनाओ सूखनेपर गाीके चिर 
कर ने्बोमं अंजन ठगाओ तो उन्माद दर हो. यह योगरतावलीमें ठिखां 
तथा २०-सकी दग सोचरनोन्‌, सोढ, काीमिर्च, पिप्पलीं २ 
सव २ दो य्केभुर के चू वनाओ ओर इसे, १ सर गोते साय ! 
चार सुर गोमू डारुकर मंद मंद ओंचसे ओराओं गोमू जरु चक 
नेपर गोतमा रदजव तव्‌ उतारकर छनख। जो यह्‌ धृत्‌ & टकम 


=. श 


नित्य भोजनके साय सखिका तो उन्माद्रोग दूर दोगा. 

भतोनपादादियत्न-धूतोन्मादूदिके यत्न कसनेवारेको चादियेकि 
आप पति ठोकर अपने शशेरकी रक्षा नारायण कृवचादिसे 
पात्‌ निप्नङ्खित कमादसार यतन करे. 


चिकेत्साखण्ड ४. { २५९५) 


भूतबाधायतन ?-काटीमिचं, पिप्पली, सैधानोन ओर गोरोचनको 
मीन पीसकर मधुके सम्पकंसे अंजन लगादे। तो भूतवाधा दूर ह 
तथा २₹-ज्वे प्रकाम भूतज्वरपर जो नृक्षिदजीका दिव्य म॑ लखि 
है उसका उपयोग करो तो भूतोन्माद दर रोगा 
„ तथार-अव्‌ भूतादिके उन्माद दूर करनेके ल्यि. ( श्रीमददेवजीने 
उदधी तवमे जो सावरी मंत्र यं छि सो ) भ॑व यंन छिखति हैँ 

“ॐ नमो भगवते नारसिहाय वोररद्रमाहिपासररूपाय रेलाक््यडवराय 
रोदरक्ष्रपटाय हौ हो करं क्रीं करिमितिताडय ताडय मोहय मोहय दरभिरदरभि 
क्षोमय क्षोभय आमि आमि साधय साधय दी हृद्ये आं शक्तये प्रीतीर- 
कटि वैषय वषय दही हृद्ये स्तम्भय स्तम्भय किलि किरि ई ही डाकिनी 
प्रच्छाद्य प्रच्छाद्य शाकिनी प्रच्छाद्य प्रच्छादुय भूते प्रच्छाद्य 
प्रच्छाद्य अप्रभ्रति अदूरिस्वाहा राक्षसं प्रच्छाद्य प्रच्छाद्य त्रह्राक्षसं 
म्रच्छाद्य प्रच्छाद्य आकाशं प्रच्छाद्य प्रच्छाद्य सिहिनीपुत् भ्रच्छाद्य 
म्रच्छाद्य एते डाकिनी साधय साधय शाकिनीमदं साधय साधय अनेन 

,मंयेण डाकिनी शाकिनी अत प्रेत पिशाचादि एकाहिकः द्रयादिकः व्यादिक 
चातुर्थिकपचकवातिक पेत्तिकशष्मिकः सप्निपातः केशरी डाकिनीथदादि 
मुच सुच स्वाहा गुरूकी शक्ति मेरी भक्ति फएरो मच दैश्रोवाच” इतिनः । 

इस मेको सुखसे उच्चारण कते इए मयूरपक्ष या रेकी कों वस्त॒ 
तथा छप्परमेकी घाससे २१ शीस वार छ्राड दो तो भूतादिकि समस्तं 
उन्माद दूर दोेगे 
डाकिनी शाकिनीको भापणकरेका म्र ४. 

“ॐ नमो अदेश य॒रुकरं ॐ नमो जय जय सिंह तीन लोक चोद्द 
भुवनम हाथ चावि ओर ओ्चावि नयन खार ला सवं वैरि पाड 
मार भक्तनका प्राणराख अदेश २ पुरुपको" इतिय 

रोर्गके सम्म॒ख बैठकर इस मेचको पदर ओर इसीसे जल मंत्ित कर 
उसे पिखञ तो डाकिनी शाकिनी आदि तत््षण युखसे बोलने कगेमी 

डाकिनी आदिको शरीरम बुखनेका मन ५. 
५ ॐ नमो चट चट शूरवीर धरतीचट्‌ पात्ताख्चढ्‌ पगपतालखीचट्‌ 


(२५४) सरूतनामृतसागर । 


~ नागकेशर, ॒रहटी, पष्ठपर्णी, चमेकीके पुप्प ये सव ओपधी अषेले 
अधेले भर छेकर चरणं वनाओ §से १ सेरभर मोधृतके साथ £ चार सेर 
-जलये डाखकर म॑द्‌ म॑द ओंचसे ओटाओ पानी जल चुकने ओर धृतमाच 
रह जानेपर उतारकर छनरो इसर्मेसे < टंक घृत नित्य भोजनके साथ 
खिरखाञ तो उन्माद, अपस्मार ( एमी ) ओर पांडरोेगये सब द्र हेमे 
इसे कृल्याणघृत कहते द ध 
तथा १५-सोठ, कारीमिचं, पिपली) दीगः वच, सिरसके वीज, सेधा 
मोन, स्रसे!, इन सवक्ो गोमू पीसके रोगीके नेभोमे अजन लगाओ 
२तो उन्मादरोग दर श्य. ये यतन वैद्यविनोदमे छ्खि हैँ 
तथा १६-अजमोद, दर्द, दारदर्दी, सेँधानोनः यरी) वच, कूट, 
पिपरी, जीरा इन्‌ सधको गोमूचमे पीसकर छायाम खुखाओ इसमेसे २॥ 
ठाई टैक चण नित्य धृतके साथ विला तो उन्माद्रोग दर्‌ होक 
जिहापर सरस्वती बास करै. यह्‌ विधाय चरणे भावपरकाशमें छिखा है 
तथा १७ ह्लीका स या पेठेका रस्‌ या पीपलामूलका रस अथवा 
शंखाहूरीका रस १ टंक नित्य पिलाओ तो उन्माद दूर होगा 
तथा ३८-च, कूट) शंखाहुी, धतुरकीनड इनका च्रूणंकर बाह्लीके. 
रसकी ७ पुट ओर काले षतृरके बीजक तेलकी ५ पुट देकर नास घनालो 
जो यह नास सँवाओं तो उन्माद दूर हो ये सव यत्न वै्यरदस्यमें छिखि दै. 
तथ्‌ १२-सिर्सके पूरः, मजी, पिप्य) सरस) उच्‌, इरदी ओर्‌ 
स्क बकरीके दृधे पीसकर गोलियां वना सूखनेपर गोीको चिस 
कर नेमिं अंजन लगा तो उन्माद्‌ दूर हो. यह योगर्रावटीमें छि 
तथा २०-सेकी हीगः सोचरनोन. सट, काटीमिचं, पिप्पी ये 
सव २दो टकेभर ठ चूरा वनाओ ओर्‌ इसे १ सर गोपषृतके साथ ४ 
चार सेर गोमू्रमे डख्कर मंदं मंदं अचसे ओओ गोर जल चुक- 
नेर गोधृतमाघ्र रजवे तव्‌ उतारकर छनखो जो यहं घृत्‌ ५ ठंकभर 
नित्य भोजनक साथ खिल तो उन्माद्रोग दूर दोगा 
भूतोन्मादादियत्त-ग्रतोन्मादादिके यतन करनेवालेको चाह्यिकि 
आप पवि होकर अपने शरीरकी रक्षा नारायण कवचादिसे 
प्रात्‌ निन्नछिखित कमाचसार यत्न 


६, 


चिकैत्साखण्ड ४. (३९५९ ) 


भूतवाधायत्न १-काटीमिर्च, पिपली, सैधानोनं ओर मेोरोचनको - 
महीन पीसकर मधुके सम्पकंसे अंजन लगादो तो भूतवाधा दूर हो 
तथा २-ञ्वरके प्रकारमे भूतज्वरपर जो नृसिहजीका दिव्य मतर छवि 
, है उसका उपयोग कंरो तो भूतोन्माद दर दोगा 
तथार-अव भूतादिके उन्माद दूर करनेके स्यि. ( भ्रीमहादेवजीने 
उदी तनमे जो सावरी मंन य॑त्र ट्ख सो) भर यंच लिखते ह. 
् “ॐ नमो भगवते नारसिहाव वोररौदरमाहिपासररूपाय तैलाक्यडंवराय 
रोदरक्षे्पाखाय हौ ह की करीं क्रिमितिताडय ताडय मोहय मोहय दभि द्रमि 
क्षोभय क्षोभय आमि आमि साधय साधय द्र हदये आं शक्तये प्रतील- 
लट वधय वधय ह्र हृद्ये स्तम्भय स्तम्भय किरि किर ई ही डाकिनी ¦ 
म्रच्छाद्य प्रच्छाद्य शाकरिनीं प्रच्छाद्य ॒प्रच्छादुय भूतं प्रच्छाद्य 
प्रच्छाद्य अप्रभ्रति अट्ूरिस्वाहा राक्षसं प्रच्छाद्य प्रच्छाद्य ब्रह्मरसं 
प्रच्छाद्य प्रच्छादय आकाशं प्रच्छदय प्रच्छाद्य सिदिनीपुं प्रच्छाद्य 
म्रच्छाद्य एते डाकिनी साधय साधय शाकिनीम्रदं साधय साधय अनेन 
मत्रेण डाकिनी शाकिनी शरत परेत पिशाचादि एकाहिकं द्याहिकः व्याक 
चातुर्थिकःपचकःवातिक पेत्तिकिष्मिकः सत्रिपातः केशरी डाकिनीग्रहादि 
मुच सच स्वाहा गुरुकी शक्ति मे भक्ति एरो मच इशरोवाच" इतिमं्रः। 
इस मको खुखसे उचारण करते हए मयूरपक्ष या लदिकी कोई वस्तु 
तथा छप्पसेकी धास्से २१ इकीस बारश्चाड दोतो भतादकि समस्त 
उन्माद दर्‌ दोव 
डाकिनी शाकिनीको भाषण कृरनेका मेर ४ 
“ॐ नमो आदेश युर ॐ नमो जय जय चरृसिंह तीन लोक चोद्द 
भुवनम हाथ चावि ओर ओठचावि नयन खार काक सवं वैरि पछाड़ 
मार भक्तन प्राणराख आदेश २ पुरुपको इतिम॑न 
रोके सम्ुख वैटकर इस मच्रफो पदो ओर इससे जल मंवित कर 
उसे पिराओ तो डकिनी शाकिनी आदिं ततसषण सुखसे वोरने रगेगीः 
डाकेनी जादका शरोरम उुलानका मन &. 
५“ ॐ नुमो चद चलो शूरवीर धरतीचद पाताख्चद्‌ पगपतालचद्‌ 


-चिकित्साखण्ड ४. (३4५७) 


१ 


इस मरको खले उवारणकर ममूरपक्ष तथा रोदेके चार अदिते . 
जञाडदो तो डाकिनी आदिका दोष ( वाधा) ६९ ९ ॥ 
डाकिनी शाकिनी आदि दूर करनेके य <. - 





भरथम्‌ "यको .भनप्रादिपरं छिलके बालके गरम वृधो ओर 
द्वितीय य॑नको भी .किखकर शुद्ध जरम घोखकर पिका तो डाकिनी 
शाकिनी दर होकर बालक दोपसे निवर्त दोजावेगा. 
प्रत्यक्ष दशेकविषि ( जिसे दाजरायत्‌ भी कते ईं )९. 
संतर ५ ॐ नमःकामाख्याये स्वेसिदिदाये (अखककमं ) कुर रु स्वा- 
हा" अस्य म॑चस्य बाहीकच्छपिःजगतीच्छंदःकामाख्यादेवता-करन्यासः 
१ ॐनमः अंगुष्ठाभ्यां नमः, . २ कामास्याये तजेनीभ्यां नमः साहा, 
३ सवेपिद्धिदाये मध्यमाभ्यां बीषट्‌, ४ ( असुककमं ) अनामिकाभ्या 
९ ऊुरुुर्‌ कनिष्टिकाभ्यविपट्‌ स्वाहा) करतलकरपाभ्यां _ अघ्रायफट्‌. 
इद्यादिन्यासः-१ ॐ नमो हृदयाय, २ कामास्याये शिरसे स्वाहा! ३ 
सरवसिदधिदायेशिखायेवोपट्‌, 9 ( अुककमं ) कवचाय ५ ङरुकुर नेन 
अयाय वषट्‌ & स्वादाअघ्रायफर्‌. र 
ध्यानम्‌-“योनिमाव्रशरीराया दुंगुवासिनिकामदा ॥ 
, रजस्वला महातेजा ध्येयाकामाक्षीसवंदा” 
उक्त मंजको १००० सदस जाप कखे गग ओर ( गतर के एर्की 
७०० शत आहृती दो ओर मेनफल्की राख ( मस्म ) को सुहमे मिखाकर्‌ 
वत्ती बनाओ यद वत्ती तेरभरे दीपके जलाकर्‌ उस दीपककी पूजा क्रो 
तदनतर आठ दृश वपकी अवस्था, उत्तम वणं, देवगणवाले पावि वाटकः 
(ख्डका तथा कुडकी ) को दीपकके सम्मुख विठलकर आप भी पवि्ताते 
मंनके जके संकरपका जल मैनफरपर उदो ओर दीपकके सम्युव इस्‌ 


(२५८) सूतनामृतसागर 1 


.म॑नको रिखके निप्निषित यं्की पूना कृरो, तथा बाक्ककी द्थेलमे 
वृह दिखाकर मेनफट्की राख तेम मिरे वारककी दथेलीपर लगादो ` 
ओर प्रानित यन्‌ उसके गले या दक्षिणरस्तमे वोधक्र उसुसे कृद, कि तर 
अपनी दथेलीमं देखता जा फिर उससे जो कुछ पूछनादो सो पठा वहं 
अपनी श्थेलीमें देखकर जो ङ केदे सो सत्य जानो. दह वालक सव वत 
कवग. तदनतर उक्त मंचरके जापका दशांश खवनःतद्शांश्‌ तपण, तद्शूश 
माजन ओर तदशाश ब्राह्मणभोजन कराओ. यह विधि उद्धीशमे लिखी ३. 

यी यतर वालकके हाथमे वाधना चाहिये. 
१।८।३।.८ 
५।६।३|६ 
७।२।९।२ 
 |७|६।५।४। 


1 ० ध कोची ओर 

सरसों इनकी धूनी दो तो भूत आदि दर हो. 4 

तथा 9 १-कृपासके ककड ( विनीला ; मयएपक्षका चन्देवा कटि. 
याठी, मरअ दौना, तेज, छड! रिवनिमस्य ( शिवजीपर चदे इए पुष्प 
वृरपुत्री आदि ) वेलको दत्‌, विहटीकी . विष्ठा, क्च, तूसा ( चलनोसन 
जो आर छननेप्र चलनम्‌ वच रता ३ ›बाक, सापकी कोची, गक] 
सागदाथीवूत दग्‌; फाठीमिच, इन सवके कृटदए चरकी धूनी दो तो 
सवे भरकारकी भृतादि वाघा दूर दो य॒ह म॒दामदेशवरधूप चक्रदत्तमे लिखी है. 

_ तथा १्-पिप्पली, कालीमिचं, संधानोन, गोरोचन इनको मधुमं 
पीसकर अंजन ठगादो तो भूतवाधा दूर ञे. _ , 

„ तथा १द-करंजरकी जड, दारुहर्दी, सरसो कूट, दीगः वच्‌, मजीठ, 
प्रिफला, सो, काटीमिच पिप्पली ओर भिवंगपुष्प, इनको वरे मूे 
पीसकर नास वाज तथा अंजन लगाओ तो भूतादि वाधा द्र हो. 

तथा १४-गोरखककडी ( गोरी ) को गोमूजमे पीसकर नास दो तो 
ब्रह्मराक्षस भी दूर भागेगा. 
४; तथा १५ ंखादुलीकी जडको चावलोके पानम पीकर तथा धरते 
` ¬ साय राङ्क नाप्त सषा ते भूतादि बाधा दूर ले. 


[9 


चिक्रित्साखण्ड ४. ( २५९) 
विशेषतः-भूतादि वाधा दूर्‌ करनेके स्मि जो इम उप्र म्र लिखि 


दै उन्दे परिलेदीसे अहणमे ( माससे मेोक्षपर्येत ) जाप करल तव 
वे मंच उपरोक्त दर्शित यथार्थं सिद्िदाता होकर तत्त्काथंपर उपयोगी 
दे्वेगे अन्यथा नदी. ॥ 
इति नूतनामूतस्ागरे चिकित्सासण्डे दाह-उन्माद्‌-भूतादिबाधायल 
निह्पणं नाम पंचदशस्तरंगः ॥ १५॥ 
अपर्मार्‌-बातव्याधि } 

अपस्मारस्याम॒यस्य षन यथाक्रमात्‌ ॥ 

तरङ्गः रसचन्द्रेस्मिन्‌ चिकेतसा लिख्यते मया ॥ १६॥ 
भाषाथेः-अव्‌ हम इस 9६ सोलह्वे तरगमें अपस्मार ( मृगी ) ओर 
वातजन्य रोगोकी चिकित्सा यथाक्रमसे रिख्तिदै. 

अपस्मार्रोगयत्न -तिष्टी ओर लहसन मिखाकर खिकाओ तो 
वातापस्मार दूर होगी. 

तथा २-दूधमें शतावरी डाकर पिखाओ तो पित्तापस्मार दुर हो. 

तथा श-त्राह्ीका रस्‌ मधुके साथ पिला तो कफ़ापस्मार नाश च. 

तथा ४-रएडं या सरसोको लिख तथा गोमूञमे पीसकर शिर्पर 
केपृक्रोतो मृगी दुर हो. 

तथा ५-3 सेरभर तेल, ऽ चार सेर युंगनेका रस; ऽ चारे सेर्‌ 
ग्वारपोटिका रसः ऽ चार सर विरविरेका रसः,ऽ१ सेरमर नीवरकी खख्का 
रस, ऽ चार सेर गोमू इनको एकयकर मेद म॑द्‌ ओंचसे ओटाभ जव 
सब रस जककर तेकमाच रह जवे तव॒ छानकर रोगीको मदन करो तो 
अपस्मार द्र दो. ५ 

तथा दे-मेनसिर, नीलकंठ ( अथवान हो तो कवूतर ) करी षिषठ 
दोनोको पीसकर अजन लगाओ तो मृगी दूर हे. 

तथा ७-पारद्भस्म, अध्रकः कांतिसारः जुद्धगंधक, मराहुभभिनसिल, 
देरतार भस्म ओर रसोत इन सवो गोमू १ दिनपयैत खरल 
करके इन सवते दूते गंधकके पीचमे इनदरं धरो अव ये सव रोदे पाठय 


२ 


(ग 


॥ 


ष, 


५. 


( २६०) सूतनामृतसागर । 


रखकर १ प्रहरभर ओंचि दो शीतर होनेपर निकालकर १ रत्ती नित्य ७ 
दिनपर्यत खिलाभो तो मृगी द्र हो 
तथा <-सोढ, कारीमिचे पीपटी, सोंचरनोनः ओर संकी हीम इन 
सवका रंक चरणे नित्य घृतके साथ १६ दिनतक खिखञतो मृगी द्र हो. 
तथा ९-२ टेक युलदढीका चरणं पेठेके रसके साथ ७ दिनिपयैत 
खिलाभतो म्रगीद्रदय 
तथा १०-उच ओरं कूट दोनोका २ टंक चूण ब्राह्मी या शंखाहटीके 
रस अथवा पुराने गुडके साथ १८५ दिनतक सेवन कराभो तो मरगी. दूर शे. 
तथा ११-सेरभर मोत, आढ सेरपेठेका रसः दो सेर युका 
क्राथ इनको मिखाकर आच दो जव प्रतमाय रहं जवे तव्‌ नकर रोगीको 
भोजनके साथ विलओ तो मरगी द्र हो 
तथा १२-मुगनेकी खल, कट, नेयवाला, जीरा, दसन सट, काटी- 
मिक, पिप्पली) हीगःये सव पेसेपेसेभर रेकर पीसलो ओर आधसेर तेखके 
साथ.२ दो सेर्‌ व॒केे मूखमें डालकर आंच दो ओरते ओते तैमा 
रहजानेपर कपडेसे छानकर नाकम डरो तो मृगी दूर होगी. ये सवै यत्न 
भावप्रकाशमें छिखि रै 
तथा १३--पिप्पली, पीपलामूल, चल्य्‌, चिच्रकः सट, घिफलाः वाय्‌- 
विडंग सेधनेनः अजवायनः, धनियौँ ओर जीरेका २ टंक चूण उष्ण 
जलफे साय विरो तो मृगी, सयदणी, उन्माद, अशे आदिं दूर हय 
तथा १७-पुव्यनक्षयके दिन कत्तेका पित्ता ( कठेजा ) निकालकर 
उसका अंजन र्गा या चीके साथ धूपदो तो मरगी द्र दो 
तथा १५-वचका २ रेक चण दूष या मघके साय खिला तो खगी 
दूर्‌ हो ये दोनों यत्र योगत्रंगिणीमिं छित है. 
तथा ३६-नद्ुल (न्योला की विण्‌ विद्धीकी विण ओर कौवेकी 
विष्टको एकच कर धरनी दो तो मरगी दूर्‌ हो यद चक्रदत्तमे छिखा रै 
वातव्याधियत्र १-मिष्ट, सोनी, चिकनी, उष्ण वस्तु ओर ओं 
खानः निद्रा लेने, घाम ( धूप ) म॑ फिरने, पसीना निकरने, तरप्तिपूषक 
भोजन करन, उष्ण उवटन्‌ गाने? तेर मदेन करने ओर वातदारक 
वस्तु भक्षणसे सामन्य वातजरोग द्र रोगि 


चिक्ित्साखण्ड ४. (२६१) 


रिरोयदरोगयत्त २ -दशगरूखका काथः विजरिका रस ओर तेलक 
एकव कर वच दौ ओटकर तेर माच रहजानेपर छानकर मदेन करो तो 
शिरो दूर देगा. , ५ ध 
_ तथा ३-कषूट, अरंडकी जडः धतूरेकी जड, सरईजनेकी जड, सटः 
पिप्पली, कारीमिच, सिगीुहय इन्‌ सबको महीन पीस जलम ओओ 
ओर उष्ण उष्णका लेप करो तो शिरोयह दूर दे. __ 

अ्पकेशरोगयत्र ४-देशी गोखकू ओर तिटीके पुष्पका चूर ओर 
इन.दोन कि समान म॒धु इन सयक धृतके साथ बारछोम र्गाभो तो वाक 
अधिक निकठकर वग. [ह 

तथा «र्दी, नीर कमल्की नाल (जड ) ओर दाख इन्‌ सवके 
घीयातेर या दृध॑मे भीति पीसकर वामं लगाओ तो वाक 
चद्कर अल्पकेशरोग्‌ दूर दो. ५ क 

अधिक जयुहाईके शमनका यत्न &-सोठ, पिप्पली, सँधानोनः काली 
एषी सनमोकः इनका चूणे प्ण जले साथ खिलाओ तो जषा -वंद 

जविगी. 


` तथा ७-कडभ तेर मर्दन कराओ या मिष्ट भोजन कराओ या- 
ताम्बूल खसिलाओ तो जयुदाई वंद हो. 
तथा <-गरुल वैद होगया हो तो चिकनी वस्तुके सेक (ताब ) से प- 
सीना उतपत्र करावो तो युख खुलजवगा. जिसका ख खुला ( चोडा = 
फटाहुभा ) रदगया हो उसे शीतर वस्तुका उपचार करो तो सुख वंद 
होफे चलने ( पूमने ) लगे. ओर जिसकी इनु ( उडी =डादी ) सुखने (घू- 


(3 


मनेटोटने ) से वंद रोजवे उसे पिप्पली ओर अद्रख चवा चवाकर थुकवा- - 


ओ तो डादी षमनेकगे ओर दलुप्रहरोग्‌ द्र दोगा. 
तथा ९ततेरम टईइसनको तके सेँघानोनके साथ विकाओोते हुमरह 
रोगदुर हे. । 
~ तथा १०-उदैकी टी (दाल मीगी. पिसी ) मं सेँधानोनः दीग ओर 
अद्रूख मिराकर्‌ वंडे वनाम ओर तेरमं संक (तक्के) लिल्यो ते 
दतुब्रहरोग दूर होगा. _ ^ 
तथा ११-तेरको उप्ण कखे शिर मदेन करो तो इतुम्रह दुर खो. 


81 


(३६२) नूतनामूतसागर । 


तथा १२सौ१०० सकेभर पीपरके पांग॑का चणं कर १६ सेर .पानी 
डालके ओटाभ, चतुर्थो (58 चार तेर ) रनेपर खनके इसीमे 9०० 
र्केमर तिरीका तेल १० ०२्केभर द्दीका मा, १०० रकेभर कोजीका 
पानी ४० णटकेभर दूध ओर १ सेरभर सीप्‌ ( 1 का रस॒ उलो 
तदनतर चिक; पीपलामरूल, महुआ, सेधानोनवच सफ, देवदार, राघ्राः 
गजपिप्पलीछडच्ीला रक्तचंदन, अरंडेकी जड, खेरटीकी जड ओर 
सोठये सव स्के टकेभर लेके चरणे कर काथ बनालो. तदनतर यह काथ 
उपरोक्त मथित पदार्थोके साथ्‌ यक्त करके मंद मंदं चसे ओओ सवे 
पदाथ जरकर तेलमात्र रहजानेपर खछनखो. जो इस तेखुको मदेन करो 
यानास दोया खिल तो वातके सवं विकारः दवस्तंभः पयोगः 
जिह्वास्तंभ, अर्दित्रोग, स्वन्धस्तंभः परिकञ्यूलः गृभरसीः चयः धतुवौत 
ओर ुन्जरोग, ये सवे विकार दूर रोगे यह प्रसारणीतिर कंदातादहै. 
जिह्ास्तंमरोगयत्र १३-मीठ्‌ रख नोन, खाई) चिकनाईं तथा उष्ण- 
ता (उष्ण पदार्थं) को यथोचित जिह्ठाप्र मन करो तो जिह्वास्तम द्र हो 
तथा १४-उष्ण जल्के कुदे कराओ तो जिहवास्तंभरोग द्र दोगा. 
हिकटाना, नरानाना तथा भृगिपनका यत्न १५-१ टंक संगनेकी 
जङ्‌, १ टकेभरच, १ टकेभ्र सैधानोन, १ टकेभर धावंडेके परल, १ 
टकेभर छोधः इन सवका चूण ४ चार सेर वकरीके दधके साथ 5१ 
सेरभर मौके पृतमें डारुकर मंद मंद ओंचसे ओओ, दुग्ध जलकर 
धृतमात्र र जानेपर छनकर इसे निम्नलिखित सरस्वतीमंघसे बिधि- 
परवेकं सेवन करा तो रिखाना, गुनयुनाना ओर मूकापन ये सब्‌ दूर 
होकर स्मृति बुद्धि ओर कान्ति बठेगी इसे सारस्वतधृत कहते है 
धृतमक्षण॒विधि -“ ओरवपिहींओसरस्वत्येनमः” यह ॒सरस्वतीजीका 
सिद्धमंब है सो इसके जितने अक्षर दँ उतने दही सस्र (११००० ग्यारह 
इजार ) जाप करके इस मं्रको सिद्धं करो तदनतर इस ॒म॑चसे पूर्वोक्त 
विधि प्रस्तुत घुतक्रो मंतित करे रोगीको खिलाओतो उक्त तीनों रोग 
दूर्‌ होकर सरस्वती प्रसन्न देवे. 
किसी वृक्षका परचाग कदनेसे उसके भूल, छार, पणं, पुप्प ओर फलका वाध इता 1 
[१ 


~ 


विकषित्साखण्ड ४. (३६३) 


तथा ३६&-उक्त म॑वसेही मालकांगनीके तेरको म॑नित्‌ के सि- 
लाओ तो उक्त रोग दूर होकर बुद्धि तत्कार चमत्कारी दोजवे. 

तथा १७-द्द) वचः कूट, पिप्पली, सोठ, जीरा, अजमोद्‌, युल- 
इठी, महुआ ओर सधानोन इन सवका २ टंक चूणं नवनीतके साथ उक्त 
मंत्रे मंवितकर विधिपूरवैक २१ दिनतक सिला तो उक्त रोग दूर होकर 
वह मनुष्य शतिधर ८ जो सुने वदी धारण ) याद्‌ करङेनवाख ओर 
सदसो छक कण्ठगत करनेकी शक्ति रखनेवाला दोजवेगा इसे कल्या- 
णकावलेद कते दै. 

प्रलाप तथा वाचारूरोगयतन १८-अगर) तगर, पित्तपापडा, कुट- 
की, नागरमोथा, अस॑थ, ब्राह्मी, दाख, दशमूल, शंखाहुली, इन॒ सबका 
क्राथ बनाकर पिलाओ तो प्रखापं ओर वाचार रोग दूर रो. 

जिहानीरसरोगयत्न १९-सोट, काटीमिचं, पिप्पली, सेधानोन, 
अमट्वेत्‌ ओर चकको पीसकर जिह्वापर रेपकरो तो जिह्वाको सव 
रसोका वो प्राप्त दोगा. 
 , तथा २०-त्राह्ी, पृलमसपापडा, राई. काटीजीरी, पिप्पटी, पीप- 
लामू, चित्रक ओर सो इन सवका चूण बनाकर मिह्वापर केप करो या 
काथ बनाकर कु कृणओ तो रसज्ञान प्रपत रोगा- 

तथा २१-रोगीको बारम्बार अद्रख खिलाओं तो रसन्ञान प्राप्त दवे 
तथा बधिररोग ओर कर्णनादं भी दूर दोगा. 

इति नूतनागृतसागरे बिकित्ासण्डे अपस्मार-वातव्याधिरोम 
निहपणंनाम्‌ पोडगस्तरगः ॥ ३६ ॥ 


त्वकटयन्यादि वातव्याधि । 
त्वकूखन्या्यामयानां दि वातजानां यथाक्रमात्‌ ॥ 
तरम सनसामजस्सन्‌ चाकत्सा ठस्यत मयां ॥ १७॥ 
मपारथः-अव्‌ इम इस सनरद्वं त्रम वादीसे उत्पत हनेवाले जो 
त्वचा सन्य प्रभति रोग द तिनकी चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते है. 
त्वचाञन्यरोगयत्र १-इस रोगीके शरीरमेसे रक्त निकटा दो तो 
त्वचाञयून्यरोग दूर हो. 


(२६६)  नूतनामृतसागर 1 


तथा र-नोन ओर धमासा तरम डालकर शरीरम मदन कराओ 
तो तचाुन्यरोग दूर दो. ू 
अदितरोग 9-इस रोगीको चिकने पदार्थं॑षिर ओर नारायण 
-तथा विपग्‌भ आदि तेकका मदेन कृणओ या उप्ण वस्तु विख 
तथा अथिसे दाग दो किम्वा उप्ण ओपधोसि पसीना निकारो अथवा 
बातहारक तेर मस्तकपर उटवाओ तो अर्दितरोग दूर हो. 
वायुअर्दितरोगयतन-दशमूलका काथ पिला वातार्दित दूर हो. 
तथा २-विजेरेका रस पिखाओ तो वातादित रोग दूर होगा. 
तथा इ-खरंटी, पिप्पली, पीप मूल, चव्य, चिजकं ओर सोऽका 
काय दो तो वाता्विति रोग द्र दोगा., _ 
तथा ४-दीग ओर कदूखनयुक्त उदके वंड लिकाकर उपरे मांसका 
सरव पिला तो वातादि दूर श. 
पित्तार्दितरोगयतन १-्रतके वस्तिकर्म ( मूलद्वारपर घीकी पिचकारी 
गाना ) य] दूध पिखानेसे पित्तात्‌ दूर होगा. 
1 कराओ तो कफारदित्‌ दूर हो. - 
तथा २ तिके तेम रुदसुन मिराकर विलओ तो कफार्दित दूर हे, 
मृन्यास्तंभनरोगयत्न 3-दश्रल्का काथ या पचसूलका काथ तथा 
आओपधों द्वारा पसीना रेने अथवा नास नेसे मन्यास्तम्भ दूर रोगा. 
तथा र-तेल मदन्‌ के अरंडीके पत्ते बाधो तो मन्यास्तंभ दूर होगा 
तथा ३ युर्गकि अंडके रसम सेधानोन ओर धी मिलाकर गरदैनमें 
-लगाभो तो मन्यास्तंभ दूर ह. 
वाइुशोपरोग॒यत्न १-उन्माद्रोग चिकित्सापर जो कल्याणघ्त लिखि 
अये ई उसका सेवन कराओ तो बाहशोपरोग दर हो. 
तथा २-खरैदीके काथमे संधानोन मिकके पिला तो मन्यास्तंम 
ओर वाहुशोप दोनों रोग दूर होगे. 
अववाहुकरोगयतन 3-शीतल जलका नास दो तो अव्वाहुकरोग दूर हो. 
तथा २-गूगरः मोईेजडी ( माखाडमं भसिद्ध ) की जके काथमे 
गगर मिलाकर नास दो तो अववाहुक ( थुजास्तंम ) रोग दूर हो. 
तथा ३-उदेके पानीका नास दो तो अववाइकरोग दूर हो. 


} 


चिकेत्साखण्ड ७. (३६५) 


तथा ४-उदै, अलसी, जो यव), कटसेला, क्ष्ाली, गोखरू अष्ट 
केवोंचकी जडः कपास विनौलमुंगनेके बीज, वेधैकी जड, ङत्थी, सां 
की जड) सीप ( प्रसारणी ) की जड रास्ना; खरटीकी जड) गुर, 
कुटकी इन सवको तेरे डालकर पकाओः पकनेपर नकर इते रोगीके 
मदन करो तो अवबाहृक रोग दूर दोगा. यह मापतेल कहाता ३. 

विश्वाची रोगयतर १-दशमूल, ख, उद, इनका काथ वनाकर तेरे. 
साथ पिला तो विश्वाचीरोग दूर हो. । 

तथा २-उद सैधानोन्‌, खरी, रान्ना, दशमूल, दग वच ओर सोऽ 
इनका चरणे पानीमे ओटाओ.तदनतर यह पानी तरम डालकर आंचदौ तेल 
मात्र रहजानेपर छनकर तेरको रोगीके मदेन क्रो तो विधाची, बाड्रोपुः 
अववाहुकं ओर पक्षावात ये सव रोग दूर शंगे इसे भी मापादितेर कदे. 

उद्धवातरोगयत्र १-१ ०भाग सोढ, १० भाग वधायरा१९ भाग हरी 
छार, १ भाग असग, 9 भाग संकी हग, १ भाग सेधानोन ओर 
इन सवके समान चिधक, 4 भाग निसोत.इन सवका २ ठक ॒ध्रूणे नित्य 
उष्ण जख्के साथ सिकाओ तो उद्धवातरेग दूरगा. __ . 

“ आध्मानरोगविकित्सा 9-रंघन कराने, पाचक ओंपध देने क्षुधाव्दैक 

ओपध सिखाने ओर वस्तिक्रिया करनेसे आध्मानराग दूर दोगा. 

तथा २-२ टक पिप्परी, १० टंक नित ओर १० ठकं मिश्रीका चृणे 
करके इस्को २ ठकं नित्य मधुके साथ चटा तो आध्मान (अफरा दूर दो. 

तथा इे-वच, कूट, सोंफः सकी हीगः सधानोन इन सवका चरणं कांजी- 
के साथ महीन पीसकर उष्णकर पेटप्र रगा तो आघ्मान द्र हो. 

तथा &- टकेभर हरेकी छल, १ टकेभर किखरेकी गिरी, १ सके 
भर्‌ ओंवा, १ टकेभर दात्यूणी, 9 टकेभर कुटकी, १ ट्केभ्र निसोत, १ 
ठकेम्र नागरमोथा, १ रकेभर शूदरका दध, इन सवका पीसकेर ¢ सेर 
पानी ओटाओ ओर 5॥ आधसेर रइ जानेषर्‌ उरसमिं १ टकेभर जमालगो- 
या (टिके निकालकर मदीन वघ्में वीधके ) डालके मंद मद्‌ ओंचसे 
ओय, जव ओरते २ पानी जलजापरै तव॒ जमालगोया निकाले 
यह शुद्ध रोगया, इसुमेसे अष्टमांश जमालगोग, जमाल्गोटेसे भरणी 
सटः द्वियणी कालीमिचै, तुल्य पारा ओरं तुल्य गंधक ठेकर परे ग॑घ- 
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ककी कजली करो ओर उसमे उक्तौपधं मिलाकर १ प्रहर खरक करो 
तदनंतरं 3 रती ्रमाणकी गोलियां वनाकर गोढी शीतर जक्के साथ 
दो तो आध्मान्‌ शूर, अनाद, उद्वत परत्याध्मान, गोला ओर उद्र 
व्याधि ये सवं रोग दूर होगे इसे महानाराचरस कते ई इस्के सिला-. 
नेसे रेचन होते दै. सो रेचनानंतर दद्मि मिथी मिराकर सिला ओर 
तद्न॑तर सैधानमक डालकर ददी ओर भात लिलादो तो आध्मान 
( अफरा ) रोग तत्का दूर दोग. 

मरतयाध्मानरोगयत्न ¶१-यई रोगभी रंवनः पाचन ओर वस्तिक्रियासे 
दूर्‌ हीगा । 

वात्ठीला तथा प्रत्व्ठीा रोगका यत भ-सँकी दिग पीपलाम्रक 
धनिया, जीरा, वच्‌, चव्य, चिक, पाठा, कचूर, अमल्वेत, सेधा, सोचर 
ओर्‌ संभरनोन्‌, सो, काठीमिचं, पिप्पली, जवाखार) सुनी, अनारदाना, 
दरकी छार पोटरकरमूल, डांसर ओर शाक जडके महीन चरणेको 


अद्रसके रसकी २ षट देकर छायाम खखाखो-इसमेते २ टेक नित्य उष्ण 
जरे साथ सिकाओ तो बातष्टीका तथा मत्यषटीठा दूर ठेगि. \ 

तूणी तथा प्रतिव्रणीरोगय॒त्न 9-इस रोगसे पीडित पुरुपकी दा 
सेहं पदार्थेति वस्तिक्रिया करो तोये रोग दर हेग. 

तथा २-सठ, पिप्पली, कारीमिचैः सकी ीग, जवाखार, सनी ओर 
संधानोन इनका २ क चण उष्ण जके साथ सेवन कराओ तो तरणी 
तथा प्रतितरूणी नाश हो. 

बिकशूररोगयतर १-वाद्‌ (रती ) से संको तो विकञयूक जिगा. 

` तथा २-गुल्दीवोली ( वचूलके वृक्षक जातम होती ३) की जड्की 
छार, असगंपः क्चाउकी छाल युर, शतावरी, गोखरू र्ना, निसीत, 
सफ कचूर,भजवायनःरभ इन सवके समानश्॒धगूगल, गृगते चतुर्था 
धतः इन सबको युक्तकर 4 मसि नित्य मद्य "या मांसरस या उष्ण जल्के 
साथ सेवन्‌ काआ तो त्रिक, जातुगरह अजासांध, संधिगत वात ( ग-~- 
टवा बाय ) अस्थि्ंगः ठंगड़ञपनः ग्रभरसी पक्षाघातं ये सवं रोग दर 
हेगि. इसे अयोदशांग गूगल कहते दै. छ | 


~~~ 


३ १ घृत, तैर मना, आदि चिकन पश्यं सेह कहते ई । 
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घस्तिवात ( मूयात्रोध ) रोगयत्र १-खरंटीकी जडकी छल ओर 
मिभ्रीका २ टैक चरणं गोदुग्धके साय लिलाओ तो वस्तिषात्‌ दूर दो. 

तथा २-भिफरके स्रणेमं समान कातिसार मिलाकर इसमेसे ® मासे 
अ चटाओ तो वस्तिवात (जिसमे मूघ्रकी २ वदं गिरती रै ) 
द्र 

तथा ई-्चार मासे जवाखार मिश्रीके साथ खिलाओ तो दीं वत्ति 
वात (जो किंचित्‌माच भी मू नरह उतसाह ) कभी वेद्‌ खुलकर 
उत्तम सरलता पूवक मप्र उतरने रगेगा 

तथा 9-पेटेके बीज ओर तेवरसी ( पूटककेडी ) के पीज दोनोको 
पानीमें घोटकर २ मसि जवाखार डले ओर उपरसे मिश्री मिलाकर 
पिलातो स्काहुआ मूच उतरने खगेगा 

तथा «-चिनियेकपूरकी वत्ती बनाकर पुरुपकी सिगेद्रिय ओर घ्ीकी 
भगेन्द्ियमे रक्सो तो अवरोधित श्र प्रसरण होने ख्गेगाः 

गृधषीरोगयतन १-वमन कराओ ते गरभरसीरोग दरदो 

तथा र-गृधरीरोग वस्तिक्रियासेमी दूर दोगा, परन्तु इस रोगमं प्रथम 
हरेका चलाव देकर पश्चाद यह चिकित्सा करनी चाहिये 

तथा र-एरडीका तेर ओर गोमूघयुक्त अत॒मानसुवाफिक्‌ १ मास 
पयत पिलाओ तो गृभसीरोग्‌ दुर हो ~ 

तथा ४-तेल) धृत, विजेरेका रस, अद्रखका रस, चरक ओर गड ~. 
इन सवको मिलाकर, १ मास पिला तो गृध्रसी, विद्यु, गोला, उदा-' 
वत्ते कटि ओर ज॑वाकी पीडाये स्वं रोग दर होगे 

तथा ५-दृधमे एरंदीफे षीजोकी खीर वनाकर्‌ १ एक मासपर्यतसि- 
काञ तो गृध्रसी ओर पोतका शुक द्र हो. 

तथा इईएस्डका जडः; वटख्का {गरस ओर करियालीके काथम्‌ तट 
मिलाकर पिलाओ ते ग्रभसी ओर पोतोका गल दोनों दूर हं 

तथा ७-विडनीन भौर सोँचरनोनकेो पीसकर, गोर ओर अरंटीके 
तेरके सयेगसे पिल ४ ० श 

तथा <-अडसा, दात्यूणी ओर किरम कायने एरंड 
तेख मिखाकर पिल तो ग्ररमीयेग दूर से. ~. 

तथा ९-निय्डीका रस पिङ़ाभो तो गृधसी दूरे * 
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तथा १०-५ टकेभरराप्ना ६ केर गूगका चण घृत्तके साथ परिख 
कर 9 मासे परमाणकी गोलियों वनाओ.3 गोटी नित्य सिला तो 
गृभरसी दूर द. + 
र १-गरच, रा, 1 देवदार, गोलू; सोढ, - 
अरंडीकी जडका काथ बनाकृर्‌ पिलाओ तो गूभरसीः जंघापीडाः उद्र. 
पीडा, पाशशचुक ये सव दुर दगि इसे राघ्रादि काथ कृते है. 
इति नूतनामृतस्नागरे चिकित्साखण्डे वातरोगयलनिरूपणं नाम 
सपदशस्तरंगः ॥ १७ ॥ 
खंजादि चातव्याधिः। 
खंजादीनां वातजानां गदानां विन्दौ वै टिख्यते 
ऽसप्मिन्तरङ़ । पसा वातव्याधिना पीडितानामारे- 
ग्यां रमदावी चिकित्सा ॥ १८॥ 
 भापाथेः-अब्‌ हम इस असरहवं तरंगमे वातन्याधिसे पीडित पुरुषं 
क अरोग्यताके इत खंज ( ठंगड़ापन ) आदि रोगकी लाभदायिनं 
चिकित्सा छिखते दै. 
खज्‌ तथा पंगुरोगयत्न १-पिरेचन कराओ, ओपधियोंसे उष्ण पसीन 
निकारो, योगराज आदि गूगल दो, वातहारक नारायण आदि तेल मदेन 
करो, अथवा वुस्तिकमं कर तो य ्येक यत्‌ खंजरोग्‌ नाश करगे. 
४ करापर्खजरोगयतं १-विपगमांदि तेल मदेन करनेसे यह रोग नाश 
होगा. 
कोष्टशीपरोगयत्न १-रटंक गुरुचः १० टंक त्रिफला दोनोका काथ 
बनाकर म्‌ टंक गगरे साथ १ मासपयैत पिलाओ तो कषटुशीपं रोग 
"दर दोगा. 1 
तथा २-७सेर दध्‌, १० टंक एरंडीका तेक मिकाकर १ मासपयैत 
पिका तो कोष्ठशीपरोग नाश र. ह 
तथा इ-ई टंक वधायरेका चूणं ऽ आधर गोदुग्धके साथ पिलाभो 
तो उक्तरोग दर दो. ४ 
तथा ४-तीते मांसके शुरूभं दो रंक गूः 
कोष्टुशीपेरोग द्र है. 


प 
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तथा 4-करिशोर मूग विखाओ तो केष्टशीषरोग द्र दे. . 

घुटनेकी.पीडानाशकयत 9-मथम्‌ तेल मदेन करे उपरमे 
महीन चरणे मसो तदनतर पुनः उपरते तेर अपडकर वध दो तोट. 
नेकी पीडा दर्‌ हो. श 

तथा रदो टंक केर्वौचके वीज द्के साथ ७ या चौदृह्‌ दिन तक 
खिलाभ तो घुटनोकी पीडा दूर दो. 

खत्वरेगयतन १-कूट ओर सैधनोनके काथमे तेल ओर अमल्वेतका 
रस डारुकर ओंचसे पका, रस॒ जलकर तमात रदजानेप्र छनकर 
मदेन को तो खलवरोग दूर दो. 

९ १-पोंवके गहसे रुधिर निकाले तो वातकंरक 
दूर्‌ द. 
तथा २-१ मासपर्यत ९ टंक अरंडीका तेल नित्य पिरम तो वात- 
कटक दूर ह. । (६ 

पाददाहरोगयत्न १-ममूरकी दाल्का आय क ओटकर ठंडा 
रोनेप्र कृपडेसे छानके ५ सात वार पके तटुओमे वधो तो पाददाह 
रोग दूर री. छ 

तथारप तटुओमिं मक्लन लगाकर अ चसे सेको तो पाददाह दूर ह. 

तथा रे-अरंडीके वीज गोके दूधमें महीन पीसकर दादस्थान ( पोषके 
तलुए या दाथकी दथेरी ) में मदेन्‌ कयो ते अत्यंत पाददाह भी द्र हो. 

पाद्हपैरोगयत्न १-कफ ओर वातदारकं यत्नोसे यई रोग दर दोगा. 

पद्पूटन ( पगपूटनी ) यत्न १-तिष्टी, साभरनोनः इल्दी ओर धतू- 
रके वीजाको पानीमे महीन पीसकर इन सवके वराय्र गोका मकखन 
ओर इन सवस चोगुना गोमू ये सब एक कसे ओंचसे पकाओ अल 
ओर ओषधि जलकर. घी मा रदजनेप्र छनकर येके तटुओेमिं 
मदेन करो तो पैरफूटन वंद्‌ श. 

आकिपरोगथतन 9-खरटीकी जड, दशपू, यव, कुलथी, वेखी 
जडके अष्टवशेप कामे तेर डालकर आंच दौ पानी जलकर तेलमाच 
रहजानेपर उस तरम संधानोन, अग्र, रल, द ट, कूट 

र दुकदारः मजाठ, कूटः 
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पन्ना, इलायची, छडः पज, तगर गोरीसरः शतावरी, असर्गः, सोप, 
ओर सौँशकी जड ङ्टकर डाछो पुनः मंद भेद ओंचसे पकाकर छनल 
जोइस तेखका मदन करो तो सवं प्रकारे आक्षेपः सुवं वातरोग, हिचकी; 
कासः चास, गोखा, अंघृदिः क्षीणता, अस्थिर्भेग ओर भम ये सव रोगं 
द्र रगे. इसे महावटी ते कहते दै 
अन्तरायाम तथा वाद्यायाम रोगयत्न-जो हम उपर अर्दित रोगके 
यत्न लिख अयि है वेदी यतन जानो 
धतुस्तंभ तथा कुन्जकरोगयतन १-प्वं लिखित प्रसारणी तेर्से 
धुस्तंभ, कुव्जक ओर अंतरायाम, वाद्यायाम किम्वा वातजन्य सकल 
विकार दूर दोवेगे 
अपतरोगयत्न-काटीमिचै, सुंगनेके वीज, अफीम, वायाविडग ओः 
महुआके चणैका नास दो तो अपत॑ररोग दूर हो 
त! २-द्रकी खलः वच, राप्ता, सथानान ओर अमल्वेत्‌ इन्‌ सवक 
२ैक शणं नित्य घृत या अद्रसके रसके साथ सेवन कराओ तो अपः 
तंचरोग दूर दोगा 
अपतानकरोगयत्न १-दशमररुके क्राथमें पिष्पली डालकर पिला 
तो अपतानकृरोग नाश हो 
तथा २₹-तेर मदेन कराओ तो अपतानकरोग दूर हो. 
तथा द-तीक्ष्ण वस्तुका नासर दौ तो अपतानकरोग दर होगा. 
- तथा £-घृत पिनि अपतानकरोग दुर होगा 
तथा ५-्रेहवस्ति करो तो अपतानकरोग दूर 
पक्षाचातयोगयत्न १-उदै, केवचवीज, अरंडीकी जड ओर सटीक 
जके काथमे संकी कंग ओर सेवनोन मिलाकर पिभ तो पक्षा- 
घातरोग दूर दो 
तथा २-पीपलामूल, चिचक सेठ, पीपदी, खषा, सैधानोन ओर 
उदके काथमे ते डाके पका पानी जलकर तकमा रदजानेप्र 
छानङ्र मदेन कर तो पञ्चावातरोग दूर दोगा. इते मंथितेख कहते हैँ 
तथा २-उद,के्वोचवीजः अतीस, एरंडकी जड, राघ्ठा, सधानोन ओर 
सीफ्के कायम तेर डाल्कर्‌ प्काओः काय जख्कर तेरमाय रदजानेप्र 
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छानकर मदने केर तो पक्चाधातरेग दूर दोगा. इते मापादितल कहते ई. 
ये सवं यतन मावुप्रकाशमें टित ई. ८ 
तथा 9-कैर्वोचवीज, खरटीकी जड, एरंडकी जड, उद संधानोनं 
ओर सोंठका काथ पिला तो पक्षाघात दूर हो, यद वैयविनोद्मे लिखो.“ 
तथा ५-महुआका रस ^ टैक, मूग & टंक वीजा वोः 4 ठंकः 
वकुरीकी ठंडा < टेक, कटियालीका रसु < टेक, पलास॒पापडा 4 ठक्‌, 
ओबादत्दी 4 टक, खहागा < रंक, विजेरेकी जड 4 दैक, इन सवके 
महीनकर रोगीके शरीरम केप क्ररो ओर दौ दाथ चोडा! दो हाथ खवा, 
२ हाथ गदरा गदरा खोद्के आग जल्ादो जव वह भटीर्भौति तप्त रोज 
तव अगारे निकालकर गदेके पृष्ठभागम सवेन आक ( अकाव = आकंडा) 
के पत्ते विछादा तदनतर उक्त रोगीको उस गेम वेगकर पसीना निकाट- 
नेतक उसमें वैडा रहने दो तो उक्त ेपके युण तथा व तावे 
पाघातरोग अवश्य दूर होगा. रोगीका सख गेके वाहर रखना 
चादिये जिससे इजा न दो. 
, निद्रानाशरोगयल 9-सकी भँगको महीन पीस कपडछ्ान्‌ करके 
_मधकेसाय राबरिसमय चराओ तो निश्चय निद्रा आकर क्षुधा वेगी. इसी 
यत्नसे अतिसार ओर संग्रदभीभी दूर होती ई. 
_ तथार-पिप्पलीका चे, मके साय सिलाओ तो नट इई निद्रा 
भीं शीघ्र अवि. ५ 
तथा दे-कलिहारीकी जड पीसकर मस्तकपर वधो तो निद्राअवि. 
तथा £-इच्छसार सहते सहते कैवेवे ( ककवा ) से शिखे वाक 
रोतो निद्रा अविगी. ॥ 
तथा ५-कोमल देसि पे तट्धओको धीरे २ मल्वाओ तो निद्रा 
अवश्य अविगी. 
तथा &-मे (्ैगन)का भरता मघ मिलाकर लिखाभो तो निन्न अवि. 
तथा «-्बुगनका भरता तेलक कांजी या खरे साथ रामको 
सिखी तो निद्रा त्ता अविगी. _ _ _ 
तथा ८-अरंड ओर्‌ असीका तेर दोनेक कँसि (फल ) की पारमे 


मलीमाति रगङके रोगीके आंखों अंजन रगरंभो तो वहत निरा अवि. 


( २७२) च्रूतनामृतसागर । 


तथा स्सोंफ ओर भोगका महीन चूण वकरफे दूधमे ओटकर 
रोगीके रलाट्यर लेप करो तो निद्रा अवग 
तथा १०-वकरीकफे दधते पेरके तटुओंको धोओतो निद्रा आकर 
येसेकी दादभी द्र होगी 
तथा ११-मृगमद्‌ (कस्तुरी)को समक द्धम पीसकर्‌ अंजन ख्गाओ त 
वृहत दिनोंकी नए इई निद्राभी एनः अविगी.ये स॒व यल वृयरहस्यमं लिखे 
सवौगुपितवातयत्न-उविपगमदि तेल मदेन करो तो उक्त रोग दूरहो 
सततथातुगत कुपितवातयत१-त्वचाके रसम पित इआ वात तेल 
मदेन करनेसे नाश दोगा 
तथा २-रक्तमें कुपित इआ वात्‌ शीतल खेप तथा विरेवन या रुधिर 
निकल्वानेसे अच्छा होगा 
तथा ३े-मांसमें कुपित वात विरेवनसे शांत दोगा 
तथा ४-मेदामें फुपितवातभी विरेचनसेदी शांति पवेगा, 
तथा «अस्थि ( इड्यं ) मे कुपितवात चिकने पदार्थोके खिकनेसे 
अच्छा होगा. 
तथाकष-मनागतङकपितवातचिकनेपदाथोके खाने या मदनसे शांतदोगा- 
तथा ७-वीयमे विगडा इ वात पौशिकओ्पयि भक्षणसे शांतिपवेगा- 
कोटगतक्ापितवातयत्न १-पाचनादि ओपध भक्षण तथा दुग्धपान 
करानेसे अच्छ दोगा 
आमाशयगत ुपितवातयत्न १-३ दीपन पाचन ओषध दो, २ ठंघन 
कराओ, २ वमन कराओं, £ विरेचन शे ओर « पुराने मूग चावरु 
विला इनमसे एक उपाय भी उक्त रोगनाशक दै 
तथार-अथवा रोदिस ( रोदितक ) इरेकी शल, कचरूर, पोहकरमूल, 
रास्व, बेकका गूदा! देवदार, सट, वचः अतीसः, पीपल ओर वायविडं- 
गका काथ पिलाभो तो आमाशयमत कुपितवात कुशल 
पकराशम्‌ या दद्य त॒था मृख्द्रारगत कुपितवातयत्र १-गयुर्च, काटी- 
मिचैका चूणे उष्ण जलके साथ सेवन कराओ तो उक्त रोग दर हो 
तथा २-असगंथ्‌ ओर्‌ वेडकी ल्क चूर्णं युड मिखाकर विलाओ 
तो उक्तं तीनों स्थानका कुपित वात दुर दो 


चिकित्साखण्ड ४. (३७) 


तथा द-देवदारु ओर सटका वर्णं उष्ण जल्के साथ पिको तो . 
तीनों स्थानोका ृपितवात द्र ह. 

कर्णादि इन्द्रियगत कुपितवातयत्न १-सैक ( ताव ) तथा तैलादि मरदै- 
नसे कणाद इन्द्रियगत ऊुपितवात शत हो. 

स्लायुगत कुपितवातयत्र-शीर इड़ने ८ जिषे यूनानीमालजेमे फस्त 
खटलबाना कते ह ) से घ्नाय ( नस ) गत्‌ ढपितवात शात दो. 

संधिगत फुपितवातयत १-सेक तथा तेमरदनसे संधिगत इपितात 
दूर रोगा. 

तथा २-२ टंक इन्द्राणीकी जड ओर्‌ २ टेक पिपलीका चूण गुड़ 
मिलाकर खिला तो संधिगत कुपितवात अवश्य दूर हो. 

इति नूतनामृ ° चिकित्साखण्डे वातरोगयलनिरूपणं नामाशदशप्तरंगः ॥ ३८ ॥ 


समस्त वातव्यापि । 


सर्वेषां वातरोगाणां नन्दानन्तामिते मया॥ 


` पूर्वोक्तानां तरंगेऽस्मिं्िख्यते सकप्रतिक्रिया ॥ १९॥' 

भापार्थ-अव इम इस १९ उत्नीसवें तरंगमें निदानखंडलिलित समस्त 
वातरोगोंकी चिैत्सा छिखते है. 

वातव्याधिके सामान्य यत १-असगंथ) खरेटीकी जड, वेलका गूदा 
दोनों पाट, कृटियाली, गोखरू, गगेरनकी रू, साठी (एुननेवाकी जड) 
अर, खीप ओर अरणी ये सव ओषध १० टकेमर कूटकर्‌ १६ सोर 
सर पानीमे ओटाकर चतुथ रहजानेपर छानछो यह सेर कराय, ४ 
सर ति्टीका तेर, ९ सेर शतावरीका रस॒ ओर १६ सुर गोका दूध ये सव 
एकयकर मेद्‌ मंद्‌ ओंचसे पाओ, पकते समय १ रकेभर कूट, २ टकेभर 
इलायची, २ टकेमर रक्तचन्दन) २ टकेभर वच, २ ठकेभर छड, २ रकेभर 
शिाजीतः २ ठकेभर सधानोन, २ टकेभर असगंष, २ टकेभर खरदी, २ 
स्केभर रप्र, २ टकेमर सफ, २ टकेभर इन्द्राणी, २ टकेभर शाकपणी, 

९ शेत जीर खाल दोन यलाव, पार्लन्णलाव या कुन सेवती २ रक रू ` 


(२७४) , . मूतनामृतसागरं । 


~ २ स्केभर उदैपणी, ये सव ओपध डार्दो ओटति ओरते सवं पानी जलकरं 
तेलमातर रदजानेप्र छानकर मदेन करो या खिराओ या वस्तिक्रिया करो 
तो पक्षाघातः इंस्तंम मन्यास्तभः गलग्रह, वधिरपनः गतिभंग, कटिः 
गारशोप, नष्टरुक्रः विपमज्वर, अंअ्यृदधि, शिरोयरदः पाशकः, गृधसी 
ओर वाके समस्त रोग दुर देवग. इसे नारायणतेर कहते है. 
तथा २-सुठ, पिप्पली पीपटमूल चव्य चिक सेकीरटीग, अज- 
मोद, सरसो, दोनों जीरे, समाद्‌ इन्द्रयव्‌, पाठ, वायविड़गः गजपीप॒लीः 
कुटकी, अतीसः भारंगी, वच ओर मूष, ये सवोषध चार चार मासेभर 
ओर इन सवके वोश्चसे दना. भिफला तथा इन सवके प्रमाणसे दूना शुद्ध 
गूगल छेकर इन सवका चरणं करलो तदनतर सवको एक जीव करकेश्मासे 
भ्रमाणकी गोलियों वनाखो इन गोखियोको मृत्तिकाके चिकने पाचमे धरके 
रास्नादि काथके साथ 9 गोटी नित्य सिलाओ तो समस्त वातव्याधि दूर 
हो, किरमाटेक़ा पैचांग काथके साथ दो तो कफके स्वं रोग दृर रो. दारु 
दर्दीके काथके साथ प्रमेह दूर हो, गोभूजके साथ सिलाभ तो पाड्रोग 


नाश होगा मुके साय सिखा तो बातरक्तरोग दर हग ओर पननेवादि` 
कायते सिर तो उदरामय्‌ व्याधि दूर रोगी, ये सव यत्न भावप्रकाशमे 


किते ई. यह योगराजगृगल है. 
विशेपतः-योगराजगृगरुको सेवन करनेवारे रोगीको मेथुन ( सखीसंग ) 
ओर खे पदाथ क्षण करना कदापि योगय नदी हे. 
रास्नादिक्राथ१-राघ्रा, सारी, सोढ, गिलोय ओर अरंडकी जडका काथ 
रास्नादिकाथ कृहाता ह जिसे उपर योगराजगृगके साथ दिया है. 
महारास्नादिकाथर-रात्रा, धमासा, खरंटीकी जड, अरंडकी जड, देव- 
दार कश, वचः अड्सा, दरेकी खलः किरमाटेकी गिरी, चव्य, नाग्र- 
मोथा, साकी जड, रार्चः वधायरा, सफ, गोखर्, असग, अतीस, 
शतावरी, सर्दजनेकी वकलः, धनियां ओर दोना कटियालीका काथ महारा- 
तनादिक्राथ कदाता दै. इसके साथ योगराजगूगर्को, सिदाओ तो वायुक 
समस्त रोग दूर दृगि- 
तथा ३3 टकेभ्र रटसनका रस ओर्‌ १ ट्केभर तेर्मे सधानोन 
डालकर पिरका तो वायुके सवं रोग दूर दोग. 


1 


विकित्साखण्ड ४. (२५५) 


तथा 8-दध या घत या तेर या मांस रके साथ १९, दिनपर्यतं . 
हसन खिला तो सवे प्रकारका वातः विपमन्वर, शूल, गोटा, अप्नि- ` 
मांच, पीहा, मस्तकरोगः वीयके स्व रोग द्र हेगि, ये दोनों ( तृतीय ओर 
चतुथं यत ) रुहसनकल्प काते दै. र 

तथा &-थूदरपत्र,अरंडपतर, वकायनप्र, संभाटूपनःशोभाजनापच ओर 
कनेरपत्र इन सवका रस्‌ इन सुव रसोसे चतुथीश तेक ओर सोढ इन 
स॒वको एकयकर पका रस जल चुककर तेरा रहजानेपर अनकर 
मदन करो तो सवे वातरोग दूर हग यह अंगतेट कहता ३. 

तथा &-धतुरेकी जड, निुण्डी, परोरखुकी जडएरंडकी जड, असगंधः 
पवार, चिक युंगनेकी जड, काकलदरी, कािहारीकी जड) नीमकी मठः 
वकायनकी छट, दशमु, शता, चिरोटणी ८ मकोय ) गेरीसर 
विदारीकंद्‌, शूहरे पत्ते, आकके पत्त सनाय, दोनों करनेकी छल, आधा 
ञ्ञाडा ( आगा ) ओर खीपये सव ओपथ तीन तीन रकेभर ओर इन 
सव ओपधोके बराबर तिद्िका ते, इसी तेरके वरावर अंडीका तेर 
ओर दोन तेलोसे चौना जर ये सवे एकथकर मंद मंद ओंचसे ओटाकर 
पानी जलके तरमा रदजानेपर उतारकर छनलो पञ्चात्‌ सोढ, मि 
पिष्पी, अस॑थ, राघवा, कूट, नागरमोथा, वच, देवदारु, इन्द्रयव, जवा- 
खार, पावोंनोनः नीटाथोथा) कायफल) पाटा, भारंगी, नोसाद्र गंधक, 
पोदकरमूल, शिलाजीतःदरताछ ये प्रत्येक ओषध पेले षेरेभर ओर २ 
टकेभर सिभीञ्हरा इन सवके चृणेको उक्त तेम डाठदो जो यह तेल 

मदेन करो तो सवेवायुरोग तथा क्षि, भँ, जंघा पृष्ठ संपि इन स्थानोमिं 
स्थित कुपितवात पदशोयः ग्रस, मस्तकरोग, अग्‌ एूटना, कणंञूलः 
गेडमाख ये सव रोग दूर शेवेगे. इसे विपगभेतेरु कहते दै. 

तथा ७-मजीट, देवदारु, चङ ( वृकविशेप्‌ ) दोनों फवियाली, वच, 

तज प्रज छद्यग॑क, इरकी छार, वेडेकी अलः कचूर, ओंवा, 
नाग्रमोथा, ये सव दो दो टंक लके काथ वनाढो, यह काथ १ सेरभर 
तेकके साथ पकाकर तेलमात रह जानेपर इस तेरे छड) मूर्वा, मैनफल, ` 
तजः चम्पाकी जड"कमरततु, पीपरामूल ओर सोचरनोनये दोदो य्केभर, 


( २३७६ ) चरूतनागृतसागरः1 


तथा छोवान८( उद्‌ )गंधापिरिजा, असगंथः नख ( जोक अशंगमं सुर्गपि 
विशेष हेती है ) ओर छड ये टके ठकेभ्र ओर इलायची, लग, चंदनं 
जूरीके पएूरोकी कटी, कंको, अगर ओर केशर ये पेते पेसेभर 
२टक कस्तुरी इन सर्वोपधोका बारीक चण करके डल्दो इसको मंदं मंदं 
ओँचसे पकाति पकाते ओपयें मिखकर तेकमाच रदजानेपर २ टैक कपूर 
डालके छानछो. अर इस तेलका मदेन करो तो सवं वातरोगः समस्त प्रमेह 
शोथ, गुलम, ज्वर, ये सर्वं रोग दूर हेवेगे. यइ रक्ष्मीविखास महासुरगपित 
तैर चक्रदत्तमं लिखा दै. 

तथा <८-७ रकेभर सड ७ खकेभर षीम पीसकर पकाटेओ. इसमें ७ 
रकेभर इकपोता खहसन ओर सात टकेभर मधु डार्कर एकच करदो जो 
एकं टकेम॒र नित्य विलाओ तो पक्षाघातः इयस्तंभ कटिभंग, युजकी 


“ पीडा ओर वायुके समस्त रोग दूर दोवेगे 


तथा स-मालकांगनी असाल, अजवायनःकाला, जीरामेथी ओर तिक 


` इन सुवरको समान एक कर तेकीके कोटर (घानी ) से पेराओ जो इस 
. तलको मर्दन करो तो वाधुके समस्त रोग टूर दोग. यह विजय भेख तेरे 


ध 


तथा १०-पारा) गंधक; हरताल ओर मेनामेक इनको ३ दिनतक 
कोँजीके साय खरल करके एक हायभर महीन कपडपर कट दो ओर 
इस कपंडेकी वत्ती वनाकर उपस्ते खट दो तदुन॑तर वत्तीको चीने 
तैकं भिगोकर्‌ खरुगा ( जऊके ) दौ ओर किसी लोदेके पाके उप्र 
उसे पकड रक्खो वृत्ती जरते समय उस पामे जो तेर टपकेगा उसका 
रदेन करो तो समस्त वातरोग दर रेवेगे. यड भी विजयभेख कदाता हे. 

तथा ११-३ ठकेभर इरकी छल, ३ यकेभर चिक, १ पेसेभर इला- 
यची, १ पेसेभर तज, १ पेसेभर पज) १ पेसेभर नागरमोथा, २ ठंकभर 
सम्भा, १० टेक सोढ, १० टंक काटीमिचं, १ ° ठंक पप्पी) १० टंक 
पीपलामूलः .१ ° रंक जुदध सिगीशदराः १° ठक लोहसार, १० टैक वश- 
लोचन, (१० रंक शुद्ध पारा, १० टेक शुद्ध गधककी ) कजरी, इन सवको 
मरीन पीसकर २ वपेके पुराने युडके साथ वेरकी वीजीके समान गोलियों 
वनाके पृतके चिकने पामे रखदो. ये रोके वटानप्तार १ यादो 
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'तथा तीन गोटी २ मासपर्यैत नित्य खिखओ तो कफ पित्ते सव रोग, 
9 मासतक विका तो वायुके सर्वं रोग, 9 वरपतक्‌ खिखाओ तो समस्त 
रोगमा्र दूर रवे, २ वपंतक्‌ विरा तो बृद्धता दूर होकर तरुणाहं 
प्राप्तहो ओर इसी रसको ३ षयं परयत युक्ति ओर प्रणपूवंक सेवन कराओं 
तो शरीर सवं भकारते रोगरहित होकर आयुवृद्ि होगी. य्‌ह विजय 
भेरबरस दै 
तथा १२-३ भाग ज्ुद्धपारा, २ माग शुद्धगंघक, ३भाग्‌ विफला) 
9 भाग चिक, « भाग शुद्ध मूग, इन सवको अरंडीके तेलमें दिनभर 
खरक करके रिग्बाएक चूणेके साथ १ दिनभर फिर खरल करो ओर २ ठंक 
प्रमाणक गोलियों बनाकर 9 मास पयत मतिदिन 9 गोटी रोगीको व्रह्म 
चयं पूवकं लीग, सोढ, अंडीकी जडके क्राथके साथ सेवन करभो 
तो सव॑प्रकाफे वातरोग द्र देगि ओर साधारण्‌ वात तो ७ दिन मघरके 
सेवनसेदी दूर दो जाता है. इसको वातारिरस कहते दँ 
तथा १३-जुद्धग॑धकः शद्ध सिगीयुहरा, सोट, काटीमिचं, पारा, - 
पीपी ( परेगंधककी कजंखीके साथ ) को महीन पीस॒कर मिला डालो 
ओर भेगरके रसफी सात पुट देके 9 रत्ती प्रमाणकी गोलियां वनालो जो 
नित्य एकं गोरी अद्रखके रसके साथ खिलाअो तो सवेप्रकारकी वायुकी 
पीडा दर होगी. यह समीरपत्नग रस कदाता है 
तथा १४-उत्तम नवीन अफीम्‌) कुचरः _कालीमिचं इन तीनोको 
मर्हन पीसकर १ सती ्रमाणकी गोलियों बनाओ. जो पानके रसके साथ 
प्रमातकाल १ गोरी नित्य खिलाकर उपरसे पान खिलाओ तो समस्त 
वातरोगः शोथ, विपूचिका, अरुचि ओर अपस्मार ये सव रोग द्र रोवेगे 
यद समीरगजकेशरी रस कदाता हे. ये सव यतन वैयरदस्यमें लिते र 
तथा १९-तीत्रा ( मदकारणी जिसे खुराशानी भी कसते ई ) अनवा- 
यन्‌, जीरा, काकडासिगी, अजमोद्‌, असगंथ इन सवका १ माते चण 
नित्य उष्ण जलके साथ सेवन कराओ तो सवं प्रकाका वायु, कास्‌, रास, 
प्रलापः अतिनिद्रा ओर असावे य सवं रोग दूर हेगे. इसे वृद्धचिताम- 
णिरस कहते दं 
१ जहें पारे ओर मधकक संयोग हो तह उनकी कनी बनाना चाह्व! ` 





ह): 
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तथा 9६२ टकेभर चिघ्रकः द टकेमर रेकी अक, १ टकेमर पारा, 
१ ठकेभर सोठ) १ टकेभ्र काठीमिच, १ यकेभर पिप्पली, १ र्केभर 
पिप्पलामूल, १ टकेभर्‌ नागरमोथा, १ रकेभर जायफ़ल' 9 टकेभर 
वधायरा, 4 टंक इलायची ^ कं कूट + टक्‌ शुद्धगंषकः « टंक रयुल, - 
५ टेक अकरकरहाः < टंक मारकागनी, & टंक तज) 4 टं अकः 
टंक शुद्ध सिभीय॒हरा ओर आठ टकेभ्र ड, इन सवको पीस छ 
एकच करके जरभेगराके रसकी 3 पट दो ओर २ या ३ रत्ती प्रमाण 
गोखियौँ बनके १ मोली नित्य खिला तो सवं वातरोगः गुट, रमेः 
सृगी, क्षयी, आमवात, घास, शोथ, पाड ओर अशेये स्वै रोग दूर ह 
यह अमृतनाभ्र टिका योगतरोगिणीमे छिखी है. 

तथा १७-ुद्ध पारे ओर गंधककी कजलीको दूधीके रसकरौ १ पुर 
तुरसीके रसकी १ पुटः वावची (माल्वावरी) के रसकी ३ पुर, मयूरशिए 
(इरे पष्पवाटी वृटी ) के रसकी 9 पुट, मुृदटीके रसकी १ पुट, वार 
हीकंदके रसकी एकं पुट ओर वहुफलीके रसकी १ पुट यथाक्रमसे दे 
परत्यक पुटके साथ सुखाति जाओ. सवे एट ड चुकनेप्र सुगीके अडेक 
रस निकालकर खोखलाको पानीसे धोके इस खोखलामें पूर्वोक्त कजरं 
भरदो इष कज भरे इए अंडको ७ कपडमिद्टी ( सुखा सुखाके एकान्तः 
एक ) से रपेटकर गजपुरमें पकाओ इसी प्रकार तीन वार गजपुरमें पुः 
कृकं निकाटलो जो इसमेसे 3 रत्तीमाय सिलाभ तो सवं प्रकारं 
वादी दर्‌ शयेकर ्ुषाघ्रदि होगी, यड राक्षसरस रसाणंवमें लिखा रै. 

तथा १८-इद्ध पारे ओर गंधककी कजली वनाके उममे इन दोनोपसि 
आधी दसत्ार डाक, इनमे इन तीनोके समान रोगा डालकर चायको 
आकके दृधमे सात दिनतकं खर करो ओर सुखाके कंषकी दृट्‌ आतसी 
शीशीमं भ्रदो इस शीशीको कपडमि्टीमे रपेटके १२ ्रहरतक बालू 
से आच्‌ दो. स्वाग शीतक दोजानेपर निकारुकर आधीरत्ती पानम रखके 
सिकाओ तो सव्रकारका वातः उन्माद स्षीणता, मन्दार, कुष्ट, वण 
ओर विपमञ्वर य सव दूर ह यह वैगे्ररस योगतरंगिणीमे ख्ख ३. 

तथा १९-जुदध दरतार, शुद्ध गंधक शुद्ध पारा, दिगि, , सुहागा, 
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सोढः मिर्च, पीपर इन सवके चणेको अद्रलके रसकी १ पुर केके गं 
म्रमाणकी गोलियों वनालो, जो एक गोरी नित्य प्रभात समय विराभो 
तो सवे भकारकी वातव्याधि, मंदापि, सुतिकारोग, शीतञ्वर ओर संग्ररणी 
ये सर्वं उपद्रव दृर हो. यह इरितारगटिका रसरलपरदीपम छिखा रै. 
तथा २०-4 पृसेभर छदसनफो जीरके सदश कतरे १ पेसेभर दूध 
ओर्‌ धठेभ्र पानीमे पकाओ दूष पानी सख जनिप्र्‌ रुहसनको खर 
करके लगदईी वधल, इस छगदीको अधलेभर घि साय अच देकर 
लाल होजानेपर निकाले, अनंतर आधीरनत्ती कस्तूरी, चार रत्ती लेग, 
9 मसि नायफल, १ मासे दाकचीनी, २ स्वणेप्र ( सोनेके वकं ) ओर 
उपरोक्त निमित कदसनकी छगदी ये सव पीसके २ पेसेभर मिध्रीकी 
चासनीमे उदो त्द्नंतर इसकी चार गोटी वनाकर १ गोटी प्रातःकाल 
(ओर अधिक वायुका वेग हो तो 9 गोरी पुनः सा्यैकालको ) खिरओ 
तो बायुजन्य वेदना सवं शांत ॒दोजते. यदि वातव्याधिकी विशेपरी 
तीव्रता हो तो उक्त क्रमालसार २१ तथा ३९ दिनपयैत इय मोका 
सेवन कराओ तो समस्त वातरोग दर होकर शरीरको पता ओर 
क्षुधा प्राप्त होगी. ये गोलियों जितनी चाहो उक्त प्रमाणसेदी बनाओ. इसे 
कदहसनपाक कहते दै 
इति नूतनामृतस्तागेरे चिकित्साखण्डे समस्ववातरोगाणां यलनिहूपणं 
नामैकोनविंशतिवमस्तरङ्गः ॥ १९ ॥ ् 
[ ~) 
आमवातादिरोगाः । ् 
उरुस्तम्मरोगस्य चामानिठस्याभरनेत्रे छिखामीह ` 
भङ्गे यिकिःसाम्‌ । तथा पित्तजानां वलासोद्धवानां 
मदानां नवीनाग्रतान्धेयंरोदाम्‌ ॥ २० ॥भुनंगपयातृ्तमिदम्‌। 
मापाथं-अव इम इस नवीन अमृतसागरके २० वीस तरंगमे उर- 
स्तंभः आमवातः पित्त ओरकफरोगोकी यशदायिनी चिकित्सा रिखतेरै. 
उरुस्तंम्रोगचिकित्सा १-रिफला, कालीमिच सोठ, पीपल ओर पीप 
लाभ्लका २ रंक चरणं नित्य मधुके सा चाओ तो उरुस्तम्म दूर ह. 


(३८) . तूतनामरृतसागर । 


तथा २-रसौढः पीपल, शिकाजीत ओर गगर (ये सव < मासिभर ) 
का चूण गोमूके साय पिलञो तो उरुस्त्॑‌ दुर हो. | 
तथा द-दशमूलके काथके साथ मुगल सेवन कओ तो उरस्तम 
दूर हो यद मावृकाशमे छिलादे. , _ . । 
तथा ४-१ क भिलावे।; 9 ठक्‌ रुच, १ ठक सोढ, १ टंक देवदारु" 
१ टैक दरकी छाल, 9 ठक्‌ सारीकी जड ओर 9 ठकं दशमूलका काथ 
पिलाञ तो उरस्त॑भ दरदो. ` 
तथा 4--एक टक गूगल नित्य गोभूरके साथ १९५ पन्द्रह दिनकतःः 
पिलाओ तो उरस्तंम दूर शे... ` _ 
. तथा. ६-सपंकी ववी ( सपक रहनेका ध) की मिद मधुमे खर 
करक मदेन करो तो उरुस्तम दूर ह. 
तथा ७-दो टेक वचका चण उप्णजल्के साथ सिला तो उर “दरद 
तथा <-लशका रस या नीत्रूका रस, मधु या गुडके साथ पिक ते 
.उरस्तम दूर हो, यद काशिनाथपद्तिमं छिला रै. 
` तथा «चव्य, दरक छल चित्रक" देवदारु, सागरगोटीकै फः सर 
सका चरणं २.यक मधुक साय नित्य सेवन कराओ तो उरुस्तं दूर हो 
यह सर्वसंग्रह टिला ३. । 
उरस्तंभमें वर्जित कम-शीर छडाकर शरीरका रक्त निकालना) वमः 
कराना, विरेचन देना ओर वस्तक्रिया करना य कृत्य उरुस्तंभवाः 
सेमीको स्ेदावाजित दै. वेचर्दस्यमे लिला ह कि ये कृत्य्‌ कदापि न करो 
आमवातरोगुयत्न 3-आमव्‌तके रोगीको छंघून कराओ, सेको, ती 
रस दो क्षुषावद्धंक आपघ लिलओ विरेचन दो, वस्तिकमं करो, वाः 
या नमकसे ताव ( सैको ) दो दाग (देम ) दो, वैगन या करेकेका शा 
चिरा, कदो या य॒व या सटी चावर य। पुराने चाव या अुल्थी यं 
मटर या चना लिलाओइन कार्यको विचारक कृरे तो आमवात 
तथा २-चिचकः कुटकी, सकी खट्‌, वचः देवदार, अतीस ओं 
गुचके २ टंक चणेका काथ नित्य पिकाओतो आमवात र शी र 
_ `, तथा र-कच्ू सोढ, दरकी खाक वचः दूवदारु, अतीस ओर गुचैवं 
२ ठक क्राथ नित्य पिल तों आमवात दूर हये. ` 


् 
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तथा &-4 ठक अरंडी तेख्को नित्य पिओ तो अभ॑वत दूर ह~ 
तथा ५-हरकी छलका चण अरंडीके तर्के साथ सेवन करभो तो 
आमवात ओर गभरस दीनो दूर ह | 
_ त॒था &-किरमालेके पत्त तमे मूलके चाके , साय नित्य खिल 
ओ तो आमवात दूर ह. र 
तथा ७-अरंडके वीजोको दृधमें ' सीर वनाकर पिलाओ तो आमवात 
ओर गृभसी दोन दूर होगे. त 
तथा <-खरेर,राघ्ना, अदा, अरंडकी जड! धमासा, कच, 
दारहल्दी, नागरमोथा, सोढ! अतीस॒ररकी छर, गोखड) चव्य, सई 
जन्‌] ओर दून क्टियाटी ये सुव वरावर _ओर एकसे तिय॒ना र्ना इन 
वके < टंक चणका काभ नित्य पिका ते पक्ञाघात कम्प अर्विति 
फ्जवात संधिवात घटनावात पिडटीवात -गृभसी . दलग्रह, उरंस्तंभ? 
बातरक्ताशं वीयदोप ओर श्चीका व्यापन ये सव रोग दूर द. इसे मह्य 
रस्नादि काथ कहते दै. ४ 
तथा-अनमोद्‌, काठीमिचं, पीपी, वायविडंगु; देवदारु, चि- 
त्क, सफ सधानोनः पीपलाश्रल, (ये स्‌ टके ठकेभूर ) १० टके 
भर सोढ, १० टकेर व॒धायूर! ए टकेभर हरकी छर ओर इन सवके 
ररव्र गुड केके थम आपपिर्योका चूणकर गडके साथ खरक करे 
२ दो ठंकम्‌री गोलियां वनाभो जो 9 गोटी नित्य उष्ण जले 
पाथ सिकाओ तो आमवातः अपरा, र, गधी, गोला, प्रतिवणी, 
कटिपीडा, प्रपीडा शोथ, जांघ ओर इडि्योकी एूटन ये सव दूर दो 
यह अजमोदादिं चूणं है. न 
तथा १०-आठ टकेभर्‌ सोढ १ सेर गेकि घीम्‌ चरणं कं मिादो 
ओर युद सोयत घी ८ सेर दृधमें डरकर खोवां वनारो तदनतर 
५० टकेमुर मिशरीकी चासनम उक्त भकारसे निमित खोवा डालकर १ 
टकेभूर सोढ, 9 टकेभर नागकेश्रका चूं मी उसीम ाख्दो ओर १ र्के- 
भ्रकी गोलियों बनाकर १ गी प्रातःकार ओर्‌ १ साकार नित्य 
खिखाओ तो आमवात दर दक्र शरीर परक्रमी तया वखाव्य दोगा, 
इसे जंशपाक कहते ह. _ ध । 
तपराः३१-८ टकेमर मेषी ओर ८ रकेभर सुोठका चृणं सेरभर धीम 
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+ मिलक ४ सेरे गेके दूधमें ल्द इस दूधका खोवा. बनाकर चार सेर 
'"मिश्रीकीं चासनीमिं डालो ओर उपर्से १ टकेभर काठीमिच, १ रकेभर 
चिचक) १ र्केमर पिप्पली; 3 स्केभर धनिर्यो, २ रकेभर सोढ, १२्के 
भर पीपलामूल, 9 सकेभर अजवायनः ¶ टकेभर जीरा, १ ठकेभरर्सोफः 
स्केभर जायफल, 3 स्केभर कचूर 9, टकेभर तजः १ टकेभ्र पज ओर 
१ ठकेभर नागरमोथाका चरणं डालकर. १ रकेभरकी गोयं वनां 
जो एक गोरी नित्य खिला तो , आमवात वातव्याधि, `विपमन्वरः 
पाड, उन्माद मृगी, प्रमेद, वातरे्,-अम्लपित्तः शिरोग्रद, नेवरोग ओर 
प्रदर ये सर्वं द्र होकर वीयं वेगा, इसे मेथीपाक कहते ई 
तथां १२-२ व्क लदसनक्रारसरटंक गोके षीके संग नित्य 
पिला तो आमवातः दूर हो 
तथा १६-५ टंक संधानोनः ९ देक इरेकी छर, ^ टंक पोहकरण्कः 
५ टंक महुआ ओर 4 ठकं पीपलीका चूण, १ सेर _अरंडीका तेल १ सेर 
सुौफका रस, २ सेर कांजी ओर चार सेर ददहीका महा इन सवको कडा- 
दीम डालकर मद्‌.मेद्‌ ओंचदो, रसादिकं जल्कर तेमपन रहजानेपर 
छानकर २ टेक नित्य खिलाओ या मदेन करो तो आमवात दर दोकर 
्ुषा वदेम. इते ब्रह्मसिद्धवात तेल करते हे 
तथा १९-जंद्धपारा, शद्धगधक, साठ, कुटकी, चिफलाः किरमालेकी 
गिरी समभाग ओर एकसे तिुनी इरकी खर, इन सवका चण ओर 
पारे गन्धककी कजली दोनोको मिखाक्‌र भलीरभोति खरक कृरो.*जो 
इसमेसे 9 मासेमर रस नित्य साठ ओर अरंडकी जडके काथके साथ 
सूवन कराओ तो आमवात दूर शे. इसे आमवातादिरस कहते हें 
तथा १५-१ सर गूगल, १ सर कड़आ तेल, १ सेर॒दहरकी छाल, 
१ सेर व्ट्डकी ल, ओर१ सेर ओंवलेका चणे इन सवकोरथ्चोवीस सर 
पानीके साथ चूर्देषर चटाकर ओंचदो, चतुथीश रहनानेपर्‌ छानके पुनः 
चृह्देपर चटाओ ओर कुर गाद .दोजानेपर २,६ैकं पारा २-टंक गन्धकं 
२ ठक सोढ) २ टंक मिच,२टंकं पीपल) २ठंक मरिफला, २ ठक नागर- 
मोधा) र टंक देवदार आर १०० जुद्ध जमारगोटे इन सवका वचं उक्त 
+. कथम डलके9 म्र नित्य उप्ण जरे साय सेवन कृराओ तो आम- 
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बतः वातरोगः : भगंद्रः शोथः , यर अश ये सव रोग दर होकर शुषा. 
ओर वीयंकी वरि होगी इसे व्याधिशादूखयगर कते दै.” .. _ _ " 

तथा १६-इरंरौ छल, सेँधानोन, निसोत, इनदरूय॒णके फलकी बीजी, .: 
इन्द्रायणकी जड ओर सोंखका चरणं जले सा्‌. लोहके ,पाजमे डालकर 
मृद्‌ मंद ओंचसे पकाओः ज ओटकर; गाढा: होनेपर 'वेरके ` संमान 
गोलियों बनाकर १ गोली नित्य उष्ण" जके साय सिलाके उपसे धूत 
युक्ते चावल 0 आमवातं द्र हौ इसे आमादियुटिका "कढते दै. 
ये सवे यतत वे्रदस्यमे छित है. ` ..: । 

तथा १७- सोठ, कृाठीमिचं, पिप्पङ्ी, विफला, नागरमोथा, वाय- 
विडंगः चन्य, चिचक, वच, इलायची, ्ञाञफी जड, पीठम, देवदारु" 
करट, तुम्बर, ( तस्तूम्बा, इन्द्रायणफल ) पोहकरमूल, दोनों दस्दी, ˆ सोठ 
सफ, जीरा पनज धमाप, सोचरनोन, जवाखार, सनी, गजपीपलः 
सधानोन ओर इन सवकं बरावर श्‌ . गूगल इन सवका २ टंक चरणं 
नित्य धृत्‌ या मधुके साथ सेवन कराओं ताआमवात्‌ उदात्ते, पाड, छृमिरो- , 
ग, विपमञ्वर, आध्मानः इन्माद्‌, कुठ ओर शोथुये सवं रोग दर देगि- ध- 
शवन्तारेजीने इसका नाम द्वाविंश गुग्गुल रखा दे. यह वीर सिहाषरोकन ` 
धमं लिला है. | ० "1 
ˆ ‡तथा १८-१ सेर शुद्ध गगल, ८ टकेभर कडआ तेक; 9 सेर दरकी 
छठ, 9 सेर बदेडेकी छल, १ सेरओंवरा इन सवका चणेकर २४ चोवीस ` 
सेर जलमे ओटाओ, चतुथीश रदनेप्र छान॒कर एनः अभिप्र चटा 
ङ गाढा दोनेपर २ ठकं सटः २ ठक काठीमिचं) २ टंक पीपर!२.ठंक 
विफला) २ टक नागरमोथा, २ दैक देवदार्‌) २ टंक युच,२ ठंकं निसोतः 
२ कृ दात्युणी, २ टंक वच, २ क भरकंद्‌; २ टंक धतूरे वीज, २ टके , 
शृद्धगधक, २. दक शुद्धपारा इन सवका चूं उक्त काथमें डालके ५ मासे 
नित्य उष्ण जरके साथ सेवन करा तो आमवात मस्तकषीडा, 
कटिपीडा मरगद्र्‌, षुटनकिी वायुः जंघाकी, वायु, पथग ओर मूबङृच्छ 
ये सवै रोग दूर-दोकर शधए्टमर धातकी "वृद्ध होगी त॒था शरीर रोगर, 
दित रगा इस सिहनादगगरु कते ह यह योगतरंगि्णीमं छिखा ३. 
, तथा १९९ टंक जुद्धगेधकः ^ ठंक ताग्बशवरः.२ ठंक शुद्धपारा, २ 
टेक रोदृसार इन सवक इक पीसकर रोदे पत्रमे डारु दो ओर ओंचसे 
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, पिघाकर एरंडीके पत्तोपर डर्दो तदनतर पुत्ति सरल करके पि- 
प्पटी, पीपलामूल) चव्य्‌ःचिचकःसोठके काथकी 9पुटः, वहेडके काथकीर ° 
, पुट ओर गुचके रसकी १° पट दो. तदनंतुर्‌ इस पदाथके, समान्‌ संका 
सदागा खदागेसे आधा^पिडनोन्‌? विडनोनके समान का्लामिच्‌ मिचैके 
समानं डस, डसरेके सुमान सोढ, सोके समान पिप्पली, पिप्पली 
समान्‌ त्रिफला; विफलाके समान ठवंग? इन सवका'मरहीन चण करके १ 
मासेभर नित्य खिकाओ तो आमुवात्‌ दूर रोकर्‌ श्चयग्रदि हो. यद आम्‌- 
वतिधरस्‌ रोगयुक स्थूल मसुप्यको कृश ओर कशको स्थूल करताहै" 
अतिशय भोजनको शीन्‌ पचाता ओर न्युरे २ अपानम अनेक अन्य 
रोरगोको भी नोश कृता दै. यह सारसंगरदमं छा है- 
समवा थत, पदाथं-द्ही,. दृध, गुड, उदे, मांस ओर मछलीये 
पदार्थं उक्त रोगेमिं सवथा वृत ह. ठेसा भवपकाशमे टिला दै. 
पित्तरोगयत् १-निम्बकी छल आदि तीक्ष्ण वस्तु, मिथ आदि मिष 
वस्तुका भक्षणः चंदनादि शीत पदाथेका ठेषन्‌? शीतर छया, चन्दर 
माकी चोदन भृगभे गह ( त॒रुषर्‌ ) या रानिके किसी शीतर स्थानम, 
निवास, उशीर्‌ व्यजन ( खशके पंस ) द्वारा शीत्‌ पृवन सेवन, इग्धपान, 
विरेचन तथा शिर छलबानेसे पित्तके ४० चाीसों रोग नाश दोग, 
करोगके सामान्ययत्नर. १-उप्णः . खूखी, कसायरी, कट्‌ वस्तु 
सिकओ, करके) वमन, ठंवन, मछ्करीड़ा, _ जलक्रीडाः . मागगमन, 
जागरण, मेथुन, अम कृराओः . पसीन्‌ निकारो,. प्यास रोको, इक 
पिलाओ नासदो, या चित्रकं सिका इन यतति २० प्रकारके कृप्‌- 
रोगनाशेविगे. _ __ ५ 
इति नूतनामृतत्तागर चिकित्ताखंडे उर्स्तेम, आमवात, पिततरोग- 
कफ़रोगाणां यलनिह्पणं नाम विंशतितमस्तरगः ॥ २० ॥ 
ध वातरक्तसूलादिरोगः। 
गदानां वातरक्तस्य खलादीनां यथाक्रमात्‌ ॥ 
तर्‌ अननरामत चकित्सा [ठख्यत मया ॥ २१॥ 


. -भापाे-अव हम.इस २9 इकीसं तरंगमे वातरक्तं ओर श्य आदि 
रोगी चिकित्स युथाकमसे टिसते ई 
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वातुर्तयत्न १-रोगीके व या सिग या शीर (कस्त) या ञ्‌- 
स्तुरेसे ठेसा रक्त निकाल दो जिस वायु बट्ने न प्रवे तो वातरक्तं दूर दो." 
तथा २-१,र्क गूगल युचकृ कराथके साथ नित्य सिखाओ तो वात- 
रफ द्र ही. ॥ \ + + 
तथा ड-रटेक अंडीका तेल रुचके. काथके साथ पिलाओ, तो वात- 
रक्त दूर हो. ४ 8 
तथा 9-मजीट, धफल) कुटकी, वचः दृरुदल्दी, एुचं ओर नीमकी 
छक २ टंक चेका काय १ मंडल ( चालीस दिन ) पयत्‌ पिखाओ तो 
वातरक्त कुष्ट, पामा, ( खुजली ) ओर फोडे, ये सव दर हेगे यह लघ्च- 
मेजिष्टादि काथ है. ^ 
तथा 4-चै, वावची, पवर नीमक़ी ल, ददी, हर॑की. खल) 
आला, असा, शताक्री, कमलं, ॒कदटी, खरदी, महभ, गोह, 
पटो, खश, मजीठ ओर रक्तचदनकां चूण इनका २ टके क्राथ नित्य 
पिलाभो तो वातरक्तं ष्ट, पामा ओर दृहये सव॒ टू होगे. ये सव यल 
.मावप्रकाशमे छित ३, इसु ग॒ड्च्यादि काथ कहते दै. 
तथा &ष-सेरभर शुद्ध भसागराकः स्रभर हरेफी छक, सेरभर वदेडीकी 
टः सेरभर ओवा, ३२ टंक चं इन सवका चूर &9 सेर पानीमे 
ओटाकर आधा रहजानेपर छनले, फिर कडारीमे डालकर ऊढ गाढा 
होजानेपर पारा, गन्धकः, निसोतः रुच॑, दात्यूणी दो दो टंक ओर १ टेक 
यविडंगका चुरण उक्त काथमे डालदो इन सको एकं जीव करके चार्‌ 
घा आमास नित्य मृजिष्टादि काथके साय सेवन्‌ कराभो तो वातरक्तः 
श्वास) गोलाः कुष्ट) शोथ) वणः उद्ररोग, पाड, प्रमेह ओर मंदायि ये सवं 
येग दूर होगे यह किशोरगरगर कदाता ई. इस मगरको सेवन कृरनेवाछे 
रेगीको अयि तापनाः घाममे फिरना, अम कला, माग चलना; भेयुन 
करना ओर खटाई मांसः ददी, नोनः तङ यह नरी खाना चाय. 
तथा ७-२ सेर मिंखावाके सुख रेतीसे विसकर १६ सेर पानीमि ओटा- 
ओ ओरते समय २ सर शुचका महीन चूणं उाख्कर चतुथौश रखलो 


=-= ~~ ~ ~~~ ~ 


१ जो पानीमे डालनेसे नदी दुवे देसे पके वो्चिर भिटावां इस पाक्फ दिपै छना 
चाहिये ¦ छ 
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तदनतर गुच,बावची, निम्बकी छाल इसकी छक, इत्दी, नागरमोथा तज 


-(ये सब दे दो ठकं ) इलायची गोर कतर र्तचेदन ये चारौ पाच 


पच टंक ऋ वाक चूर्णं उक्त 8.सेर कामे डारुकर भिलावौ सहित 


, सव ओषधे ओर जल दिके कट अल इन सवके। एकृनकर्‌ 4 ठक 
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. नित्य जले साय सेवन कर तो वातस छट अरौ पामा विसपं 


सवैबातपिकार सव रक्तविकार दूर रोगे. इसके सेवन्‌ करनेमे रोगीको 
छठ यत्नोक्त वस्तु बजेना चादिये यह अमृतभद्यातक दै. 

तथा <-अलसी या अंरडीके वीजोंको दूधमे पीसकर हाथ पेरोपर 
लेप करो तो वातरकत दूर शे. | 

तथा ९-गोरीसर, राक, मोम, मजीठको तेरे पकाकर इस तेरका 
मदेन करो तो बातरक्त दूर दो. 

तथा १०-एरंडीकी जड यच ओर अदसके कराथमे £ माते गगल 
ओर २ टैक एरंडीका तेर डारकर पिखाओ तो वातरकत) मूच्छ, धासः 


 मस्तकपीडा ओर फोडे य सव दर हो. यह यत वैयरहस्यमे छिखा ईै-- 


. तथा ११-दएतालको पुननेवाके रसम खर करके टिकिया वनाओ 
सूखजानेप्र पुननवाकी राखे वीच धरके ठीके ( मदके वत्तेन)को चरे 
प्र चटादो मंद मंद आँचसे ५ दिन ५ रात्रि तपाकर स्वांग शीतर हो 
जनिषर टिकिया निकालो जो इसमेसे १ रत्ीभस्म य॒ङ््यादि काथके साथ 
सेवन कराओ तो वातरक्त, अटार प्रकारके कुष्ट, पामा फिरंगवात, विसपं 
ओर फोडये सव रोग दूर ह. सेवन करनेवाठे पुरुपको नोन, खरा 


कटुरसः धूप, अभिका वचाव करना चादि ओर्‌ संधानोन तथा मी 


„ बस्तुये भक्षण करना चाद्ये. टिकिया आओंचपरमसे निकलनेर चेत रंग 


वो पूर्ववत्‌ ( जो वो पदि था उतनादी रहना चादि ) ओर निधूम 
जाना चाये यद दरताछेश्वर रस भावपकाशमं रिघ्रा है. । 
वातर्तवालेको वभत पदाथे-दिस निद्रा, कोषः श्रम्‌, भेधुन ओर 

- कटु, उप्ण्‌) भारी, खारी सदा वस्तु भक्षण्‌ न कृएना चादिये. 
तथा योगब काय यन्‌, गह लाद (ये पुराने ) असह चना, ग, 
सुरथीःमसुरः) धनिया चिरपोटणी, वधम, चीटबा दृण्या,टफा) वक- 
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रीका दध्‌ ओर री पी, तथा मासाहारि्यो वटेर ओर तीतर 
का मासि ये पुदार्थ उक्त रोगीके भक्षण करने योग्य. _ 

. बतुदयूरोगयत्न-9 अजवायन, सधानोनः संकी दीग्‌, जवाखार, 
सोचरनोन्‌? इरी छलका २ ठकं चरणे उष्ण जके साथ दो तो वात- 
+. ५. 

तथा २-3 ठकं सीचरनोनः, ३ ठंक जीरा, 9 ठक काटीमिर्चके चूणेको 
अम्वेतके रस॒की ७ पुट ओर विजरेके रसकी ७ पुटं देकर चारमासे 
रकी गोलियों बनाओ जो १ गोटी उष्ण जके साथ दो तो बात्चूक 
दूर होगा. 

तथा -निसोत्‌, वायविडंगः सर्जनाकी फलीहरेकी छाल कपेलके 
चको अशक मजम्‌ पकाकर्‌ २ टेक मदके साथ पिखाओं तो वातञ्चूर 
दूर हो, यह चकरव्तमे ठ्खा हैः _ _ ि 

तथा 9-सेकीं दीगः अमख्वेत्‌, पिप्पली, अजवांयन्‌ जवाखार दरी 
छर ओर सैधानोनकारटंक्‌ चं मयकेसाथ पिलओतो ९. द्रोः 

तथा ५-र्टंक पि चण पृतके साथ पिलाओ तो बात 
श्ल दर हो. यह वीजप्ररादि योग सवेसंमदमे किलाह. = _ 

. तथा द-शदध्‌ पारा शद्ध गंधक, अप्र, अमख्वेत, त्वेव ओर 
द्ध सिगीखहराको पीसकरं अद्रखके रसम २ रत्ती अमाणकी गोखियां 
बनाओ जो एक मोठी नित्य्‌ जक साथ सेवन कराओ तो वातञयूल द 
हो इसे अभिसुख रस कहते द. ६ (त 

पित्तश्चूख्यतर १- इर्की खालको युडमे पीसकर धृतके साथ [ 
तो पित्तल द्र ह. तथा २-विरेचन कृराओ तो पित्तल दूर हे. 
कपफ़लयत्न १-ओलेका चूणे मधुके साथ चटाओं तो कफर दूर दो- 
तथा र-नीमकी छलका काय मदिराके साथ पिलाओ तो कफल 
दूर हो. 
` तथा इ-जवृषछर सेधानोन, समिरनोन, सोचरनोन, पिप्पली, परीप्‌- 
लामू, चव्य, चिक्‌, सोठ ओर संकीरीगका २ टेक चण उप्ण जल्के ` 
साय सेवन कराओ तो कफर दूर हे. ५ 
वरिदोपज्यूखयतर १-िफला सार, य॒रदटीमहुआ्‌ इनका 9 ठंक चण 
मधु या प्रत्के साथ चटाओ तो बिदोषजं ( सव्रिपात ) शल द्र टो. 
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तथार-शंखभस्मः सोचरनोनः संकी हीमि, सेठ, काटीमिचे, पीप 
इनकारटंक चूणे उष्ण जलके साथ सेन्‌ कराओ तो चिदौषज खल दूर हे 
आमद्ुर्यत्न १-ओंषठेका चूण मधुके साथ चटाओ तो आमन्चुल द्र 
होगा. उपरोक्त कफरोगके तीनो यल भी आमयुलके नाश कर सकेंगे 
सामान्य शुलमायके यत्न -रोगीको वमन या छंवन कराओः 
पियोपे प्रसद्‌ निकारो, पाचन सनीखारका चणं य क्रव्यादि चणै सि- 
लाभो, वस्तिक्रिया करो, कस्थी या तपी इई र्तकी पोरीमे पानी सीच- 
कर्‌ सको ते प्रत्येक उपायोसे शू रोग द्र हो 
तथा २-काकडा्षगी, कुल्थी, तिल, य, अलसी, अरंडकी जड, 
पुननवाकी जड, कदसनकी वीजीको काजीमे पकाकर शूलके स्थानमें 
सकक्योतोशूटदूरहो. “ 
त॒था र-तिष्धीको पीसकर कजीमे पकाओ पकेते समय कुछ तेल भी 
डार्क पोटली वनाकर सेको तो शूल तत्ण दर हो 
, तथा ४-मेनफलको काजीमें पीसकर नाभिषर लेप करो तो शृल दूर हो 
तथा «सट ओर एरंडकी जडका काथ पिला तो शूर द्र ह. , 
तथा &- सोढ ओर एरंडका क्राथ दीग या सोचरनोनके साथ पिल 
) शूल दूर हो 
५ ७-णुड़को पानीमें ओटाकर जवाखार डार्क पावो तो शक 
॥। दुर्‌ दो. 
तथा <-कांसे, या चौँदी या विका जमरी पा शुरुके स्थानपर्‌ 
फिराओतो शल दुर दो 
तथा ९-राहं ओर बिष्टेका वरूणंःमघ्च वा षृतके साय दोतो शृल- 
माद्रे 
तथा १०-दारुहल्दी, चोख, कट, सौफ्‌, संकीरीग ओर सधानोनक 
(रीक चूण उष्ण कांजीकं साथ ठेप करो तो शूल दूर हो 
तथा ११-येलकी जड, एरंडकी जडः चिक, सोढ, सेकी दीग, सधा- 
नोन इनका २ टंक चूर्णं उप्ण जके साथ खिखा तो शूल द्र दो 
तथा १२-पक्े कुम्हडेके सूखे इए धृखा ( ट्कड जेसे शाक वनानेके 
लिय कत ह) पीतलके पामे भरकर द वैद करदो इसे चृर्हेपर चटके 
~ उतनी ओंच दौ कि जिसमे जलकर कोयङे यनजावं. स्वग शीतक हो 
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जनिपर २ मासे राख, सखे चरणके साथ विलाकर उपरसे जर पिकिभो 
तो असाष्य्‌ र भी दरदो इसे कृष्मांइक्षार कहते दें ये सव यत्न मवप्रका- 
शमे छ्चिदै. _ ॥ । 
तथा १२-सोढ) इरंकी शल, पिप्पली; निसोत ओर सोँचरनोनका 
१ टकेभ्‌ चरणं उप्ण ज॒रके साथ सित्ओ तो शूक, अफरा अशे ओर 
आमवात ये समु दं इसे पचसुम चूं कहते ह. 
तथा १९-संकी दीग ओर सचरनोनका चृणं सोठके काथ ओर अर 
इक तेरके साथ सेवन कराओ तो यु तत्काख दूर हो. ~ 
तथा १९५-शंखका चण, सोचरनोन, सेंकीदीगः कालीमिचं ओर 
पिप्पीका २ टंक चूण उप्ण जलके साथ सिलाओ तो शूर तरत दूर हो. 
तथा १६-शद्ध सिगीघुह, सो, चिचक, कालीमि्च" पीपल, जीरा 
ओर सकीरीगके चरणको भेगरेके रसकी २ पुट दक्र चने सटश गोरिया 
वनालो ओर 9 गोरी उष्ण जले साथ सिकाओ तो शूक दूर दोगा. 
तथा १७-शंखमभस्म, करंजमूल, सेंकीदीग, सोढ, कारीमिचे, पीपल 
ओर सेधानोनका २ टक्‌ चण उष्ण जलके साथ सिलाओ तो शूल दूर 
हो. यह शलनाशन चणे कद्यता दै. म मिं 
तथा १८ चरकः सो, सेकीश्ग, पाटी पिषली, काकीमिचः 
जीरा, धनिर्यो, पांचोनोन, छड, अजवायन' ओर पिपलामलके चूर्णक 
जँभीरीके रसकी ५ पुट देके मासे प्रमाणकी गोलि्यो वनाओ जो 9 
गोटी रप्ण जल्के साथ खिद्प्रभओ तो हदयञ्चल, आमशूल, पूर्ध्॑चलः 
समस्त्‌ शू, अरुचि ओर ८० अस्सीप्रकारफे वात ये सवं रोग तुरंत 
दूर होगे इसे चिच्रकादि गुिका कहते दै. 
तथा १९-दरेकी छक) सोठ, काठीमिचं, पिप्पली, कुचला शुद्धः 
ग ओर सधानोनको जरसे खररु करके चने प्रमाणकीं 
गोखि # १ न नित्य व ध साथ सेवन 
कृराओ तो संहणी, अतिसार, अजीणे, मन्दायि, ये स॒वे रोग दूर होगे. 
इसे शुलनाशिनी गटिका कहते ह. ग 
ताधा २०-२ टंक कूट (शादमलिषक्ष ) २ टंक सोढ, १ टक सोचरनोन 
१ रंक सेंकीदीगका चे सर्देनने या रुदसनके रसम मिलाकर गोणियां 
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वनारो जो १ गोली क साथ दो तो श्चुल तत्काल दूर होगा. इसे 
चिलांदि युटिका कते है # 
तथा २१-१० ठक शुद्ध पारा, १० शुद्ध सिगी हरा, २० ठक काटी 
मित २० पिप्पली, २० टेक सो) २० ठकं सेकी दीगः < टैक पोचिंनोन 
८ ठक इमठीका खार, ८ टंक जेमीधेका खार, ८ टकेभर शंखकी राख इन 
सबको नीके रसम 4 दिन खरल करके टंक रस उष्ण जल्के साथ 
सेवन करभो तो भूर तत्का दरहो इसे शूरुदावानकरस कहते दै 
तथा २२-आधसेर शराकसीसः सेरभर खारी फिटकरी, सेरभर 
संधानोनः सेरभर शोराका चण करके ठेकटी ( यवम भसिद्ध रै ) यत्रसते 
रस॒ निकारलो जो 9 मसिभर सिराओ तो चूर, रम, अश, श्रीरा, 
उद्ररोग, अजीणे ओर वातरोग सब दूर दोगे. इसे शंखंगराव्‌ कहते है 
तथा २३-शुदध गंधक, गंधकते आधा पारा इन दोनोके समान कंटक- 
वेधी तिके प तीनोके 9 दिन्‌ खरक करके गोला वनालो ओर्‌ रंडीमं 
नमक भरके उसके वीचमे यह गोला धरदो, रंडीको चृह्देषर तीन दिनि 
ओच देकर स्वग शीतल होजानेपर गोटेको निकाले पीस उलो जो \ 
इस भर्मको २ रत्ती मरमाणकी मा्रासे नागखेर पानके साथ खिलाओ , 
तो गुल तत्काल दर हो. इसे शुर गजकेसरी रस कठते दे 
तथा रथ्-जीर, सोढः काठीमिचै, सेकीरीग ओर वचं इनका २ टंक 
चूण उष्ण जलके साथ सेवन कराओ तो यक दूर हो. 
तथा २५-3 टकेमर विफला, < र्केभर शुद्ध धकः, २ रकेभर का 
तिसार इन्दोका चण, अमानस २ टेक मधु ओर २ ठकं वृतके साथ 
३ मासपर्य॑त चयओ तो सव शूल, वायुके विकार ओर फोडेये सव दर 
द इते ग॑घकरसायन कहते. 
तथा २६१ टकेभर गुडा 9य्केभर ओला, ३ टकेभर मंडूर इनकारटंक 
१ प्ाचीनामृतसायरमं शते ुचिादि धटिका नाम दिया ई पतु इसमे ऊषिकक 
नाममात्र भो न दष्ट पड़ता- हा जे कृटादि युदिका करीनवि तोभी योग्य है. 
२ इस पदाय॑को कव या चीनीकी शोशीको छोड अन्य पारमे न धरो क्योकि यद्‌ 
उसे खा जायगातो फिरदरव य न खेमा, जीर इसफे भक्षण समय रोमीक 
मुखे पूत गादौ नदीं तो उसके दैति ओर नीभको हानि प्हवनेका भय दोगा, 


"भम 
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चृणे म ओर घृतके साथ चटाओ तो श्ल, अत्रव, जरत्पत्त, अम्ड- 
पित्त, पारेणाम शूर ये सव दूर हो. यद गुडादि म॑डर कता दै. 

तथा २७-वायविडंग, पिरक चन्य त्रिफला, सोंठ, काटीमिचै ओर 

. पिप्प, इन्‌ सवके व्रावर मंदूर ओर्‌ तुस्यरी गड तथा इन सोते १० 

णा गोमूप्र छो तदनतर सवं ओप ओर गुडादिका चूणं गेम पकाकर 
इद्‌ कृरले ओर पिंडा बनाकर धृते चिकन पामे रखदे जो इसमेसे २ 
रेक नित्य भोजनके पव भक्षण कराओं तो शुक, पक्तिरुल, कामलाः 
पाड, शोथ, मंदामि, अशे, संप्रहणी, कृमि, शुम, उदररोगः अम्लपित्तः 
ये सवं रोग दृर दग. यह तारा है, क 

तथा २८-दरकी खार खदागा, सोढः संकीर्हीगः कालीमिचं चिचक? 
शुद्ध गंधक, सधानोन ओर इन सवके समान शुद्ध चिका इन सवको 
पीसकर एक मासे प्रमाणकी गोलियां बनालो. जो गोटी नित्य 
जलके साथ सेवन कराओ ते शूक, अफरा! वंद कफुरेग, अजीणे, 
मन्दाभिः ज्वर ये सव दर हो. यह स्थृटगजकेसरी रटिका हे. 
, तथा २९-कणगजकी जड). संकीदीम्‌! सटः सेका  सदागा. इन 

. सवका २.ठक चरणं उष्ण जरसे सेवन कराओआ तो मदा भी दूर हो वे 

सवै यत्न वैद्यरदस्यमे रिति दै. 

तथा ३०-सोंचरनोन, अमख्वेत, जीरा, ओर मिचं ये सव एक 
दसरेसे कमामुसार दने दूने छेकर्‌ दरणं करो ओर विजोरके रसमे गोरा 
वनाकंर १ गोी उष्ण जक्कं साथ सेवन ॒कराओ तो श्ल द्र दो. इसे" 
सोवचेखादि गुटिका कृते है. # 

तथा २१-संकीरीगः अमल्वेत, कंठीमिच, पिप्प, अजवायन्‌, 
सोचरनोन, साँमेरनोन, सँधानोन इन सवके परीसकर विजेरिके रसम 
गोखियो बनाओ जो एकं गोरी उष्ण्‌ जर्के साथ सिलओ तो समस्त 
श्ल द्र दंगे. इसे दिगबादिगुिका कहते ह. 

तथा ३र-इल्दी, सर्दनना, (गना ) की अलः सँधानोन, रएरंडकी 
जड़ सौफ मेसाग्रगक, सरसो, दानमिथी, असग ओर महुभकफे चण 
को कोजीके पानीमे उसन ( सान ) के रोटी बनाओ ओर अग्िपर सेकके 
रोगीके पेटपर बोधो या तावदो तो पेटस्ुल दूर शे. 


( २९२) सूतनामृतस्ामर । 


तथा ३-कठियोकी रलः रुद सिगीडह्, सैषानोन,काटीमिचैपि- 
प्पी इन सवको श्ण कर पानक समे 3 रत्ती प्रमाणकी गोलियां बनाओ 
जो १ गोटी नित्य सिलाओ तो शल्रोग दू हो. यह लगजकेसरीरस है. 
तथा २९-पड़ शंखको तपा तपाकर ११ ग्यारह वार न्फ रसम 
उन्ञाओ पिर इष इए शंख चं (राल) मे 3 रकेभर इपलीका खार, 
« टके सोचरनोन) १ टकेभर सैँधानोन, १ व्केमर सोभिरनोनः १ टकेमर 
कतनानः १ केभर विडनोन, 8 मासे सो, ६ मासे काटीमिच, ६ 
माते पिप्पली 9 व्केभर सेकीरीग, १ टकेमर शुद्ध गंधक, १ सकेभर 
शद्‌ पारा, १ टंक छद सिगीशहरा, ये सव ओष मिलाकर एकं जीव 
करदो तद्नंत्र जलके साय घोटकर छटे वेर प्माणकी गोलियिंवनाभो 
जो एकं गोटी खवंगके काके साथ सेवन कराम तो श तत्काल दूर 
दो. इसका नाम शंखवी रस॒ ह. 
तथा ३५-जो भोजन्‌ कियपर्‌ शूल उत्पतन हो तो २ टंक शीशे (को- 
च ) की भरम उष्ण जल्के साय पिलाञओतो ञूल दूर होगा. ` - । 
तथा ३६-एक्‌ टक डद पारा, 9 टंक शुद्ध गंधक, 9 टेक श॒ ति- 
गीमुहराः १ ट्केभर काटीमिचे, २ व्केभ्र काकड्ातगी, २ सकेमर पीपली 
रट्कैभर संकीरीग, < आठ टकेभर पोंचोनोन, ८ रकेभर इमलीका खार, 
< टकेभर नीके रसमे अ्चेहए शंखकी भस्म इन सवके चणो नीवके 
रसमे खरल करके १ टंक प्रमाणकी गोलियों बनालो ज गोटी जल्के 
साथ सेवन कराओ तो शूल, अजीणे, उद्ररोग, ओर मंदुप्रिये द्र रगे 
इसे भूरदावानर रस कहते द ये सर्वं यतन सवसम्ह थमं लिखे है. 
पाश्व्ुख्यत्न 9-सिगीमुदरा, दरतार, सेकीरीगं, राई, नीसादर, भेन- 
शिकः खदसन, वचः एलिया( एलान )इन्‌ सवको पानीमे पीसकरउप्य करो 
ओर रोगीके पाशवभागप्र ठेप करो तो पाश (पसली दूखना ) दूर होगा. 
इति नूवनामृदतागेरे चिकित सण्डे वातरकतशरूखादिरोगाणां यतल्ननिरूपणं 
, नामेक्विशवितमस्वरंगः ॥ २१ ॥ ~ 
। - पन दीगर स री तदी गो म फमताया तस्स 
यापरिपर तपाके एला उ तो हीम संक जयिगो. 
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४ _ उद्वत अनाह । 
उदावत्तानाहगदयोस्तरङ्धे यथाक्रमात्‌ ॥ 
पक्षनेत्रमिते चास्मिन्‌ चिकित्सा लिख्यते मया ॥ २२॥ 
भापाथ-अव हम इस २२ वाश्सवे तरंगमे उद्‌वतं ओर आनाह 
रोगकी चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते हँ 
, उदावतंरोगयत्र १-चेदंपान कराओ तथा अधोवायु आनेवाटी ओषधि 
सेवन कैराओं तो अधोवायुके ्रतिवंधसे उतपत्र इआ जो उदावत सो दूर होवे 
तथा २-विरेचनसे मरको दूर करनेवाली ओपध या मल शुद्ध करने 
वाले अन्न भक्षण करा, फलवतीं या ते मदन करो या वस्तिक्रेया , 
करो तो मर रोकनेका उदावत रोग दूर हो 
तथा २-१ टंक जवाखार 3 टंक वचको पानीमें पीसके पिलाओ तो 
रू रोकनेका उदावतं दूर होगा, 
तथा -कटियाली ओर अञ्न वृक्षकी जडका काथ पिलाओ तो 
रू रोकनेका उदावतं दूर होगा त 
तथा &-मिधी, गघ्राका रस दरव, दाखका रस पितो तो भ्यं येक- 
नेका उदावत दूर होगा. इससे वायुजन्य रोग भी नाश होते ई 
तथा &-सरेहपान या मदेन द्र॑रा पसीना निकालनेसे जयुहाहं रोकनेका 
उदावते दूर होगा 
तथा ७-उचस्वरते सूदन करके ओ वहामो या सुखपुैक शयन 
कृराओ या मनोहर कथा सुनाओ तो ओंश रोकनेका उदावतं द्र हे 
तथा ८ काठीमिचं, राईका नास दोया नकचिकनी सँषाओ या 
परयांभिषख दोकर छिकाओ ( छींक छ्वाओ ) या तेर मद॑न कृखे पमी- 
ना निकालो तो छींक रोकनेसे उत्पन्न इअ उदावतं दूर्‌ दोगा 
तथा «तेर मदेन करो या पसीना निकालो तो उकारा पेग रेक- 
नेसे उत्पत्र हुआ उदावत दूर दो न 
तथा १ ०-वमृन्‌ या ठ्घन या विरेचन या वस्तिकमं करो, ते 
या नासिकाके सरमे पानी पिलाओ तो वमन रोकनेका उदां द श 


१ सेदपान, फरवर्ती ओर वस्तिक्रिया जगि वर्णन के. - 


1 


„(२९६ ) . सरूतनामृतसागर । 


अथ रमरोग । = 
यर्मामयस्यस्य ननं चात्र पचचविधस्य वे ॥ 
रामनत्रामतं मङ्गं [चाकत्सा ठख्यत मया ५ २२॥ 
भापाथे-अव्‌ दुम इस तेदैसं तरङ्गे पोच प्रकारके गुल्म रोगकी 
चिकित्सा र्तिः , , 
_ बात्रुरमरोगयत्न 9-दरेकाणं ओर एरंडीका तेल दषम डार्कर - 
"पिलाओ तो वातुद्म रोग दृर हे. 


~ तथा २-सनी, कूट जवासार ओर केवडेके खारका चूर्णं एरंडके 


तेलके साथ पिल तो वातयुरम दूर दो. 

पित्तय॒मरोगयतन 9--निसोतका चूण या भिफलाका चरणं खिला 
या कवीलाक मिथ या मधुके साथु चाओ तो पिततयुलम द्र हो. 

कपयुल्मरोगयत्न 9 -वातुयमरीके यल इसपरभी चरते है. 

समस्तयुर्मरोगयत्न 9-संकीरीग, पीपठामूल, धनियां, जीरा, वच, 
चम्य, चिक, पाठ, कच, अमल्वेत, सँमरनोन, सोँचरनोनः सेधानोन, 
'जवाखारः स अन्‌रदाना, इरंकी चर, पोहकरम्रल, डरा, श्चा 
जड इन्‌ सवके नरणेको अद्रखके रकी ७ पुट ओर विजोरके रसकी । 
पुट, देकर २ चूणं नित्य विकाओ तो गुल्म, अनाह अश, संयदणी 


उदावत, उद्ररोग, उरु्तंभ, उन्माद ओर शये सवं रोग दूर शः 
इते दिगवादिचरणं कहते ई. 
त॒था २-£ मसि सनी ओर ४ मासे गुड नित्य सिलाअ तं 
गुहमरोग दूर शे. 
तथा ३-पलासखार, शृद्रखार्‌, इमकीखार, अकंखारः, तिकलार, 
जनाएार, सनीलार ओर आधिञ्चोरके खारका व्र यार्‌ टंक उष्ण 
जर्के साथ सेवन .कराओ तो र्म ओर श्रु दोनों दर हेगे. इसका 
नाम क्षाराष्टक चूण 8. 
तथा 9-संभिरनोन, संधानोन, कचनोन, _ जवाखार, सुदागा, सोंचर- 
नोनं ओर सनीका चं ३ दिनतक थूढके दूध भिगोकर धूमे सुखाको 
. इसे आकके पततम कपटके पृ्तोको षडे भरदो ओर इस घडेको गज 
पुम एरककर स्वग शीतल होनेप्र धडमेसे भस्म निकाटको, तद्नंतर 


{ 
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सट, काटीमिचं, पिप्पली) तरफ) अजवायनः जीरा ओर चियकणा 
वृण उक्त निर्भित भस्मके साथ खरल करे २ ठक चृणं नित्य उष्ण जल 
या गोमूच्के साथ सेवन कराओ तो युतम, शूक, अजीर्णं, शोथ, उदररोग, 
मन्दाय, उदावत, पीहा ये सवं रोग दूर रोगे इसे वज्रक्षार चणे कहते ई 
तथा «सोढ कालीमिचै, पिप्पकी, सैधानोनका २ टैक चूं गार्‌- 
पठि गदभ कृषेटदो ओर इते घौके साथ नित्य खिखाओ तो युल्म ओर 
षडा दोनों दूर्‌ द. * 
तथा &-१ मनभर ग्बारपटिका गूदा, २०० खे गुड, १०० रकेभर 
मधम २ सेर धावडेके परक) २ टकेभर सेठ, २ टकेभर मिति, २ टकेभर 
पिष्यली, २ रकेभर तज, २ रकेभ्र प्रज) २ टकेभर इलायची१२ टकेभर 
च्य) २टकेभर चित्रक) २ टकेभर कचूर्‌, २ टकेभर नागकेशर, २ टके- 
भर ्आाउकी जड,२ ठकेभ्र अजमोद्‌, २ टकेभर जीरा, २ टकेभ्र देवदारु 
२ टकैभर वबूलकी छल) २ टकेभर अस्गंध, २ टकेभर रास्ना, २ रकेभर 
पयायरा ओर २ टकेभर इन्द्रयवका चूणं मिलाकर एक जीव करो, तदनं- 
7र एकं मृन्निकके चिकने पामे इन सवे पदार्थोको धरके पायका भह वैद्‌ 
रदो इस पालको २१दिनपर्यत पृथ्वीम गाडकर पात्‌ वादर निकाल जो 
हसरमेसे नित्य रटकेभर खिला तो युमः उदावत, उद्ररोगः विषूचिका 
एसी, घास, कास पोंड ओर वात्तव्याधिके समस्त रोग नाश हेवेगे. इसे 
वारपटेका आसव कते है. ये सवं यत्न भाव प्रकाशे लिखे है 
तथा ७-¶रंक सोया ओर 9 रंक अद्रख नित्य लिखा तो रुल्म दूर दी. 
तथा <-3 टंक सीपकी भस्म ® मासे शुके साथ नित्य विलाओ 
मर गुह्मरोग दूर द. इसे सीपप्रयोग कते दँ 
तथा ९-२ टक हसनके दूधमें खीर बनाकर सिलाओ तो गुल्मटर ह 
तथा १०-एरंडकी जडः चित्रक, सोढ वायविडंग, पीपलम्रूलः संकी 
हीगः सैधानोन इन सवका काथ पिका तो युटमः अफरा ओर यल 
ये स्व रोग दर देगि 
तथा ११-१६ मासे अजवायनः, 4 टेक जीरा, < टंक धनि्यो" ५ ठक 
कृालीमिचं, < टेक कंडकी खरः 4 टंक अनजमोद्‌, & टंक काटाजारा, 
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अथ गुल्मरोग । ,_ 
यल्मामयस्यास्य चूर्नं चाच प्च वृधस्य व ॥ 
रामनत्रामतं मङ्ग चाक्त्सा ठख्यतं मया ॥ २६॥ 

_ .भापाथे-अव्‌ दम इस तेदैसवं तरङगमे पोच प्रकारके युम रोगकी ` 
पिकित्सा दिसत | „ _ _, ~ | 

वत्र्मरोगयतन १-इरकाचरणं ओर एरंडीका तेर दूधमे डारकर 
पिला तो वातयृरमरोग दुर शे. _ 

तथा २-सनी कट, जवाखार ओर्‌ केवडेके खारका चण एंडे 
 तेरके साथ पिलाओ तो वातयुटम दूर हो. 

पित्तयुर्मरोगयतन 9--निसोतका चण या रिफूलाका चरणं सिला 
या कवीलाको मिध या मधूके साथ चाओ तो पिततय॒लम द्र हे. 

कफयुर्मरोगयत्न १-वातल्महीके यत्न इसपरभी चरते है. 

समस्तगुरमरोगयल् १-सकीरींगः पीपरामूलः धनियां, जीरा, वचः 
चन्य, चित्रक) पाठ, कचूर, अमल्वेत, सौमरनोनः सोचरनोन, सँधानोन, 
जवाखार सनं अन्‌रदान। ठरकी छाल, पोदकरपरल, डँसरा, श्ाउकी\ . 
जड ईन सवके णैको अद्रसके रसकी ७ पट ओर विजोरेके रसकी ७# 
युटः देकर २ चूण नित्य सिखा तो गुल्म, अनाह अशी, संगहणी, 
उदावते, उदररोगः उरुप्तभः उन्माद ओर शुक ये सवं रोग दूर हेग 
इे दिग्वादिचण कततेद-,  _ _ 

त॒था २8 मासे सनी ओर ४ मासे गुड नित्य सिलाओ तो 
गुहमरोग दूर द. 

* तथा २-पलासखार शृद्रखार, इमटीखार, अकंखार, तिललार, 
जवाखार, सनीखार ओर आधेद्ञोरके खारका व यार्‌ टंक रउप्ण 
जलके साय सेवन . कराओ तो गुल्म ओर श्चक दोनों दूर गे. इसका 
नाम राक चृणं ह. _ ध ध 

तथा ४-सभिरनोन, सेधानोन, कचनोन, जना सुदागा, सोंचर- ( . 
नोनं ओर सनका चूं ३ दिनतक शृ दमे भिगोकर धूपमे ससाठो `~“ 
. इसे आकके पततम रपेटके प्तोको घडे भरदो ओर इस घडेको गन 
पमं फंककर स्वाग शीतल दोनेपर वडभेसे भस्म निकारो, तदनतर 
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सेठ, काटीमिषै, पिप्पली; तिफएला; अजवायनः जीरा ओर चिघ्रकका 
चण उक्त निर्भत भस्मके साथ खरक के २ ठकं चृणं नित्य उष्ण जक 
या गोमू्के साथ सेवन कराओ तो रम, शृ अजीणे, शोथ, उद्ररोग, 
~ मन्दाभि, उदावत, पीरा ये सवं रोग दूर होगे इसे वच्रक्षार चण कृदते हैँ 
तथा «सोढ कारीमिचै, पिप्पली, सेधानोनका २ टंक चूणै खार 
पठे शरदे कृपेष्दो ओर इसे घीके साथ नित्य खिल तो युतम ओर 
णीदा दोनों दर्‌ द. # 
तथा &-१ मनभर खारपषेका मृदा) २०० रके गुडः १०० टकेभर 
मधुमें २ सेर धावडके पल, २ टकेभ्र सट, २ टकेभर मिचि) २ रकेभर 
पिप्पली; २ टकेभर तज, २ ठ्केभर प्रज, २ रकेभर इलायची, टकेभर 
चव्य; २ रकेभर चिघ्रकः, २ टकेभर कचृर्‌, २ रकेभर नागकेशरः २ टके- 
भ्र ्ञाञकी जड,२ रस्केभर अजमोद्‌, २ टकेभर जीत) २ टकेभर देवदारु, 
२ रकेभर वद्रूलकी छलः, २ टकेभर असर्गय; २ र्केभर रास्ना, २ टकेभर 
वधाय ओर २ टकेभर इन्द्रयवका चूं मिखाकर एकं जीव करदो, तदनं- 
त्र एक मृ्निकाके चिकन पारमे इन सर्व पदार्थोको धरके पाचका रमह वद्‌ 
कृरदो इस पाको २१दिनपयैत पृथ्वीम गाडकर पथात्‌ बाहर निकालटो जो 
इससे नित्य रटकेभर खिखाओ तो ल्म, उदावतं, उदररोगः विपूषिकाः 
गृधसी, शास, कासः पोंड ओर वातव्याधिके समस्त रोग नाश देोवेगे. इसे 
ग्बारपाठेका आसव कहते है. ये सवं यत्न भाव प्रकाशमे शिवि हैँ 
तथा ७-१टकं सोरा ओर 9ेकं अद्रख नित्य खिखाओ तो रलम दूर हो. 
तथा ८-१ टेक सीपकी भस्म ४ मासे गुड़के साथ नित्य विलो 
तो गुश्मरोग दूर हो. इसे सीपपरयोग कहते दै 
तथा ९-२ टेक खृदसनके दृधमे खीर वनाकर किलओ तो गुल्मद्र द 
तथा १ °-एरंडकी जड चित्रकः सोऽ वायविडंग, पीपलामृक, सेकी 
हीगः सैधानोन इन सवका क्राथ पिओ तो गुट्म, अफरा ओर शलः 
ये सवै रोग दूरं हमि 
तया ११-१६ मासे अजवायन, < टंक जीरा, ९ टंक धनि्यो, ९ टंक 
कारीमिर्च, & टंक कडकी अलः, 4 टंक अजमोद्‌, & टके कालाजीराः' 
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< ठक सुकीरीग ८ ठंक जवाखार, ८ ठंक सनी, ८ स्क पँबानोन, ८ 
ठक निसोत? १० ठक दात्यूणी, 9 ° टंक कचूर, १० क पोकरमूल,१० 
क वायानडग, १० ठक्‌ अनारदाना, 9° ठकं इरकी छल). 9० टक 
पवक, १० टंक अमखेत ओर 9० ठक्‌ सूट इन सवके चरणं मिन- 
रके रसकी 9० पुट देके 9 टंक रमाणुकी गोखिया बनाओ ज नित्य ९ 
गोरी धृत या इुग्धके साथ सिलाओ तो पित्तय॒र्म, मधुके साथ लिखो 
तो बातररम ओर दशघ्लके कायक साथ लिलाभओ तो विदो लप, 
खदयरोग, संग्रहणी, शलः छृमि ओर अशे ये सवै रोग नाश रहेगि. इस 
कंकायनी गुटिका कते है. त 
तथा १२-ूवोक्त खणभास्कर चे विलाओ तो यस्म दूर होगा. . 
तथा 9२-तिद्ीका काय पिखओं तो गृत्म दूर होगा. 
तथा १९-भारगी, गड, घृतः पिप्पली, तिद्धी, सोढ ओर मिच॑का 
काथ पिलाओतो गुल्म दरो. 1 
तथा १५-भारगी, पिप्पली, पीपलाश्रल, देवदारु, कणगचकी जड 
ओर तिष्टीका काथ पिटाओ तो यतम दूर हो. यहकणादि काथ कदाता है. 
तथा १६-शृदधं मनशिठ, शद्ध दरताल' शद रूपामक्सी, शध आवः 
खासा गंधक शद्ध पारा ओर ताम्बेशर इन सवके चणेको पिप्पलीकै ˆ 
काथमे 9 दिन्‌ खरल करके शूदरके दृधमे खरल कुरो जो इसमेसे १ टेक 


, मधु या गोषवके साथ सेवन कराभो तो युल्म ओर शूक दोनां दूर ह. 


इसे विद्याधर रस कहते है. ति 

तथा 9७ रा" गक, इरताल, जमारुगोटा, तम्बेवर, पिगीसुहय, 
(छदो श॒ इ ० संका खहागा, निफला, सौट, काठीमिच, पिप्पली 
इन्‌ सवके चूको मागरेके रस ३ पुट ३ दिनतक देकर पनः 
परयत. खरर करो ओर १ रत्ती भमाणकी गोरियां बनाकर १ ° क 
रके रसके साथ सिलाओ तो गतम्‌ रुग दूर होगा. इते यल्मङ्र रस्‌ 
कंदे दं ये स्वं यत वैयरदस्यम छिति ई. 

तथा १८-दधकी शीर (पस्त ) छडवाओ तो यल्मरोग ट्र होगा. 

तथा १९-संकीरीगः अनादाने ओर विडनोनका चं विजयि 
रसम खरल कर २ टक चण मुके सा पिलाबो तो य॒म ट्र. 
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तथा २०- टंक अजवायन, १ ठकं नोन ओर « टंक गुड्को कटके 
छक साय नित्य्‌ पियो तो यु्मरोग दूर दोकर श्चधा रगे ओर मलमूत्र 
भीति सरण दोगा यहं वृन्दम छख ३ 
तथा २१-सैकीरदीग अजवायन्‌ जवाखार, सेधानोन, सौचरनोन, 
इर॑की ल इन्‌ सवका २ टंक चूण मधुके साथ पिल तो गुल्म ओर 
शल दीना दूर होगे र 
तथा २२-३ भाग सेकीगः २ माग सेधानोनः ३ भाग पिप्पली; 
£ भाग पीपलामुक, 4 भाग कैकोरमिचं, & भाग्‌ अजवायन, ७ भाग 
दरंकी छर, ८ भाग अनारदाना, ९ भाग आपके जडकी छक, १० 
भाग चिक, ११ भाग सोठ, १२ माग फिटकरी इन सवका २ टंक चूर्ण 
नित्य जर्के साथ सेवन कराओ तो युरमः अरुषि, इद्यरोग, अनाः 
अश ओर वादके समस्त विकार दर होगे इते दियद्रादशक चूणं करते दै 
तथा २३-वच) दरंकी खर सेंकी्ीग, सेंधानोन, अमख्वेत, जबाखार 
ओर अजवायन इनका दौ टंक चरणं उष्ण जल्के साथ सेवन कराओ तो 
धः (८ ओर शूट ये दोनों दूर हों इसे वचादि चरणं कहते हैँ 
तथा २४-२५ वडी दरं १६ सेर पानी टकर ओओ. ओस्ति 
सभय इसेम १६ टकेभर ५ ग ओरं १६ टकेभर चित्रकको कुछ कुछ 
क्रूटकै ५ मदमद ओटति हुए चतुथीश ( सेर) जल 
रदजानेपेर्‌ छनकर इस ४ सेर जलम वे २५ ह्रं गठली निकाठके पीस 
अले. इसीभं १६ रकेभर गूढ़ अलकर एनः ओटाओ, ओटते ओरते 
आधा (२ सुर ) जक रदजानेपर 3 टकेभर पिप्पङी, १ टकेभर सोठ 
४ टकेभर्‌ घी, 8 टकेभ्र मधु) १ रके तजः 9 ठकेभर पत्रज) १ रकेम॒र्‌ 
नागकेशर, १ रकेम॒र्‌ इछायची इन सुवका चृणं भी इसी अद्धीवशेष 
जरम डालकर अवलेह वनाओ जो इसमेसे १ य्केमर नित्य सिला 
तो गुल्म, संम्ररणी, पाड, शीय, विपमन्वर, कुष्ट, अशे, अर्चि, पीडा, 
इदयरोग ये सव्‌ दूर शेक शुद्ध रेचन ( दस्त साफ़ ) रहोग! इसे दन्ती- 
दरीतकी कते ह 


तथा २५-प्रवै निर्मित शंखद्राव सेवन कराओ तो गरम रोग दूर रो. “ 


तथा २६-२०० कड पष जंभीरीका रस पृतफे चिकने पारमे भरं 
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इसीमं २ ठकेभ्र सेकीरीगः त टकेभर संधानोन, 9 टकेभर सट! ¶ के 
भर काटीमिचे, ¢ टकेभर सोचरनोनः १ टकेमर अजवायन ओर ९ टके- 
भर सरसोंका चण डाख्दो, अनर उस्‌ प्रका युल वैद्कर २१ दिनतक 
कृचे (कडा ) मे गाड कलो फिर वदेसवं दिन निकारकर 9 स्केभर 
नित्य सिकाओ तो गुटम, पीहा, विद्रधि, अष्ठीला; वायु, कफः अतिसार, 
पाशभूल, हद्यरोग नाभिशू, वेधकरुष्ट, विपोन्माद्‌, उद्रयेग, वातरोग 


कफरोग ये सव दर होगे" इसे ज॑मीरीद्रा कहते हे य सवै यत मावप्रका-. 


शमे छिचिरै. 

तथा २७-नदीका खार, कृडवरकषका खार, आकका खार, सरहैननेका 
खार, कटियारीका खारः थूहस्का खार, वेलका खार, पलाशका खार, 
वकायनका खार, अपिञ्चारे ( ओंगा ) का खार, कर्द्वका खार अङ्सेका 


ध = - 


खार, सभिएनोन्‌ ओर संकोशीग इन सवश २ टंक वणं उप्ण जरके साथ 
सेवन कराओ, तो युटम, शूरः उद्ररोग ये सव दूर हौ. इसे नादेय क्षार 
` कते दँ यह योगशतकमें छिला है. 
तथा २८ सफ कणगचकी जडः तनः दारह्दी ओर पिपलोके 
कायम तिल! गुड! सट, कालीमिचै, सकी दीग ओर भारंगी 1 
पनः ओटाओ अरनतर छनकेर्‌ पिकाओ तो रक्तरुल्म दूर हो तथा थू 
मासिक रजोधमे वैद्हुआ हो तो एनः पत्त होगा. ~ 
तथा २९-जवाखार, सट, काटीमिरच, पिप्पली इनका काथ पिखाओ 
तो रक्तु्म दूर हो. ८ 
तथा २०-१ भाग शुद्धं पारा, 9 भाग वेगभस्म) ० भाग इदि गन्धकः, 






` £ भाग तुग्वशवर्‌ इन सवको आक्के दृधम्‌ २ 1 =^ करके गोलं 
वना ओर ररावसम्ुटमे कृरके गजपुरमे पक दो, [स्वग शीतक 
दोजनेप्र निकालकर २ रती रस घृते साय म तो रल्म 
११, 


छह, उद्ररोग य सुव दूर हो» यड वेगे्ररस कडाता रै. 
एल्मयगास्व योनिशूलत्र-गरिफ्ला, नितोत दायी ओर दध 

मू 9 क शा इसमे ६ टक चणका काय 

का तर" ६। अर दष इन सवको मिलाकर पिलाओ तो चोर 

. रूल दूर ो- । ४ 
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रगिका पीजत पदाथ-ुखा शाकः दार मख्टकि माप्त ओरमी 
फट; य चाय्‌ पदुर्थं य॒त्मरागका कदीापं मक्षण मत करा यह्‌ सवपते 
अहम एट्खा ई 
इति नूतनामूतस्षागरे विकित्साखण्डे गुल्मरोगयलगनिहपणं ~ 
नाम चपोर्विशत्तरंगः ॥ २२ ॥ 


यङृत्पहयहृटजा च मया दयत यथाक्रमात्‌ ॥ 
वृदनत्रामते मग टदस्यतं स्कप्राताक्रया ॥ २४॥ 
भापाथः-अव इम्‌ इस चौवीस्वे ततमे, य्त्‌, पीदा ओर द्दोगकी 
चिकित्सा यथाक्रमसे छिस्ते हैँ 
यत्‌ ओर फीदारोगयतन १-जवाखारको ॐटनीफे दृधमें मिलाकर 
पिल तो यकृत्‌ ओर एीहा ट्र दो 
तथा र-सीपकी भस्म दददीके साथ विखञ।तो एदा दूर रो. 
तथा ३3 टंक पिप्पली नित्य दघम डालकर पिओ तो रीरा 
रोग निस्सन्देद दूर द. _ ' 
तथा 9-आकके पत्तोंकी भस्म ओर नोन मदी (महा) मे डालकर 
पिखाभ ते प्रदा दूर हो 
तथा ५-संकीरीगः सेठ, काटीमिचं, पिप्पटी, कूट, जवाखार ओर 
सधानोन इन्‌ स्वका २. टैक चूण नित्य विजेहिनदरके रके साथ खिर 
तो पीदा अवश्य दरदो 
तथा ध्पलाशके खार भिगोर इदं २ टंक पिप्पली नित्य विखाभो 
तो प्रीदा ओर युल्मभीदृरहो 
तथा ७-चार माते शंखकीं भस्म जँभीरीके रसके साथ नित्य खिला- 
ओतो एय दरदो 
( तथा <-वायं राकी शीर इडवाओ तो पीदा ओर दाहिने दाथकीः 


शर्‌ इुडवाओ नो यद्कत्रोग नाश होमा, 
तथा सपक आमके स्समं मु डाठ्कर पिखाओते छदम दर रो. 


(४५० ) < (1 सूतनासृतसायर । 


इतीम २ व्केमर संकीरदीग, 9 टकेभर सथानोन, 9 ठकेभर सुट, १२ 
भर" कालीमिचै, ४ टकेभ्र सोंचरनान, १ टकेमर अजवायन भर ९ रके 
भर सरसोंका चरणं डाठदो, अनेतर उस्‌ पाका खख वेदकर २१ दिनतक 
कचरे ( कृडा ) मे गाड संघो फिर वसवे दिन निकालकर १ र्केभर 
नित्य षिलाओ तो गरम्‌, छीडा विद्रधि, अष्ठीका, वायु, कृफ, अतिसार, 
पाथ" हदयरोग, नामिशूल+ वषग, बिषोन्माद्‌, उद्ररोग, वातरोगः 
केफ़रोग ये सव दूर दगे, इसे जंभीरीद्राव कते दै ये सवै यत भावप्रका- 
शमे छवि है ॥ 
तथा २७-नदौका खार, कृडेवक्षका खार, आक्का खार, सर्दैननेका 
सार, कटियालीका खार यूका खार, वेलका खार प्राशका खार, 
वृकायनका खार, ओिज्ञरे( ओंगा ) का खार, कर्दवका खार अट्ूसेका 
खार साभ्रनेन्‌ ओर सेकीहग इन सवका २ ठक चण उप्ण जलके साय 
सेवन कंराओः तो गुदम्‌, शूर, उद्ररोग ये सव दूर हौ. इसे नादेय क्षार 
करते द यह योगशतकमं छिखा है. 
त॒था २८-सोफः कणगचकी जड! तज, दारुहर्दी ओर पिष्पलोके. 
कायम्‌ तिल? गड? सोढ, काठीमिचै, संकी रीग ओर भारंगी ^ 
यनः ओओ अरनतर अनकर पिलाओ तो रक्तयुल्म दूदोतथा 1 
मासिक रजोधम वद्हुआ हो तो पुनः प्रात्त दोगा. 7 
तथा २९-जवासार सोढ, काटीमिरच॑'पिणली इनका कायापिलासो 
तो रक्तयुटम दूर हो. | 
तथा २० 3 भाग श पारा" 9 भाग वैगभस्म, ¢ भाग ईध गन्धकं 
` 2 भाग ताम्बर इन सवक आकके दुधमे 4 २दिनि 9 ^ करके गोल 
व॒नाओ ओर शरावसम्पुटमे करे गजपुरमे एकं दो, । स्वौ शीतल 
रोजानपर निकालकर २ सती रस .घृतके साय सिला "तो यम 
छदाः उद्ररोग ये सुव दर होः क है. ॥ 
रुस्मरागाद्रम योनिशूलयत-मरिफला, निसोत, दूत्य णी द 
मूढ 9 टकेभर ॥ चं स इपमेसे ६ टंक र त 
शएरडाका तेर, घी आर दूध इन सवको मिलाकर मो 
त 


न. 
~ 
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रोगीको वर्जित पदाथ-सूखा शाक, दार, मटीका मांस ओर मी 
फलः ये चारों पदाथं ुल्मरोगीको कदापि भक्षण मत करा यह सर्वेष 
अहम लिखा है 
इति नूतनामृत्रागरे चिकित्प्ाखण्डे गुल्मरोगयलनिहपणं ~ 
माम च्रयोविशत्तरेणः ॥ २६ ॥ 


यक्ृत्छमदाहदट्जा च मया दह्यत यथक्रिमात्‌ ॥ 
दनत्रागते भगं टख्यते स्कप्राताक्रया ॥ २५॥ 

भापाथः-अव्‌ इम इस चौवीसवें तरमे, यक्रत्‌? पीदा ओर द्खोगकी 
चिकित्सा यथाक्रमसे लिखते ई. 

यज्रत्‌ ओर प्रीदारोगयत्न १-जवाखारको ॐरनीके दूधमें मिलाकर 
पिओ तो यकृत्‌ ओर फा द्र दो. 

तथा र-सीपकी मस्म दहीके साथ षिङओ।तो दा द्र हो. 

तथा ३-१ टंक पिप्पली नित्य दृधमे डालकर पिला तो प्रीहा 
रोग निस्सन्देह दूर हो 

तथा ४-आकके पत्तोकी भस्म ओर नेन मदी (महम) में डालकर 
पिला तो ष्रीदा दूर ह. 

तथा ५«-सेकीर्दीगः सोठ, कालीमिचं पिपी, कूट, जवाखार ओर 
सँधानोन इन सयका २ टंक चरणं नित्य विजैरिनीव्रके रसके साथ विलाभो 
तो हा अवश्य दूर हो 

तथा ध-पलाशके खास भिगोईं इदं २ ठक पिपली नित्य खिल 
तो प्रीदा भीर गुल्म भी दूर हो 

तथा ७-चार मासे शंखकी भस्म जंभौरीके रसके साथ नित्य विला- 
ओंतोप्रीदादूरशो 

तथा <वा हायकौ धीर इड़वाओ तो रौरा ओर दाहिने दायी 
शीर छडवाओ तो यछृत्रोम नाश दोगा 

तथा ९ आमक रसनं म अलकर पिलाओतेो षदा दूर हो 


२६ ५ 
११५ @^ 


{ 
(४०२) !.; सूतनामूतसागर । 


तथा १ अजवायनः चित्रक, जवाखार पिप्पली, पीपलमूलः दात्णी- 
नका २टंक तरणे मह या म॒दिराके साथ नित्य पिलाओ तो हा दूर 
हेग. ये सव यल भवप्रकाशमे छिख इ. . 
तथा ११-६ टंक सेंधानोंन जम ओटाकर नित्य पिलाओ तो धीदा + 
द्र हो. यद वैद्यरहस्यमे लिहे. _ 
तथा १२-जबाखारः वायविडंग, पिप्पली, कणगचकी जड़, अमल 
वेत ओर इन सवसे दूनी दरेकी छल इन सवका चरणे डमे मिलाकर 
साथ लिलाओ तो धीदारोग दूर दो. 
तथा १६-पिप्पली, सो, दात्यूणी ओर इन सवसे दूनी दरकी गल 
इन सवका चरणे गुडके साथ सिखाओ तो फीदा दूर दो. 
तथा ३९-वायविडंगः चिव्रक, इन्द्रायणकी जड इन सवके बरावर 
सौँठीकी जड . ओर वायविडंग_ इनसे दनी देवदार, तिुनी सोढ ओर 
चौगनी दात्यूणी केकर सरणे वनाओ _ इनमेसे 9 ठकं चे नित्य उष्ण 
जरे साथ सिकाओ तो छदा दूर हो. 
तथा १५ मिरवि, दकौ खल ओर जीरेका चूं कर इन सवके 
व्राव्र गड मिलाओ जो 4 टंक नित्य िलाओ तो दा द्र हो. _, 
तथा 3&-ूदसनः पीपलामूरः इरेकी खाल इनका २ ठक चण गो- 
मूके साय नित्य खिकाओ तो हा दूर हो. ये चक्रदत्तमे टिवि ई. 
(ष १७-रोरिकी जडं, दरेकी छल ओर सोठका २ ठक चरणं गो- 
सके साय नित्य िलाओ तो उद्ररोग, ममेदः. कफ! अशः कु ओर 
छदा, ये सव दर देंगे. यह योगतरीगिणीमं ठिखा दे. 

„तथा १८-सौम्रनोन्‌, राई? इत्दी टकेटकेभका चूणं १०० टकेभर 
छोछके साथ चिकने चडेमं भके 9९ दिनतक गलने पश्चात्‌ २ टेक नि- 
त्य २३ कीस दिनतक पिकाओतो टीदरोग दूर हो इसे तक्रसंधान कते 

यह भावप्रकाशे छलाह. _ _ | 

तथा १९१०० रकेभर रोटिस ओर ४ सर वेरीकी जडको कटके 98 
सेर पानीमें ओटाओ, चोथाई (४सर ) रहजनिपर छानकर १ तर गोका धृत 


~ "^ ---------- ---~- 2/1 1 < 1९) 
१ रोडिसं एक भरफारक्न सुधित घास ह जिसका ते वातस्तगपर व 
६ रसे “"रोदितक" भी यदत है जिसक तरोगपर अत्युपयोगी रता 
&ै, इसे “'रोदितक भो कदे द । स्युपयोगी द 
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ओर 8 सेर वकरीके दृधमे मिरादौ तद्न॑तर सोढ, सौटीकी जड, तुम्ब» 
वायबिडग, जवाखार, पोहकरमू, ्आाउकी जड ओर वच ये सब रं 
डाई टंक रेकर चृणे बनाओ ओर यह चरा उपरोक्त द्रव पदाथ ( क्राथ-घी- 
दुध ) मे डालकर मद्‌ मद्‌ अचसे ओटाओ दधद ओपध जककर धी- 
मार रदजानेपर छानकर दौ या तीन ठकं नित्यं विलाभो तो भ्ीहा, 
गरीदोद्र, पाड, शूक, पाश्वशरल, अरुचि, वेधङुष्ट, अतिसार) वमनः 
ओर विषमज्वर ये सवे रोग दूर होगे इसे महारोहितधृत कहते ह. इसके 
भक्षक रोगीको पथ्यंसे रखना चाये. यह चक्रदत्तमे छिला है. 

तथा २०-१०० रकेमर चि्कके काथमें २०० टकेभर कजीका 
पानी, ०० टकेभर ददीका मह्य ओर 3 सेरभर धी इन सबको एक 
कंखे यह ओपाे मिवे पीपल, पीपलामूलः चव्य; चिक सोठ! जवा- 
खार, ताटीसपय, सैधानोन, दोनों जीर, दोनों हस्दी ये भ्रत्येक टके र्के- 
भ्र ओर १ टेक कारीमिचं इन सवका चरणं भी इसीम डाल्दो तदनं- 
तर इन सवं पदार्थोका मंद मंदं ओंच देकर धृतमात्र रदजानेपर छनलो जो 
इस्‌ धरतका सेवन कराओ तो यट एदा, उद्रोग! अनाद) पाड, अरुचिः 

` शोथ विषमज्वर, मंदाग्रि ओर मूाशयेके समस्त रोग दूर हके वर्की 

बृद्धि होगी । इसे चिचकादि धृत कते है. यह वरन्दमं लिखा दै. 

विशेषतः-यक्रत्‌ ओर हा दोनों रोगोपर एक समानरी चिकित्सा 
है इसल्वि उपरोक्त २० वीसों नियम यक्त ओर फीहा दोनों रोगोपर 
जानना चाद्ये 

इोगयत्न १-चेडेके वकलका २ ठक चरणं नित्य दूध, रत" या रडके 
५ साथ पिलाओ तो हृदढोग जीणनज्वर ओरं रक्तापैत्त य तीनों 
दुर दग. 

तथा र-इरकी छल, वच, रघा पिप्पली, सड, कचरूरः पोदकम्भूल इन 
सुघृका २ टक चूण; नत्य जठके साथ सवन करा तो डद्राग दूर इमा. 

तथा ड-हरिणके सीगका पुटपाक कखे गक पृतके साथ विकाओ 
तो शरू ओर इदरोग दोनों दूर हेमे 

तया ४-दिदी) मैगेरनव्क्षकी खल, ओर काटूवृभकी अरु तथा 


(४०४) नूतनासतसागर्‌ 1 ॥ 


सुलदटी इन सवके २ ठंकं चूणेका काय नित्य पिलाअ। त[ द्द्रोण वात 
रक्त रकताविततः ये सव दूर हेगे. ये सवै यत्त सावधरकाशरम्‌ रसे ई 
तथा «कूट ओर वायविडंगका २ टक चण गोमूघ्के साथ बलभ 


: तो इद्यकी कृमि डके इदरोग दूर शग 


नि 


तथा &-गेगेरनकी जड) काूवृक्षकी खरु आर्‌ पाटकरमल्का २ 
स्कं चण नित्य दृष या मघुके साथ पिखाओ तो दोग बास, कासः 
छदि ओर दिचिक ये सवै दूर रगि. छ 

तथा ७ हरी खर, वचः राघ्रा पिप्पली, सोढः करूर, पादकरमल 
इन सवका चे नित्य प्रमाणायुसार्‌ विचारक सबन क्राओ तो 
धोग्‌ द्र होगा. इते दरतवयादि चणं करते 

तथा ८-दशमूलके काथमें एरडीका तेर ओर संभिरोन डालकर 
पिखाञओ तो ह्धोग दर दोगा 

तथा ९-संकीर्दीग, वच, वाय॒विडंग, सटः पिप्पल दरकीखारः 
चिक, जवाखार, सोचरनोन्‌ ओर पोदकंरमरूलका २ टंक चरणं नित्य 
जलके साथ सेवन कराओ तो द्दोग दूर हो. यह योगरत्नावलीमे लिला 

तथा १०-२ टक पोदकरमूका चणं मधुके साथ चटाओ तो इ्रोग्‌ 
-धास्‌, कास्‌, राजरोग ओर दिका ये सव दूर्‌ दोगि 

तथा ११-तेकी शगः सो, चिक्‌, कूट, जवाखार, दरेकी छाल? वच्‌ 
तायविडंग, सोचरम्भन, शुद्धपारा ओर पोदकरग्रलं इन सवका चूं 
नित्य जल्के साथ सेवन करा तो दोग, अजीणं ओर्‌ विपूचिका ये 
सवैःरोग दूर हग. यद रसमरदीप्थमं टिखा ई 

तथा३ र-पोहकरपरः सा कचर, रका खर, जवाखारः) इनक कथम 
ची डालकर पिलाओ तो दोग, दूर दोगा. यह वैयररस्यमे छिखाईै.- 
इति नूतनामुतप्तागरे चिकेत्ताखण्ड यर्द्ुदाहद्रोग- 
* यल्ननिरुपण नाम्‌ च =वशाततमत्तस्यः ।॥ २४ ॥ 


मू च्छरमूत्राघात्‌ । 


चिकित्सा स॒चर्र्रष्य मूचाधातस्य वे कमात्‌ ॥ 
: वामनेच्रमिते वात्र तरंगे छिर्यते सख ॥ २९ १ 





॥ 


# ० 


+ 4. चिकिंत्साखण्ड ४. (४०९) 


भापा्थः-अव इम इसके अगे मूघङ्ृच्छ्‌ ओर मूप्ाघात रोगोकी 
चिकित्सा शस पचीसवे तर॑गमं यथाक्रमसे छिखते 

मरू्कृच्छ्रोगयत्न १-वड गोखङ) किरारेकी गिरी, डम ( दभ) की 

जड, कास॑की जड, जवासा, वल, पथरचटा ( पापाणमेद ) ओर दरकी 

छार इन सवके २ टंक चणका काथ मधुके साथ पिखाभ तो मूप्रकृच्छ 
ओर पथरीक्ाअसाध्य रोग भी दूर दोगा. इसे मोश्वरादि काथ कते दै 

त्था २-इलायचीः पापाणभेद, शिलाजीतः पिपली, तेवरसी ८ सीरा 
कड़ी ) के वीज, केशर, सँधानोन इन सवका २ टंक चरणे चावल्के . 
जरके साथ सेवन कराओ तो मूप्रङृच्छ्‌ दूर हो 

तथा र-ओंबलेका रस पुराने गुड्के पानीके साथ पिका तो सूत्र- 
कच्छ दूर हे. _. ध ति 

तथा ४-दूधमे पुराना गुड़ या मिश्री डालकर पेटभर पिखभो तो 
मूच्छ दूर होगा 

तथा ५-अंबरे या सटीक रसमें मध मिलाकर पिलाओ तो प्रहारज 
मूच्छ दूर होगा 

तथा &-मोखसूके काथमे जवाखार डालकर पिलाओ तो मलावयो- 
धज मूकरृच्छ दर हे 

तथा ७- ५ टक भरफलखा ओर्‌ & टंक वेरकी जडकी छल्को राति- 
भर पानीमे भिगोकर प्रातःकार दोनोंको उसी पारनीमें ठटाईके समान पीस 
छानकर संधानानके साथ पिखाभो तो मलरोकनेका मूञङ्ृच्छ दूर रागा. 

तथा <- « मासे जवाखार ओर « मासे मिश्रीका चणं जके साथ 
पिखाओ तो मर्रोकनेका उदावतं दूर होगा 

तथा ९- « टक दाख; १० ठकं मिधी आर १० दक दह्का मट्ा 
ती्नीको मिलाकर पिखाओ तो मूप्रकृच्छर दूर्‌ ह 

तथा १ °-गोखषूके पचाङ्स्का छाथ मेश्रा ओर म॒घुकं साध पिखञा 
तो मू्रकृच्छ दूर दो. ये सव यत्न भावप्रकाशमें च्वि " 

तथा ११-गाच, सार, अंविखा, अस्तगध ओर गोखदूकं २ दक च्रण- 


१ एक प्रकारका घास हातादई ३1 ४ षूटतक कचा बदृता ह। 


(४०६) . , त्रूतनामृतसरागर्‌ । ध 


तथा १२्-गेके द्धम्‌ स [रस॒ डालकर मनमाना (१ 
एवङृच्छः पमेद दाह ओर घ्रीकी  उतपत्रहुए रोग्‌ नाश होगे. 
तथा १३-इी छाल, किरवारेका गूदा, गोखरः पावाणभेद्‌, धमासा 
ओर अदट्ूसाके < टंक चणका कथ्‌ मघके साथ नित्य पिलाभो तो दाह 
संयुक्त मूच्छ ओर वधक दूर द. य द्रीतक्यादि कथे. _ . 
तथा १४-डाभ, कासु दूब, सरकना (प्रन )ओर सां इन प्चोकी 
जडका काय पिलाओ तो रक्त मूच्छकी वेदना दर होगी. 
त॒था १५-पके कुम्दडेके रुमे मिन्री रखकर पिराओ तो मूच्छ 
दूर दो. इसे कृष्मांडरस करते है. क 
तथा १&-कटियालीका रस मघुके साथ्‌ पिखाओ तो मूच्छ दर हो. 
तथा १७-र.टके गोखशूका श्र अब्रुणे( १६ टकेभर)पानीमे ओराके 
आधा रदजानेषर्‌ नलो इसी पानम ७ ठकेभ्र गूगल डालकर पुनः 
ओटाओ, कछ ओटनेप्र इसीमे सो, काटीमिचं, नागरमोयाद्रकी.खाल्‌, 
वदेडेकी छल्‌ ओर ओंवला यह एक एक्‌ टकेभरका मृदीन चूण डाक दो 
ये सब पदां त इद्‌ -दाजानेपर उतारके घूतके चिकन 
पारमे रदो जो इससे नित्य मासे जखके साथ विला तो मूबङच्छर 
मूवाधातः मेदः भद्र, वातरं ओर शुक्रदोप ये सव रोग दूर होगे. इते 
गोक्षुरादि गर करते दै. क 
तथा १८- १ टकेभर जीरा ओर ३ टकेभर गुड़ नित्य खिराओं तो 
पवृच्छ दर होगा. 4 | 
तथा १९२ टंक जवाखार गोकौ छक साथ पिलाओ तो त्क्रच्छ 
ओर पथरी दोनों दूर दो. इसे जवाखारतक्रयोग कते दै 
तथा २०-एक्‌ भाग गद्‌ पारा ओर ४ भाग शद्ध गेषककी कजली 
वड़ा कोड़ीमिं मरके पानीमि न सुदागेसे उसका सुँ वंदं करदो ओर 
मिद्रीकी ुरिहयामें धके कदो, स्वाग शीतर दोजानेषर पी- 
सके इसमेसे,४ मासे त ५ चणम मिलाकर 
घुतकं साथ चयूञो ते मूघङ्कच्छर दूर दी- यह लघु 
है. थे सव.्यत वैयरदस्यमे छ्खि ईं ९४ 
, तथा २१- निरूहवस्ति या उत्तखस्तिकी क्रिया करो तो मूच्छ 


„_ निस्सन्देह.दृर हो. 


~ 


#.। 1 ६ 


चिकेत्साखण्ड ४. (०७) 


तथा २२-शतावरी, कासकी जइ, डाभकी जड़, गोखष्, विदारीकंद 
साली जड़ ओर किसोरिया ताटावके कौचड़मे गोरर हेते ह दिद्‌- 
स्थानम कसेषू भी कहते है इनका काथ मधुके साथ पिला तो मूत्र 
च्छ्‌ दूर दो. यह चक्रदत्त छिला है 
तथा २दे-तेव्रसीके बीज महुआ, दृरुदद्दी इनका काथ पिलाभो 
तो मूकृच्छर दूर हो 
तथा २४-कैलेके रसमें गोमूत्र मिलाकर पिलिओ तो कफकामूघ- - 
कृच्छ्‌ अवश्य दूर दी 
तथा-२--इलायचीका मीन चरणे जलके साथ पिला तो कफम्‌ °दूरदो- 
तेथा स्दै-भूगका 3 टैक चरणं तण्डुलके जल्के साय पिओ तो कफः 
मूयकृच्छ दूर्‌ द्‌. 
तथा २ऽ-भोखषह ओर सका काथ पिखाओं तो कफमूतरकृच्छ्‌ दूर 
हो. य वृन्दे छिखा है 
तथा २८-वृड़ी कियारी, पाठा, उरददी, महभ ओर इन्द्रयव्का 
काथं पिल तो स्निपातका मूङृच्छ्‌ 
+ तथा २९-शिलाजीतको मधुके साथ चटाओ तो श्ुक्रमूकृच्छ दूर ह 
यह चक्रदत्तमें छिखा है 
तथा ३०-उत्तम स्रीसे मेथुन कराओ तो श॒कभरघकृच्छ दूर होमा... 
तथा ३१-सिरेटीकी जडका काथ पिकाञ तो सवं मन्करच्छ दूर हो! 
तथा ३२-३०> सौ टकेभर गोखह्का पंचाग कृटकर अगुन (८००- 
स्केभर ) पानी ओराओ, चतुथौश रहजनिपुर छनकृर इसीम्‌ ५० टके 
भर मिक ( गादी चाटनेयोग्य ) चासनौ वना, तदनतर सौठः 
पिप्पली) इलायची, जवाखारः केशर, कटुवेके वृक्षकी छर, तेवरसी ये सव 
प्‌ दो टक भर्‌ आर ८ टकेभेर व॑शलचन ईन सवका महन चृ उक्त 
चासनीमें डारकर नित्य 9 दकेमर खिला तो मूकृच्छर, दह, पथरी 
वधु, र्तम्रू् ओर मधुप्रमेह ये सवं रोग दूर दंगे. य . गो्चरावलेह 
काराता दै. य सवं यत स्वसमहमें टिल रै 
मू्ाघातरोगयत्र 9-नरसर ( देवनठ ) डाभ, कास! सांडी ओर सिरी 
इन सवकी जड़ोका काथ वनाकर शीतल होनेपर मधघुके साथ पिभ 
तो मञ्ञाघात दूर्‌ हो ध 


४ 


५४ 
(प न 


॥ 


(४०८) ` सरूतनाम्रतसाग्र 1 


तथा २-जलख्म पिस हआ कप्रर अत्यन्त महीन व्लपर लेपकरकेदस 
वल्लकी वत्ती वनाओ जौ यह वत्त चनद्रके थ्टरिमं थरो तो श्रयावात दूर ही. 
` तथा ३-धनियूं ओर गोलके काथमें धृत्‌ पकाके सिलोभो तो ग 
इच्छ श्रूमावात ओर शुकरदेप्‌ तीन दोप दूर दोगि~यह धान्यगोध्षुरघत ६. 
तथा 9-र्पोच टंक तेव्रसीके वीज ओर 4 ठकं धनियां राव्रिको जलम 
भिगोकर ातुःकार ठं समान उसी जलम पीस डालो ओर छन- 
` कर 3 ठक संघानोन डालके पिखाओ तो प््ाघात दर दो. ' 
तथा 4-दो टेक पाटल ( युखा ) वृक्षका खार ओर १ टंक सोचरनोन 
मदिरके साथ पिखाओ तो मूचावूत दरदो.  _ 
तथा &-खटे अनारका रस ओर इलायची मदिराके साथ पिलाओं 
तो मू्ावात दूर दी. _ 
तथा ७-शिलाजीत्‌ सेवन कराओ तो मूलाधा दूर छे. 
तथा <-पूच टेक केर्वोचके बीज, १ टंक पिप्पलीभ२ ठक्‌ तालमृखाना, 
३० टेक पिश्री ओर १० टंक दाख इन सवका दरणं मधु ओर धृतके साथ 
उप्ण टूधमें डालकर पिकओ। तो जुक्राक्रोधन श्रूबाघात दूर हो. 
` तथा ९-आधतिर चिधक < टक गोरीस॒र, १० टंक सिरदीी जड, 
आपान दाख, 4 ठ इनद्रायणकी ज्‌ड,९ क पिप्पली, १ ०दक विफल 
१० टंक सुरी गूर १०० टक , वड अविल इन सवका चूर्णं १६ 
"तेर पानीके साय ओटाकर ९ सेर ( चतुथीश ) रह जानेपर छनछो, इस 
काथमे ९ सेर धी डालकर पकाओ .रस॒जरकर्‌ घृतमा रहजानेपर 
छानकर आधपाव वंशङोचनका शरणं डाल्दो अव यह चितरेफ़ादिघत 
वनगया जे नित्य आधपाव्‌ सेवन कराओं तो मूप्ताघात सर्वधकारके 


वीयुदोप, योनिदोप, थदर ओर भरजछच्छ इन सयका नाश ओर च्ीको 
गभेत्पादक रोगा. यह्‌ चकम छ्विा है. 
तथा १०-रिफलके कायम दूध ओर गुड उाख्कर पिलाओ तो 
सू्राघात दर शो. ॥ 
तथा ११-पारकः अर, नीमकी खलः. इस्दी, मोखक, पाशके 
वकल इन सवका काथ गुडकं साथ पिला तो मूघ्ाघात दूर दो. 
संग्रह लिखा द किं, इङ करने ल जर ज जवा क सयः 
६ मपा होमो । द मि इस सेवन फस वसन खो मो ममाते ककर 


चिकित्साखण्ड ४. (४०९) 


तथा १२-अ्य॑त रूपवती स्रीसे मेथुन करो तो शर्राघात दूर शे-ये 
सब आवरेयसंदितामे लिखे दै. 
मूयावरोधयतन १३-धिनोला ( सरकी, कांकडा या कपासुका वीज ) 
की बीजी, अफला ओर सँधानोनका ^ टैक सण उष्ण जर्के साथ 
सिखा तो सूषचस्च्छ उतरेभा. 
तथा १४-तिदटी ओर बिनौखा इन दोरनोका क्षार मध ओर 'ददीके 
साथ खिलञओ तो मूरकना वंद होगा. 
तथा १५-कमल्की जइ ओर ति्टीको गेके मघे पीसकर पिलाओ 
तो मूका रुकाव बद्‌ होकर मूर उतरे. 
` अत्यंत उष्णमू्यत् १६-चमेरीकी जडको वकरीके दृधे पीकर 
पिखाओ ते म््रकी बिशेष उष्णता दूर्‌ से. 
सूचना १-इधर जो यत्न मूषकृच्छ ओर पथरीके लिते ईैवे सर्वं मूतराघा- 
तकोभी उपयोगी हो सकते दै. यह मावप्रकाशमे छिा है. 
तथा २-जो यतन परकृच्छ मोर मरवाघात रोगपर वताये गये ईव 
सव मू्रावरोध (पेशाब वेद्‌ हो जाने ) पर चर सक्ते दै. ` 
। इति नूतनामृतसरागरे चिकित्साखण्डे मू-रुच्छमूव्रापातरोगयल- 
निरूपणं नाम प॑चर्विशतितमस्तरगः 1 २५ ॥ 
अथ अश्मरी-मरमेह्पिडका । 
अद्मरीमेहप्डिकारोगाणां हि यथाकमात 
रसनेत्रमिते मङ्ध लिख्यते स्कप्रतिक्रिया ॥ २६॥ 
भापाथैः-अव हम इस २६ छन्यीसवें तरंगमे अश्मरी अथोत्‌ पथरी 
अमद ओर पिड़कारोगकी चिकित्सा यथाक्रमसे लिखते है. 
अश्मरी ( पथरी ) रोगयत्न १-सोंढ अरणी, पापाणभेद, कूट, गोख- 
र, एरडिकी खर ओर किरमालेका गदा इनके चणका पाँच टंक कायः 
सेकीरीग जवाखार ओर सेधानोन डाख्कर पिओ तो पथरी, श्क्र- 
च्छर्‌, अशै, उपदंश ( गमीं ) ओर केकी वायु ये सवं रोग दूर होगे. यह 
छुण्व्यादिकाथ दीपन ओर पाचन है. 


(४१०) `  चरतनाृतसागर । 


तथा २-इकायची, पिपरी, सेट, पापाणमभेद्‌ पित्तपापडा, अट्साः 
मोखू ओर अर॑डकी जड़का क्राथ शिलाजातके साथ पिला तों 
पथरी ओर मूच्छ दूर हो. यह एलकादि कायर. _ 
. तथा ३-पेेके रसम्‌ दीग ओर जवाखार डाखकर पिलाओ तो पथरी 
ओर पेड्की पीड़ा द्र सो. स जोर मोल 
तथा 9-चर्यकी खर" पापाणमेद्‌? साड आर गोखरूका काथ जवा- 
सारके सा पिलाओ तो पयरीरोग नाश हवे. व 
तथा 4- टंक मोखहूका चूण मधु ओर भड़के दधके साथ पिखओ 
तो पथरीरोग नाश ह. छ 
तथा &-वरण्याकी जके कामे गुड़ डार्कर पिलाओ तो पथरी- 
ओर मूराश्यकी पीड़ा भी नाश हो. । । 
तथा ७-अद्रखका रस, जवाखार दरकी गर ओर मल्यागिरि च॑द्‌- 
नका काथ पिला तो पथरररग्‌ दर हो. | 
` तथा ८-१०० स्कर व्रण्याके वकर चौय॒ने ( चार सेर ) पानीमे 
ओटाकर चतुथीश ( १ सर ) रइ जानेपर छना. इसमे १०० टकेभर युः 
इकी चास॒नी वनाकर सोर, पेठेके वीज, वृहेडेकी . बीजी) . वधुएके वीज, 
सर्दिजनके वजः इलायची, दरंकी खार ओर वायुविडंग (ये सवय्के टके- 
भर ) का चरणं डाल दौ तदनंतर एकजीव करके नित्य २ रकेभ्र खिल- 
ओ तो पथरी दुर हो. इसे वरुणय॒ड़ कदते दै. । 
तथा ९्भजीठ तेवरसीके वीज, जीरा सफ, ओंवा, वेरकी वीजी, 
ञयुद्ध अंबिलासारः गन्धक आर शुद्धं मेनासेर इन सवका १ टंक चण नित्य 
`मधुके साथ विख तो पथरी निश्चय दूर हो. । 
तथा १०-२ टकेभरं कथीके काथ २ मासे सेधानोन ओर २ माते 
शरवे ( माखाडमे धोखा धमासा कदते हं ) क़ा_रस डालकर, पिलाओ 
तो पथरी दुर हो ये सव यत्त भावप्रकाशे ५ 
` तथा ३१- < टक दल्दीका चूण आर १० टकेभर गुड़ इनमेसे नि 
१. माते सेके कोने साय पिराभ तो पथरी दूर हो. ० 
, १ रण्या किम्वा वरुणव्च मारवाड़ प्रान्तं बहत उस्र हाता ई उस देरमय 
अआष्येद्ध ३ । 


चिकित्साखण्ड ४. ˆ (४११) 


तथा १२-सोँचरनोन, मधु दध ओरं तिष्टीका खार्‌ 1 मिल 
केर ३ दिनपयैत पिओ तो पथरी दर रो. यह चक्रदत्तमे छित द. 
तथा १६-२ ठकं तिष्टीका खार ओर 4 टंक मधु दूधमे मिराकर 
+ १९ दिन पैत पिलाओ तो पथरी ञ्लरकर निश्चय गिर जविगी. 
तथा १४-२ टंक गोलककड़ीकी जड़ रात्रिको पानीमें भिगोकरं 
प्रातःकाल उसी पानीमें (ठंटाई समान ) पीसफे ७ दिनपर्यत पिओ 
तो पथरी इन्द्ियदरारसे अकर गिरजवेगी- यह राजमार्तडम शिखा है. 
तथा १५-बुल्थी, सेधानोन्‌ः वायविडंग. सारः ( सार समञ्चके डालना )- 
मिश्री, सखिका रस, पेठेकां रस, जवाखार, तिष्टीका खार, पेठेके वीज 
ओर गोखसूके काथमे गोका घी पक्राकर नित्य 9 दकृभर पिलाओ तो 
पथरी मूच्छ मूाघात ओर शुक्रवंध सवय रोग दूर हगि. इसे इरथ्या- 
.दिपूत कते दै. यह वृन्दम छिखा दै. . 
पथरीरेगपर पथ्य-मूगः जो, गेहूं, चवर, दूध, धी, सेधानोन ओर 
ठस ( टीडसी, जिस्का शाक माखाडमे बहुत होता द ) ये वस्ते पथरी 
रोगपर पथ्य ह. 
वातजमधुप्रमेहयत्न-१ वड़की जड़, अरटूकी जड़, पिरजी (अचार } 
वृक्ष, ओबलेकी जड़, पीपलवृक्षकी जड़, किरमाटेकी जड़ (इन सव 
जडोका वक्षल ) युलदटी, रोधः नीमकी छल, पटोल, वरणकी छल, 
दायूणी, मेढासिमी, चिधक, कणगचकी ज्‌ढ़; इन्द्रयव, त्रिफला, शुद्ध 
भिलाव. सो, काटीमिच॑, तज, पन्न ओर इलययची इन सवृका महान्‌ 
म साथ चटाओतो मधुप्रमेह दूर हे. इसे न्यप्रोधादित्रणं 
क तथा र-उपरोक्त आओपधोंका काय॒ पिलानेसे तथा इन्दी , ओप- 
धोका तेर बनाकर शरीरम मदन करनेसे किम्वा सीत क 
विखनसे भी । द्र होगा. 
तथा ३-शद वी, पाषाणभेद, जद शिखाजीत्‌, चंदन, कन, 
फिर आ सलोचन इनका २ क णे १०३ मुके साय दूपे 


१ मधुप्रमेह सवके पीछे हे परन्तु यह अतिशचिष्ट चयि दमने 
अ शिष्ट तया असाध्य है इ हमने 


(४१२) , सूतनागृतसागर 1 


मिलाकर नित्य पिला तो ॥ वातजेमधुप्रमे ओर सूावरोष दं हौ 
ये यत अत्रियंहितामे च्चि्ै. _ . 0 
तथा 9-ञद्धपारा श॒दढगंधकः मिश्री ओर कहवाकी खख्के महीन 
चूणेको सारुश्की जड्के रकी ३ पुट देके 3. मासे प्रमाणकी गोलियों 
व॒नाओ जो इसकी 9. गोरी नित्य खिखओ तो वातज मधुप्रमेह दर 
हो. य॒ वेयरदस्यमे छलि है. 
पित्त क्षाररमेद्यत १-घवः कर्टुवा, अर्‌, ( इनके वक्र ) कते 
या केके वृकषके भीतरकी येत_ खाक कमल्की जड ओर दाख इनका 
काथ पिलाओ तो पित्तजक्षायमेद द्र ले. 
तथा स-सुन्द्र श्चीसे मेथुन करा तो पिंत्तजक्षारममेह दूर हो, 
तथा र्तममेदयत ३-वासी ( रातिका भराहुआ ) पानीमें दाख 
भिगोके मसर डालो ओर सुरदटी ओर चेत चंदन, डालकर पिखाओ . 
तो पित्तजरक्ग्रमे दूर द. ८ 
तथा £-खश, लोधः कृटूबाकी छर ओर रक्तचंदनके 4 ठक चू्णका 
काण मधुकरे साथ पिलाओ तो पित्तजग्रमेहमात दूर हो. यदभावप्र. 
काशमे क्वाह. 
तथा कमलनालः कुकी जड इन्दरयव्‌, धके _जडकी छार, इम- 
ीकी छाल, आविल, निवोलीके कामें (या हिममे ) मिश्री डालकर 
पिस तो पित्तजप्रमेदमाम दूर दो. 
केफजप्रमेदयत । 
कफजउद्कंपरमेदयत १-धवके वकलः कटुके वक्षक, रक्तचन्दन ओर 
सारे वक्लका काथ पिखाओं तो कफजप्रमेह दूर हो. 
तथा इष्चममेदयतर २-कटः पित्तपापड़ा) ङटकी, मिथी उनका काथ 
पिलाओ तो कफ इ्ुपरमेद इर दो. ॥ 
तथा २-अरु्ण्याकी जडः पाट धमासा अरटर्‌ ओर पटाशका 
काथ पिला तो इुपरमेह दूर दो. 
तथा शुकगरमेदयत ४-दरवा, मव, भारंगीकी जड, कोंसकी जड, 
दातयूणीः मजी, सालरके वकल इनका काय पिलाओ तो कफज छक- 
घरमेद तया पित्तजरूधिरमे दोनों दर हो. ये सव अवरेयमे शिवि ह 
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ध चिकित्साखण्ड.. . * (४१३) 


-तथा लखप्रमेहयतन «-कपासकीं वीजीकेो मंसकी छे ७ दिन 
> खरल करे नित्य २ मासे लिख तो कफजरलप्रमेह दूर्‌ हौ. यह 
^ स्सएनाकस िला है 
 , तथा प्रमेदमाघ्रयल &-नागरमोथा, हरी छल, ोध, कायफल, 
इनके 4 रंक चणका क्राथ मधके साथ पिलाओ तो कफ़न दशो प्रमेह 
माच दृर्‌ ह. यह भावप्रकाशमे लिखा है 
तथा ऽ-वायविडंग, रार कायफ़क; टखोधः विजयसार ८ ओपधवि- 
शेष ) कदम्बके बद्र ओर कटुके वृक्षकी छाखका काथ नित्य पिलामो 
तो कफ प्रमेदमाच दूर दं 
अआघ्रेयमतनिर्भित प्रमेदयतन । 
` तथो तक्रप्रमेदयतन १-रोध) कहुवेके वकरः खैर, नीमके पत्तेः 
ओव रक्तचंदन इनके काथमें यड उक्फे पिला तो तक्रप्रमेह 
ओर पिडिकाप्रमह दोन दूर दों 
तथा पृतप्रमेहयत्न २-अिफला, किखारेका गूदा, वेरकी जडः म्रर- 
वा, सुंगनेके पत्ते, नीमके पत्ते दाल ओर केटेके वृक्षके भीतरकी शेत 
छट इन सवका काथ पिला तो पृतप्रमेह दूर श 
तथा इ-रुच, चित्रक, पाठा कूड ८ न्द्रृक्ष ) की छक, संकीर्ीगः 
ओर शूट इनका २ ठंकं चण जठ्के साथ सेवन कराओतो प्तप्रमेद , 
दूर हो. यह सवैसंग्रदमें छिखा है 
तथा अतिमूयप्रमेदयल ४-मूवा, पारा वेग ( वगेश्वर ) ओर अभ 
कको १ दिनभर मुके साथ खरल करके नित्य १ मसि मधे साय 
सेवन कराओ तो अति ( बहु) सरजममेह दूर हो. इसे ताल्केश्वर रस 
कते हे इसके उपर गूलरके फछका २टेक चूर्णं अवश्य लेना चा 
तथा ५- २ मासे पंचव्क्ररस नित्य सेवन कराओं तो वह्ूघपरमे 
दुर दो यई रसरत्राकसे लिखा है 
सवे प्रमेहमायत्न । 
तथा १-नागरमोथाः जिफला हल्दी, देवदार, मवा, इदयव ओर 
कोष इनका क्राथ पिल तो प्रमेह ओर मूरम्रद दुर हो. 


5 


(४१४) , - मूतनामृतसागर्‌। 


तथा स्-कूकलदरी ( टी विशेषं ) दरकी छलः इत्दी, कटके व्ल 
इन सवके चृणेमं समान मिश्री मिलाकर 4 टक नित्य मके साथ चाओ 
तो समस्त प्रमे दूर हो. यई आघनेयमे छिखा ह. 
. तथां दे-कचूर, वच) नागरमोथा, चिरायता, देवदार इत्दी, अतीसः , 
दारुहर्दी, पीपलामूकः चित्रकं धनियां तरिफटा, चव्यःगजपिप्पलीःजवा- 
खार, सजी, सधानोन" सोचरनोन, (थे सव एक एक टेक) 4टेकं सारः २ 
टंक मिश्री, £ टेक शुद्ध शिङाजीत ओर टकेभ्‌ शद्ध गगर इन सवक 
न्ये न्या पीस कड छानकर्‌ एकव करो. १ रके शद्ध गन्धकृ, 9, टके 
शद्ध पाकी कजली ओर 9 रकेभर अभकमे उपरोक्त चूर्णं मिथित कके 
इसमसे ९ मासे नित्य॒ मधुके आन रामो तो सुवे प्रेदमात्, अश, यीः 
वीयंदोपनेरोगःदैतरोगपांडरोग्कडूरोगः उद्ररोग, मूच्छ मू्ाधातः 
ष्ठीरा, खौसी ओर फु य सव दूर दो. इसे चन्द्रभमागुटिका कहते दै. . 
तथा 9-त्रिफला, जीरा, पनरा, कचकेषीज्‌ (ये चार्‌ चार ट्केभर ) 
छोटी इलायची, दालचीनी, लीग, नागकेशर ओर वावची ( ठकमारिया ` 
के वीज (ये सव दो दो टकेभर ) इन सके चरमं मिश्री ओर धी डाठः 
` कूर १ टके ्रमाणकी गोलियां बनालो जो १ गोटी नित्य प्रभात खिलः 
ओ तो परमेदमाव दूर हो. इपे ग्रमेदहारी चण कदते ई. 
तथा ५- 3 र्केभेर रोधः मधु या खेरेटीके काथके साथ सेवन कराओ 
" तो प्रमेहमात्र दूर हे. 
तथा ६-गुचंकासतः िफल्य ओर खोदसार इन तीनोको मिखाकर 
मधु या मिर्यकि साय १ उक सेवन्‌ कराओ तो पमेदमाच दूर हो. 
तधा ७-मिरी, सिघाडे ओर भेत चीनीका २ ठंक मदीन्‌ चण जल्के 
साथ सेवन कंराओ तो वहत भाचीन परमद भी दूर ह. 
_ तथा <- 9 टकेभर गररके पके फर संधानोनके साथ सेवनं कराओ 
तो असाध्य गरमेह ओ द्र शो. 
तथा ९-१ रत्ती वगिश्वर रस मधुके साथ खिलाकर उपसे मधुके साय 


(| 


शूट पके फलाका चरणं चाओ तो असाध्य परमेदमा भी दूर होगा- 
कगेशवररस निर्माण विधि-पावभर उत्तम रंगा ( कथीक )को आधपाव 


. पोरे साथ गखकर थालौमे ल्के ( चोडा पत्तर करके ) छोटे" छे 


। मनः 


चिकेत्साखण्ड ४. . (४१९) 


-इकंडे करोः पच पोच सेर गोब्रकीरगोवरी ( उपलीषकंडे, छना, ना 


कर सुखात. १ सेर देषु ( पलाश क)एक ओर 9 सेर मेदक पत्तोका 
सुखाकर चण करलो,अव गोवरी नीचे रखकर उसपर एरर, पत्ताकाधा 
(सभर च्णे विखादो, उसपर वे"रगिके टकडे जमाकर उपरसे आधा(िपु) 
चण डालदो ओर उप्र दुसरी गोवरी ददृता पूर्वक जमाकर निवत (जद 
वायु न रगे ) स्थानमे आगुसे जलदो त्दन॑तर स्वग र दोजनिप्र 
सको निकालकर उप्योगमे लाओ, इसुके यण कर्हतक र्लं जद दे 
अटपानसे अनेक रोरगोको नाश करता दै. 

तथा १०-गोी प्रातः ओरऽसंध्याको सुपारीपाककी दो तो ममेह- 
मान दर हों 

सुपारीपाक्निमोणविधि- आट्‌ टकेभर सुपारी ( चिकनी ) को कषड़्‌ 
छान कर चणेको ८ टकेभर गोधृतके साथ मिलाओ किर तीनों सेर गो- 
दुग्धमे डाल कर मंद मंद ओचम्‌ खोवा वनारो ओर नागकेशरः नागर- 
माया, चन्दन्‌, सोट? काटीमिचः पिप्पली, ओर, कोयल ( अपरा- 
जिता, वेलिविशेष ) के शून; जायफल, वेग, धनियां, चिरौजीदाने- 
तज, प्रजः शायचीः दोना जरि, सिषाडे, ओर वेशखोचन्‌ (य सव 
पच पूवि ठकं) कृ मदीन कपृ्डछान चं ओर उपरोक्त खोबा -दोनों 
० टकेभर मिश्रीकी चासनीमे डाख्कर्‌ १ रके प्रमाणकी गोलियों - ` 
बनालो जो १ गोली प्रात ओर एक सं्याको सिख[ओ तो . परमेहमात्रः' 
जीणेज्वर, अम्कपित्त. अशे, मन्दाधि, शुक्रदोप ओर प्रदर ये सवे रोग 
दूर होकर शरीर पताक प्राप्त दोगा. 

तथा १ व गोखसूका -चूणे सुरभर गो- 
चृतके साथ पोचसेर गोदुग्धमें डारकर मदापिसे खोबा बनाओ तदनतर 
वेलकी गिरी, _कारीमिचे, जायृफल, समद्रशोष, इलायची, भीमसेनी 
कृपू, दालचीनी, पत्रजः दल्दी, कट, अफीमः .तालमखाना ये सव 
दोदो टंक, ^ टंक छोदमार ओर इन सवके वोञ्चसे आधी भांगका 
महीन कपडद्छानचरणं ओर उपरोक्त सोवा ¢ सेर मिथीकी 
„ १ वे रोगे कदे जभिके तापसे जलकर भस्म होननिपर पकर दवेत ज्ञजति 

परन्तु इनका वोद फु न्यूनाधिस्य नद होता ३ न्ट किचि द 
य चण दोनति ह इसे पग्र रस कते हना + 


(४१६) नूतनामतसागर्‌ । 


चासनीमिं डालकर « पोच टंक प्रमाणकीं गोखिरयो वनालो जो एकं गोली 
नित्य सेवन कराओ तो परमेद माच दर होकर स्तम्म शक्ति प्राप्त दसी 
मेथुन समय बहुत भसत दो. + 
तथा १२्-चिच्रकः शुदधगषकः सोऽ) कालीमिचे, पिपरी, शुद्धपारा, . 
जुद्ध सिगीयुदरा, विफला, ओर नागरमोथा, ८ पोर गधक्की कजटी 
करो ) इन्‌ सवके मदीन चरणके भृङ्गराज रसकी १ पुट देकर खरल 
कर डालो ओर१ रत्ती प्रमाणकी मोिर्यो वनाकर एक गोली नित्य 
मातःकार विख तो २० वीशे। प्रकारे भ्रमेह दूर होगे. इसे पंचा- ` 
ननी गुटिका कहते दै. यह वेदरहस्यमें छिखा दै. 
तथा-१३-३ मासे भीमसेनी कपूर, 9 मासे कस्तुरी, ९ मासे अफीम 
ओर “मासे जायप्री इन सवको नागवेर ( पान्‌ ) के रसे खरक करके 
१ स्तं परमाणकीं गोखि्यो बनारो, जो एक गोरी दूध मिश्रके साय 
नित्य सेवन कराओ तो अमेदमातर दूर होकर वीयं स्तम्भित होगा. 
तथा १४-अं बले ओर इल्दीक। « टंक चरणं भिका जख्म भिमोकर 
म्ात्‌ःकाल उसी प्नीमे पीसलो ओर भगके समान कषड़से नकर ` 
मधुके साथ पिला तो प्रमेदमाब दूर हँ. 
तथा १५-मेघनाद्रसविधि-शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक ( की कजली ), 
शुद्ध सोनामक्खीः सोंठः काटीमिचः पिप्परी) विफलाः वेरकी वीजीः 
परिखाजीतः रसद! ओर कवीट ९ कैथ > के चणेके। भगरेके रसकी २१ 
पुट देकर १ टंक नित्य खिलाओ तो भरमेदमाच दूर दो. ह 
तथा 9 त पारा ओर्‌ अभ्रक दोनोको अंबे 
के रसम ७ सात्‌ दिनपयन्त खरलं करकं 9 र्तीभर नित्य विला तो 
गरमेद माद्र हो. 
तथा १७-गरमेदकटाररसापिधि-इलायची, भीमतेभी कपूर, भारंगी, 
जायफल, गोखड््‌, सालृकषकी खर जद प्रा, अभक, मोचरसर ओर 
वेगसार इन सवको मदीन पीसकर इस रसमेसे नित्य २ त्ती सिलाभतो 
गमेद माच दुर दो. 
९ भीमखेनी करको सने "दकः नाम दिवा ई जो कि च उडाक्टञ्द 
॥ करिया जाता ई, इस नाम वराघ्रकषूरभी ३ । 
#, 


चिकित्साखण्ड 9. ( १७) 
तथा १८-< रंक बकायनके वीज चावरोफे पानी पीस्कर गोघृतके 
साथ नित्य खिला तो विशेष प्राचीन प्रमेह भी द्र से. ये सव यल 
, स्ैसंग्रहमे टिखि दै 
पिडिकायोगयतन 1 
तथा १-धव ( धावडा ) कटूवै कद्व, वेर, सरसों, नीम इन समके 
वकरोका काथ बनाकर उस जरते नित्य पिडिकाओंको धोभो तो 
पिडाकादूर श 
तथा र-कादूके वृक्षक, कदम्बके वकल ओर तेदूकी अंतर ल्के 
क्ाथसे पिडिकाभोको नित्य घोओ _तो इन्दियं उप्रकी पीवयुक्त पि- `. 
डिका तथा शरीरमायकी पिडिका दूर शं 
वातपिडकायलन -मांगेका रस्‌ तरीके पत्ते ओर पटोलफे' प्ताः 
कौ काजीमं महीन पीस्रकर ङेप करो तो वातपिड्का नाश. 
पित्तपिडिकायत्र ४-मुरुदरी, कूट) रक्तचन्दन, खश, रोहिसः गरू 
ओर कमलगद्को दषम पीसकर टेप करो तो पित्तपिडिका ओर 
उनकी दाह दूर हो 
पिडिकाकी दारका यत्त «-मक्खनको१ ° ०या३० ° °वार जसे घोकर 
पीककापर रेष कयो तो इन्द्रियकी पिडिकाओकी दाह तथा उनके पीब- 
कावदाव भी.वंद्‌ दोगा. (क्न कौसिकी थालीमें मथमथकेधोना चाहिय) 
पीयवहावका यत्न &-कद्म्ब, काहू, अनार ओर अंविरेके पृ्तोको 
उष्या जलमें पीसकर केप करो तो पिडिकाअंसि पीववदाव वद्‌ हो 
तथा. ७-पिडिकार्भको कृजीया छं या शीतल जरसे नित्य 
योया करो तो पीव्पहाव वद्‌ होकर पिडिका नाशं रोजवि, ये सव यत्न 
अ्रेयमें दर्शये 
इति नूतनामरत्षागरे चिकित्साखण्डे अश्मरी, भेह, पितिकायल 
निहप्णनाम पङ्गातितमस्तरमः ॥ २६ ॥ 


अथ यदा स्थूल-का्य-उद्ररोग्‌ 
मदोकारयोदरस्जां तरङ्गेऽस्मि्‌ यथाक्रमात्‌ ॥ 
सदिग्रमिते नुतं चिकित्सा कथ्यते मया ॥ २७ ॥ 


२७ 


(१८) सूतनागतसागर 1 ति 


भाषाष-अव इम्‌ इस २७ सत्ताईैसवे तर॑गमें मेद, काश्यं ओर उद्र 
रोगकीं चिफैत्षा यथाक्रमसे वणन करते दँ 
मेदरेगयत्र १-गुच ओर विफारुकि काथमे मधु डालकर पिखञओ 
तो मेदरोग दर हो 
तथा २-वासी ठंडे पानीमे मधु मिलाकर पिलाओ तो मेद्रोग दरं हो 
तथा इ-उष्ण अत्न भक्षण कराओ या चाबलोंका मोड पिलाओ तो 
मेदरोग दूर हो 
तथा ४-सोढ) मिर्च, पीपल; चिक विफाला, नागरमोथा ओर वाय्‌- 
करिडगके काथमे गगर डालकर पिका तो मेद्रोग दूर हौ 
`. तथा «-मधुके साथ पिपली चाओ तो मेद्रोग दूर 
तथा &-घतूरेके पत्तोका रस शरीरम मद॑न करो तो मेदरोग द्र रो. 
, तथा ७-श्द्ध पारा, तिर, छोदसार ओर वीजावोल च्रणेको कूक- 
भगे रसम ३ दिनतक खरर कर २ रत्ती मधुके साथ नित्य 
चिलाओं तो मद्रोग दूर हो. इसे वडवानलरस केत है, यह वैद्यरहः 
स्यम टखा ई 
तथा <-चन्य, जीरा, सोठ, कालीमि्च॑, पिप्पली, सेकीरहीग ओर 
सोचरनोनका २ टंक चणे यवके सत्तके साथ सिलाओ तो मेदरोग द्र 
हो. यह चक्रदत्तम छिखा दे 
तथा ९-उाय॒विड्ंग, सोंट, जवाखार ओर लोदसारका १ टंक चरणे 
ओंवलेके चूणं ओर मधुके साथ खिलाओ तो मेद्रोग दर हो 
तथा १ ०-वेरीके वकल (वृक्षकीं शर ) म कोजीका पानी, अरण्या- 
का रसं ओर शिलाजीत मिकाकर पिलाअ तो मेद्रोग दूर हो 
तथा ११-य॒र्च, इकायची, कडकी खर ओर आंबिे 
वट्कर (१-२-३ आदि) ओर इन सवके भमाण गगल छर व 
चणम १। सवा य. डद टंक मुके साय खेमन करा तो मेदरोग 
ओर भगद्र दोना र हो. इसे अग्रतगूगल कते ईै.यह चकदत्तमे छिला है. 
तथा १२-त्रिफल्‌, अतीषः सवा! निसोत, चिक, अडुसा, निम्ब- 
छार, किरवारेकी गिरी, पीपलम्रूकः दोनों हद्दी, सच, इदायण पीपली 
› सरसों ओर सोट इनके कायम कुठ तुरुसौका रस ओर तल डालकर 


चिकित्साखण्ड ४. “ (४१९) 


अचि दो रस॒ जलकर तेखमा् रहजानेपर छानकर शरीरम मदेन या 
च॒रितक्रिया करो तो मेदं ओर कके अन्य रोग॒भी दूर शं इसे त्रिफला- 
दि तेर कहते ह. यह्‌ चक्र्म छिवाहै. =. ह 
मेदरोमीको सेवनीय पदाथं-पुरनि चावल मूग स्थी, कोदों, यव 
कड्वारस, मधु, परंडीके पत्तोका शाकः दीग, चावरोंका मोड़; ठेपनः 
वस्तिकमे, चिता, परिम, मछकीड़ाः मागंगमन ओर जागरण इन विष- 
योके सेवन मासे मेदरोग नाशको प्रप्त होगा. 
शरीरदुगैधियत्न -शंखका चरणं, अद्ूसेके पत्ते रपम मिलाकर लेप 
करो तो शरीरम पसीना आनेसे दुमैधि आतीहै सो दूर हो. 
„तथा २-वेरपतरके रसमे शंखका चूणे मिलाकर शरीरको केप करो तो 
दुगपि दूर हो. = 
तथा इ-नागकेशर, सिरसके वकलः, रोध, खश ओर हरेकी छाट्को 
जलम पीसकर उवृटन करो तो शरीरकी दुगीपि दूर हो. _ 
तथा -पदृलके पत्ते जरम पीसकर सरानके प्रवं शरीरम मदेन करो 
तो दुरम दूर हो. यड भवप्रकाशमें छिखा है. 
तथा «ताम्बूले पत्ते दरकी छठ ओर कटको जल्मे पीसक्र 
शरीरम मद॑न करो तो दुगपि दूर हो. , 
तथा &-ऊुरथी, कूट, छड, छडीला, चन्दन, तज वच्‌ ओर यवका 
सेका इआ आरा इन सवको जलम महीन पीसकर शरीरम मदन करो. 
तो दुगेन्धि दर हो यह शाङ्गषरमे टिखा है. 
कक्षादु्गषिनिषृत्तियत्न १-कोखो (इाथ ओर धड्के संगमपर नचिकां 
भागोमे नीके पत्ताका रस लगाओ तो कोँेमिपसीनाभनेकीदुगौषिदृरहो. 
. तथा २-इल्दीको अथजलीकर पानीमे पीसकर कोसि रुगाओ तरोऽ 
कोलकी दुगेन्धि दूर हो. ई 
¦ _ तथा ३-ट ओर दानं इत्दीको गोमू सा गोव पीसकः लेप करी 
तो दुगि ओर ङ भी दूर हो यद्‌ चकरदत्तमे छिखाै. ` 
सका सुवणेकारक संदर (द्ग देनका) रेप १-रकी छल, लो, नी 
मके पतते" अनाखे वकर" आमे वकषलको जलम पीसुकर द्वके शरी- 
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रप्र रेप क्रो तो देदका कवं द्र होकर खन्द्र वणं (रंग ) प्रप्त हे आर 
कांति वंदे. यह काशिनाथपद्वतिमं लिखा है 
काश्येरोगयत्न १-जितनी वलकारी, वीयवद्धक, वीयंनिर्वधक ओर 
पुकारी ओषध यथा घी; दूध आदि वस्तु ह वे सव कार्यं ( क्षीणता दुव- . 
लपन ) रोग नाश कृरनेवाटी ई 
तथा २-जो जो पुटकारी प्रयत ह वे सव काश्यं रोगके यत्तरी जानना 
यह भावप्रकाशमें छिला ३ 
वातोद्ररोगयत्न १-दशमूरके कामे पएरंडीका तेर डारुकरके 
पिलाओ तो वातोदर दूर हो 
तथां सचिफलाका काथ गोमूरके साथ पिला तो वातोद्र दृरहो. 
तथा २-कूटःदात्यणी, जवाखार, पाठा, वचः सोँठ, सैंधव, सोचर भौर 
सामिरनोनका < टंक चण उप्ग जल्के साथ विला तो वातोदर दूर 
हो. इसे कुछादिचणे कहते दं 
तथा ६-१०° टकेमर एकपोत्या ख्दसनको पीसकर १६ सेर जलमे 
ओट ओते समय उसीमे सट, काटीमिचै, पिप्पली, सोंीकी जड. 
सोंचरनोन, दात्यणी, विडनोन सर्दैजनेकी जड, अजवायन, गजपिप्पली 
(ये स॒व टके रकेभर} ३ टकेभर बरिफलखा ओर & टकेभर निसोत इन सवका 
मीन चण तथा २ सेर तिका तेलभी डाल्कर मेद ओंवसे ओओ, 
ओटते २ सब ओप जलकर तेर माय रदजानेपर छानफ़र कोके पामे 
भरदो इस तेरर्मसे नित्य प्रातःकाल ५ टैक ( तया रोगीकी शत्तयटुसार ) 
पाओ तो आये भकारे उदररोगः सूजछृच्छर, उदावत, अंरवृद्धिः पा्थ- 
ञ्ल, आम्र, अर्चि, शरीरा, अष्ठीला, दडपूटन ओर वायुके समस्त 
विकार 9 मास सवनसे दूर हेगि 
; तथा ५-उप्ण इुग्धमे अरंडीका तेर ओर गोमूत्र डार्कर पिल 
तो वातोद्र दूर दो 
तथा ६ सोंचरनोन ओर पिप्पली डालकर पिराओ तो वातो- 
द्रदूरदो 
पिततोदस्यद १-विगेन्‌, ( ङलःघ ) दर तो पित्तोदर दूर लो. 


४ र २ 
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तथा -मिभी ओर काीमिच, जलके साथ सेवन कराओ तो पित्तो- 
द्र दुर्‌ हो. क 
कफोद्श्यतर १-पिप्टी, _ पीपामूल! चिक्‌ धेलेषेलेभ्र २ टंक 
निसोत ओर « टेकं एरंडीका तेर, ऊंटनीके दरधमे उप्ण करके नित्य १ 
मास्‌ पय॑न्त पिलाओ तो कफोदर दूर हो. ` 
तथा र-अजवायन, जीरा सट, कारीमि्च, पिप्पली ओर च्राखु- 
स्षकी जड़का < टेक चण उप्ण जलफे साय पिलिओ तो कफोदर दूर ह. 
तथा इ-सँटी, दारदल्दी, टकी, पटोल) इरेकी छल, देवदार 
नीमकी छल सोढ ओर रुचके ५ टक्‌ चणका काथ पिला तो कृफो- 
द्र पाल, शरास ओर्‌ पांडये सवे रोग दूर हो. इसे एनगेवादि काथ 
कहते है. यर्‌ भावप्रकाशे छ्खिा दै. 
सच्निपातोद्रयत्र १-सो ओर त्रिफलके क्ाथमें दही धी या तेक 
डारकर पकाओं पानी जलकर तेठ या धी (जो डला हो ) रदजानेपर 
छानकर विखाओ तो सत्निपातोदर दर दो. 
* तथा २-सोड, पिप्पली, काठीमिचं, जबाखार, रधानोन इनका 4 
रंक चूण उष्ण जरुके साय सेवन कराओ तो समप्निपतेद्र दूर दो- 
समस्तउ्दरयेगमात्रयत १-अजवायनः श्राउद्रक्षकी छर, धनियां; 
भिफला, पिप्पटी, काटाजीरा, अजमोद, पीपलामृक, वायविडग ये 
नवँ एकं एक भाग, तीन भाग दात्यूणी, २ भाग निसोत) २ भाग्‌ इदा- 
यण इनके चणैको २६ भाग धुरक दूधकी १ पुट देके २ टंक चूणं उष्ण 
जलके साथ सेवन कराओ तो सवं उद्ररोग तथा वातरोग द्र हँ. यद्‌ 
नारायणादि चरणं कदातारै इसीको वेके वककके काथके साथ सेवन 
करानेसे श॒ल्म, मयके साथ देने आध्मानः मेके साथ देनेसे वक््. 
अना काथके साथ देनेसे अशं ओर उष्ण जल्के साथ दो तो अर्जीणं, 
भगेद्र, पाड, कासः शास, क्षयी, संगदणीः कठ, मन्दापनि ओर विषमा 
र छ. जैसे विष्णुभगवान्‌ दैत्योका नाश कर देते है तैसेदी यद नारयण 
चरणं उक्त रोगोको समू न्ट कर देता दै. 
मने यद नारायण चणंप्राचीनामृतसागराडसार छता ह प्रतु माव- 


(४२२) सूतनामृतसागर । 
प्रकाशमें इसके निमाणाथेनिमरशछोक दिये हं जिन्हे बिदराच्‌ स्वयं जानल्ेगे. 
५ यवानी दपा धान्यं विफला चोपकुञ्चिका । कारवी पिप्पलीभूलमजगन्धा 
शठी कचा ॥ १ ॥ शताहया जीरको व्योष स्वणैक्षोरी च चिचकम्‌ 1 द्वौ क्षार 
पौष्करं मूलं कुष्टं ख्वणपञ्चकम्‌ ॥ २॥ विडंगं च समांशानि दन्त्या भाग 
अय्‌ भवेत्‌ । बिद द्वियणे शीतला स्याचतुरंणा ॥ ३॥ एष॒ नारा- 
यणो नाम्ना चणो रोगगणापहः । एनं प्राप्य निवतन्ते रोगा विष्णुं यथा- 
ऽसुराः ॥ £ ॥ तक्रेणोदृरिभिः पेयं य॒द्मिभिवेदराम्बुना । आनदवाते सुरया 
वातरोगे प्रसन्नया ॥ ५॥ दुधिमंडेन विड्वन्पे दाडमांवुभिस्शौ्ै। परीक- 
तषु वृकषम्डेरुप्णाबुमिरनीणके ॥ & ॥ भगंद्रे पांडरोगे कासे शासे गलः 
अदे । इदोगे दणीरोगे कटे मन्दानले ज्वरे ॥७॥ द््राधिपे मक्षि 
सगरे कृचिमे विपे । यथा कषिग्धकोप्णेन पेयमेतद्विरेचनम्‌'” ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तं भावप्रकाशे. 
तथा २-ूदरका दध, दात्यणीः त्रिफला, वायविडंगः ' कृटियाटी 
चिचक) ऊुकरभगरा ये सव दो सेर लेकर ८ आठ सेर पानीमे डालकर 
ओटाओ ओर ओटाते समय 3 सेरभर गोघरत डालकर पानी जल्के 
धृतमातर रदजानेप्र छानके २ टक नित्य खिलाओ तो विरेचन होकर 
सवे उद्ररोग दूरं हो यह नारायणवृत भवप्रकाशमें छिखा दै. 
तथा २-१ टकेभर अजवायन ओर २ टके सेके सुदागेका चणं उष्ण 
जके साथ सेवन कराओ तो सवं उद्ररोग दर दो. 
तथा ४-५ टके पिप्पली शृूटरके दूध भिगाभिगाकर सात दिनि 
छायाम सुलाओ तदनतर महीन पीकर जल्के साथ मातर 9 दिनके 
अंतरसे छिटाके उपरमे छो या चावल सिलाओ तो उद्ररोगद्र शो. 
तया ५-१००० एकं सुरस पिप्परका चरणं, दरेका चरण, शृहरफे दधमे 
2 पुर दकर्‌ छयामे सुखाओ ओर १ खक गोमूके साथ सेवन करा 
तो समस्त उद्ररेग दर द. 
, .तथा &-दृत्यूणी, पिप्पली, सट! एक एक भाग, ६ भाग चो ओर 
पौन भाग विड़नोनका १ ठकं चरणं उप्ण जलके साय सेवन करओ 
तो छदा यस्म मदाग्रिः पाड ओर समस्त उद्रोग दर हो. 


॥ 


चिकित्साखण्ड ४. (४२३) 


तथा ७-आक्के पत्त ओर सघत वेदेमें भरकर भद वेद करदो ओर 
भदरीमे जलाकर स्वग शीतल दोजानेप्र निकालकर पीस उलो जो 
इसरमेसे « टंक नित्य ख या बारपाठेके रसके साथ सेवन कराभो तो 
उद्ररोग दृर हो. ४ 

तथा ८-सोँठ या हरं या परपपलीको डके साथ नित्य २ ठकं लिलाभो 
तो उद्ररोमः, शोथः पीनसः, खौसी, अर्चि, जीणंज्वरः अश, संग्रहणी; 
कफरोग ओर वातरोग ये सव दूर ये सव यत वैयरहस्यमें छिव रै. 

तथा सोढ, काठीचिमे, पिप्पली, सुहाग, पौचोनोन, सनी ओर 
इन सवके समान शुद्ध जमार्गोटके चूको दात्युणीके रसकी दे पुट 
ओर विजरेके रसकी ३ पुट देके खर करो ओर छाये, सलाकर आधी 
रत्ती नित्य षिलाओ तो समस्त उदसयेग पीहा, गुल्म, अफरा, युक ओर 
अशे येसव रोग दर हों इसीको ओखोमिं ओंचदो तो सर्प॑विप उतर 
जविगा इसे उद्यभास्कर रस कते है. यह रस रतप्रदीपमे रिता ह. 

तथा १--रओँकडका दूध, कृकी छल (ये दो दो टकेभर ) चित्रक; 
'पिप्पली, शंखाहोली, नीमकी जड, निसोत) दरंकी खार, कपीला (य 
सव एक एक रकेभर ) ओर & रकेभर भूदरका दूध इन सवका चूर्णं 
१ सेरभर धी «+ सेर पा्नीमि उाल्कर ओओ, रसादिकं जठकर 
घृतमाय रह जानेपर छनकर जितने विरेचन करना उतनीदी ददं 
खिला तो प्रतिद्ूदपर 9 विरेचन होकर उद्ररोग, शोथ, भग॑द्र ओर 
रम ये सव दूर हो. इसे विन्दुघृत कहते ई, ये वेयविनोदमं छिला है. 

जलोद्रयन्न १-नीलाधुथा, गंधक, पिप्पली ओर रदरकी छलका 
चरणे थृहुरके द्धम ९ दिनि ओर किरमालेके गृेके रसम ^ दिन खरक 
करके उष्ण जल्के साय नित्य १ मासे सेनन कराओ तो जलोदर दूर 
हो इसके उप्र चावर्‌ ओर इमकीके रस ( शेत ) का पथ्य देना चाये. 
इसे उदरारि रस करते द यह योगतरंगिणीमें छिखा हे. ^ 

इवि नूतनामृतसागरे चिकिंत्लासषण्डे मेदोरोग, कार्यरोग उद्ररोगम ~, 
यलनिरूयणं नाम सपर्िशविवमस्वपमः ॥ २७ ॥ 
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अथ शोथ-अंडवृद्धि-वध्यं । 
रोथस्य उदधिरोगस्य वध्मेरोगस्यच कमात्‌ ॥ 
वृष्ुपन्ष तरणास्मच्‌ कथ्यत स्क्मरातक्छया २८ ॥ 
भापाथै-अव हम इस २८ अट्ाईस्वे तरंगमे शोथ, अंडृद्धि ओर 
वध्मं रोगोँकी चिकित्सा यथाक्रमसे छिखते द 
वातशोाथयत्त ९-सठ, सकी जड, एरंडकी खार, पिपरी, पीपल- 
मूकः चब्य, चिक इनका क्राथ पिओ तो बादीकी सूजन दर हो 
पित्तरोथयत्त १-पराक, त्रिफला, नीमकी शङ ओर दारुदल्दीके 
क्ताथमें गुड डालकर पिखाओ तो पित्तशोथः तृषाः ज्वर दूर रोगि 
कफशोथयत्त १-काठी मकोरके रसमें साटीकी जड पीसकर लगा 
तो कफकीं सूजन दूर दो 
सत्निपातशोथयत १-पिप्पलीं या दरेको शूदरके दधमें ३ दिनि भिमो 
कर सुखारे ओर महीन पीसकर रटक नित्य १० दिन्‌पयंत सेवन कराओ 
तो सम्रिपातशोथ दूर दो 
भह्तकशोधयल १-तिटी ओर कालीमिहीको भेंसके दधया 
सके मक्लनमें पीसकर टेप करो तो भिरे उपजी इई सूजन दूर ह 
तथा २-युखदर्, काटी तिदी, भेसका दूध ओर भेसका मक्खन 
इन सवको पीसकर रेप करो तो भिरववेकीं सूजन द्र 
तथा रे-साठईके पतते पीकर रेप करो तो भिखावेकी सूजन दूर हो. 
विपशोथयत १-विषशोयके जिस जिस विपकी निवृत्तिदेतु जो जो 
उपाय आगे विपग्रकरणमें लिखेगे वेह जानो 
सामान्यशोथयत्न १-दरकौ ऊर, इल्दीः भारंगी, रारच, चिचक, 
दारुदल्दी, साटीकी जड आर स्का काथ पिलाओ तो, पेट पैर ओर 
सुखकी सूजन दर्‌ हे. इसे पथ्यादिं काथ कते ई 
तथा रविपखपेरकी जड, देवदारु ओर सोष्का काथ पिलाभो तो 
शोथमात्र दूर दो 
तथा र दाल्यूणाः नसोतः साट, काटमिचे, पिप्पली ओर चिचक 
काथ पिला तो शोयद्र हो 
`" 
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तथा -सोनामक्ली, विपखपरा, नीमकी खर, गोमू्रका काथ 
पिलछाओतो शोय द्र दो. 
तथा 4-साटीकी जड़, दारुदर्दी, सर्दैजनेकी जड, साठ ओर सरसों 
को कँजीके पानीमे पीसके उष्ण कफे रेप क्रो तो शोथ दूर दो. 
त॒था &-अद्रख या पिप्पली या सट य्‌ दरेकी छर इनसे किसी 
एकको रुड्के साथ पीसकर २ ठंकसे वहाते वदते एक र्केभेर तक 
वटकर १ माप प्त सिखा तो शोथं, पीनस कंठरोग, चास, कास 
अरुषि, जीणंञ्वर, संग्रहणी ओर कफवातके सवे विकार नाश देगि. 
तथा ७-पिप्पली ओर सोग्के चर्णमे समान गुड़ मिलाकर विला 
तो शोथः अजीणं ओर शूल य सब दर ह. 
तथा ८-३ व्केमर गड, ३ टकेभर सोढ, ३ टकेभर पिप्पली, १ 
ठकेभर मंडूर, १ टकेभर तिष्ट इन सवका २ टंक चरणं नित्य विलो 
तो शोथ मा दूर दो. 
तथा ९-सूखी मूली, सोटीव जड़, दारुदल्दी, रास्ना ओर सोमम 
तेर पकाकर यह तेक मदेन करो तो शूलयुक्त शोथ मात्र नाश हेते, 
ये यत्त भावप्रकाशमे खिति है. 
तथां १०-साटीकी जड, दारुद्दी, गुरच पाठा, सोढ ओर गोखह 
इनका २ ठक चण गोभूके साथ पिटाओ तौ सव॑ शेर विस्तृत शोथ, 
उद्ररोग ओर ब्रणमा्र दूर हो. यह पुननंवादि चण है. . 
तथा ११-सादिकी जड, नीमकी छाल, पटोल, सोः, टकी, यस्च, 
दारदत्दी, दरेकी छाल इनका काथ पिलाओं तो सवाग शोथ कास, 
उद्ररेग ओर पांडरोग ये सव दूर हो, यह एननवादि काथ है. 
अंडकोशशोभयल १-मरिफलाके _कायमे गोमूत्र डालकर पिकाञो 
तों क ( २ दूर देगी. 
{ शोधदाहयत्न 9-परेडकी बीजी जल्पे = 
की जलन दूर रो. पीस लेप केरो तो सूलन 
१ वातांउवृदधियतन १-दधमे अंदीका तेल डालकर 
आसम वायुकी अडव्रादिं द्र हो. ^ श्व कनोतः 


(४२६) ट । नूतनामृतसामःर्‌ 1 


पित्ताडवृद्धियत्‌ १-गुगल एरंडीका तेल ओर गोमू तीनोको मिला- 
कर पिओ ते पित्तकी अंडव््धिका नाशो. =. ध 

तथां २-र्तचैदनः महअ], कमर्गह्वा) कमलनाक ओर खशकरो 
दृधमें खर कसे पोतोपर ठेप करो तो पित्तकी अंडव्रदि, दार 
पीडायेसवद्रहय  _ 

३ कर्फाडवृद्धियूत् १-साट, कालीमिच पिष्परी ओर निफलाके 
कायम्‌ जवालार ओर सैधानोन डारकर पिलाओ तो _क्फकी अंब 
शात हो. वि त 

४-रकताडवृदधियत्न ९-जलोका (जोक ) लगाकर अंडकोशका रुधिर 
निकल्वादो तो रक्तकी अंबर द्र दौ. . . _ 

तथा २-विस्चन कराओ तो रक्तकी अंडवृदध दूर्‌ हो. 

तथा इ-मिधी ओर मघ जल्के सीय पिलाभो तो रक्तकी अंड- 
द्धि दर दो. व्यो [प = 

तथा ४-शीतल दन्यो ( ठंडे पदार्थो ) के रपस रक्तज तथा पत्तर 
दोनो अंडवृद्धिद्रडो. , _ । 

«मेर्दाडदधियत्न १-अंडकोशकी मेद्‌ ( चवीं ) निकल्वा डरो 
तो मेदकी अडबर दूर हो ^ 

तथा र-तुरुसीके पतते पीसके ओटाकर सुहाते सदाते रेप करो तो 
मेदकी अडबृद्धि द्र हो. । 

&मूरवाउवृद्धियत १-अंडकोशका जर निकाल्वा दौ तो मृड 
रहो. ` 

„ तथा २-मचाशय (पोते क सीवनके पार्थो ) के नीचे महीन वद्को 

वोधो तो मू्रकौ अडबर ट्र. ॥ 

समस्ताडवृदधयुतन 9-केडवी ुम्बडी या रूखी वस्तुका सहता हआ 
टेप करो या उन्दकि उष्ण जल्प संको तो अडबर माच दुर हो. 

तथा २-94 टक खरा गद्‌, १० टक वच, १९ टंक सट, ८ येते 
भर गोका दूध ओर आट व्केम्र साकममिथी इन सवृको गोदुग्यमे खरक 
करके 8 टेक नित्य पोतोंपर शक २१ दिनके यत्नसे अंडवृद्ि 
शंत हो ये सय यत्न भावुप्रकारामे लिति रं. 

तथा २-राक्ना, खलदटी, यच, अरंडकी जटी, करिरमालेकी मिरी 
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गोखष् पोर ओर अड्सेके काथमे अरेडीका तेर 'डाल्कर पिला, 
तो अंडवरृद्धि माच दूर दो 
तथा ४-हरंकी खल, चिरायता, धनियां ये सव पैसे पेसेभेर, पौन 
पेसेभर लोग, 3 ठकेभर सोनामक्खी इन सवके तुल्य मिश्री ओर 
मिथीके तुल्य मधु इन सबको 4 दिनि खर करके इसको नित्य २ टंक 
लिलाओ तो अंडबरृद्धि निय दर हो यह वै्यरहस्यमें लिला है 
तलगतअंडकोशयतर-१ भडीका घी कसिकी थालीमे मसो फिर 
इसीमे रारका चरणं ककर मथो, फिर शुद्ध तिगीघदराका बर्ण 
डाखकर पुनः मसङो तीनोको एक जीव होजानेपर पोतेपर इसे स्िग्ध 
पदार्थका मदेन क्रो तो उतराहुआ पेता (गोसा गोहं ) यथास्थित 
होकर अच्छा दोजवेमा यह मावप्रकाशमें लिखा ३ 
वध्मैरोगयत्र-3 दरकी शल ओर सेधानोनको महीन 
पीसकर अरंडकि तेरमे भरन (पका) के २ ठक नित्य विलओं तो 
वध्यं ( वद्‌ ) रोग पैठ जावे 
तथा सजी) स्ञाउवुक्षकी छाल गेह कूट ओर वेखे पत्तेये 
कोजीके पानीमे महीन पीसकर वदपर केप करो तो वदेग दूर हौ यह 
भावप्रकाशमें छिखा है 
तथा ३-त्तत्काल ( तुरंत ) मरे हए कविका अंतरम्‌ उप्ण जल्करके 
वदपर वधो. य्‌ लेप करो तो वद्‌ तत्काल द्र दो. यह्‌ कैद्रहस्यमर लिला 
तथा ७-ऊन्दद्ूको भके दृधमे पीकर ठेप करो तो वदरोग दरो. 
इति नूतनामूतस्रागरे चिकित्सासण्डे शोय, वृद्धिः वरष्मरोगाणां 
यलनिरूपणं नामाषटविंशतितमर्वरगः ॥ २८ ॥ 


अथ गलगंडः गंडमाखा, अपची, मन्थि, अदुदरोग । 
गृलगंडादिरोगाणामबदस्य यथाक्रमात्‌ ॥ 
नंदनेत्रमित भंगे चिकित्सा टि्यते मया ॥ २९॥ 
भापाथं-अव्‌ हम इसर९ उन्तीस्यं तरम गलगंड, गंडमाल, अपची; 
अन्थि ओर अद्‌ रोगोकी चिकैत्सा यथक्रमते टिल्ते 
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'गलगृडरोगयत्र १-सरसां, असी; यव, स॒नके वीजः सुंगनेके बीन 
ओर मीके वीज इन सवको छोँछमें मदीन पीसकर छ्य करो तो गल- 
गंडः गंडमाला ( कंठमाला ) ओर यि ( गट )य तीनों रोग दूर हं 

तथा २-सरसों ओर जल्कुम्भी (रूट विशेष) दोनोंकी भस्म तेरे , 
विसके.टेप करो तो गलगंडरोग दर दो. 
तथा र-शंखादूटीको जलम पीस ओर भगके समान छनकर १९ दिनि 
परैत प्रभात समय पिलाओ ओर उपरसे गाका घी पिकाओतो गलगंड दूरहो. 
तथा -कुटकीको पीसकर रात्रिभर चियातुरदमे भर रक्खो तदनतर 
भ्रातःकारु उसी वियातुरदंको पीस छानकर रसको ७ दिनि पर्त 
खिखअ तो मंडमाला दर हो. | 
तथा ५-युच, नीमकी छल, छडः कपास ( रुदं ) वृक्षकी खल, दोनों 
पिप्पली, खंरंटी, देवदार इनके काथको तेर्मे पकाओं ओर यह तेल 
१९ दिन पयैत नित्य पिलाओ तो गर्गंड नाश हो. यह असूतादितेल दै. 
तथा यवः भग, पटोक, कट्वस्तु, खा अत्र, वमन ओर ॒रुषिर 
निकाटना ये सब गरगंडरोगके नाश करनेके उपाय दै. 

, तथा ७-4 टंक कचनारकी छाल, 9 ठंकमभर सट, 9 रंक पिप्पली, 
१ ठकं मिर्च, 4 टेक दरेकी छार ५ ठक वहेडकी छार, < टंक ओले, 
<& टैक वरण्याकी छाल? १ टंक तजः 9 टंक प्रज, १ टंक इलायची 
ओर इन सवके समान शुद्ध गगर इन सवका चरणं 4 मास परेत नित्य 
म्रभात जरुके साथ सेवन कराओ तो गलगंड, अदद्‌, मन्थि, व्रण, यदम, 
कुष्ट, भगंद्र थे सव रोग ऊदे सदे अयुमानोसे दूर हग ये सव यतरं भाव- 
ग्रकाशमें लिखि ह. 

तथा <-लाट एरंडकी जड, पलाशकी जड, दोनोको चावलके पानी 
मे पीसकर केप करो तो गरुगंड दर दो यह वैद्यरदस्यमे शिखा है. 

गंडमाला ( कटमाखा ) रोगयत्न १-जल्छुभी, संधानोन ओर पिप्प- 
ङी तीनोंको ठेटाईैके समान पीस छानकर सेके चरणके साथ पिलाभो 

तो करमालरोग दूर शो. ध 

तथार--वरण्याकी जडका काय मध्ुके साय पिलाओतो कंठमारा दुरहो- 


| 
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तथा रे-यायविडंगकी जडके कायम गरेका रस॒ ओर मीय तेल 
डालकर मंदं मंद ओंचसे पकाओ. रस जल्कर तेलमाज्र रहजनेप्रं 
सिन्दूर डारकर छानरो अव य ^ चकमद॑नतेल ” षनगया जो इसका 
-लेपकरोतो केठमालानाश दो 
तथा -चिरमी ( रमची ) का पंचांग जल्में पीसकर तेलके साथ 
पंकाओ रस जलकर तेर माच रहजनेपर छनकर मदन करो तो 'कंठमाला 
दूर होइत गुजादि तर करते ई. ये सृव यतन मावघकारमे शिवि ई 
तथा ५-किरमालेकी जड चावठकि जरम पीकर केप करो तो केठ- 
माला द्र हे. 
तथा &-संभाट्की जड पानीमें पीसकर ठेप करो तो कंठ्माखा दर हो 
तथा ७-सरसों ओर श॒करकी विष्ठाको खपरी ( टीकरी) म जलाकर 
केडे तेम खरक करो ओर रोगीके रोगस्थानपर टेप करो तो कठमाल 
( गंडमाला ) दूर्‌ हो. ये सव यत वैयरदस्यमें छिखि है 
, ` अपचीरोगयत्न १-सरसो, नीमके पत्ते ओर भिटवेको वकरीके मूरमे 
} पीकर रेष करो तो अपचीरोग नाश दो 
तथा २-रक्तचंदन, दरंकी छल, लख, व्च ओर कुटकीको जल्पे ,. 
पीसकर तेरमें पकाञ ओर इस तेखका मदेन करो तो अपचीरोग नाश्व ` 
दो इसे चंद्नादि तेल कते दै . 
तथा २-सोठ, कालीमिर्चं, वायविडगः महमा सेधानेन ओर देव- 
दारुको जलमें पीसकर तेलमें पका. पानी जककर तेर मात्र रहजानेषर 
छानक्र इस तका नास दो( संषाओ ) तो अपचीरोग दर दो. इसे भ्यो 
पादि तैर कते 
गंथिरोगयत्न १-सनी, मृलीका खार ओर शंखके वर्णको पानी 
पीसकर केप करो तो यधि ओर अदद दोनों नाश देरगे. 
: तथा.इद-व्रणरोगकी चिकित्सामें “ जात्यादिषृतः" वर्णन कि वह घृत 
भी मथि ओर वरण दोनोको खाभकारी है. 
अंदरोगयत १-इल्दी, कोष, पर्तगः धमासा ओर भेनसिल्को मध 
म पीसकर छप करो तो मेदाद्‌ रोग नाशो. 
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. तथार-भूरीका खार, ददी ओर शंखके वूणको महीन पीसकर केप 
करो तो अददरोग दूर हो. ध 

तथा द-कूट, नीन ओरं बडका दूष इनको मीन पीसकर्‌ केप के 
ओर उपसे बड़का पतत वो तो सात दिनम अबुदरोग दूर दो- 


 तथा.४-सरहननेकी जड ओर वीजे, सरसो ठुरसीपन्‌, य" कृनेरकी 
छाङ ओर इन्रयवको छंछमे मदीन पीसकर रेप करो तो अबुद्रोग दूर्‌ 
हो. ये सब यतर मावपरकाशमे टिखे दं. 
इति नूतनापृतसतागरे चिकित्साखण्डे गठगंड, गंडमाठाः अपची; यन्थावुँदरो- 
॥ गाणां यलनिरूपणं नामेकोनर्िशस्तरंगः ॥ २९ ॥ 


अथ छीपद्‌-विद्रधि 


छीपदस्य विद्रधश्च द्यामयस्य यथाक्रमात्‌ 
वियद्रामे तरगेऽस्मिन्‌ चिकित्सा कथ्यते मया ॥ २० ॥ 
भापा्भ-अव इमइस ३० तीस तरंगमं छीपद्‌ ओर विद्रधि रोगेोकी 
चिकित्सा यथाक्रमसे वणेन करते ई. 
_ शीपदृरोगयत १-रघन खेपन, स्वेदन) विरेचन? रुधिर निष्कासनः 
ओर उप्ण वस्तु, सेवन य पत्यक कमं पद्‌ रोगपर छाभकरी हं 
_ तथा २-सरो, शैगनेकी जडः सोर” देवदासुक गोसव पीसकर केष 
करो तो शछीपदं रोग्‌ दूर हो. 
तथा साकी जड, सोढ ओर सरसोको कजीमं पीसकरङेप करो 
तो छीपद्रोग शति पविगा., 
तथा 9-धतृरा एरंड, संभाच सुगना इनकी जड ओर सरसोको 
जरम महीन पीसकर ठेप करो तो पद्‌ दूर हो. 
तथा «-स॒द्देरे ( मदावला ) को ताड्फल्के रसम पीसकर ठेप करो 
तो छीपद्‌ दूर 
तथा &-साखोटकं ( सहेर ) पृकषके वर्का काथ मोमूके 
~ पिखाओ तो छीपदरोग दूर दो. (~ 
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तथा ७-इत्दी ओर शडको महीन पीसकर गोश्रूखके साथ पित 
छीपद्‌) दाह कुष्ट तीनों दुर हों 
तथा <-साीकी जड, त्रिफल! ओर पिप्पली इन्टौका २ देकं मरीन 
चूणं मधुकरे साथ चटा तो बहुत दिनोकाभी छीपद नाश देवे 
तथा ९-चडी हरके चृणं अरंडका तेर ओर गोमू मिलाकर १५दिनि 
पयेन्त पिलछाओ तो छीपदरोग दूर हो ये सब यत्न भावप्रकाशमे ' लिलि है 
तथा ३०~-चधायरा, सोः, पिप्पली, काछीमिचं, वायविडंगको जल्पे 
यीसकर तेरमे मंद चसे पकाओ ओर तेख माघ रदजनेप्र छनकर 
मदन करो तो शपद्रोग दर दे 
तथा ३ १-घत्ररके वीजे कमशः एकते बीसतक वटति जाओ इन्दं खा- 
केर उपर्स शीतर जल पिका तो छीपद्‌ दर हो. ये सव यत्न वैरद- 
स्यम लिति ई. ह 
तथा १२-कैसधि (एक जातका द्रख्त ई ) की २ टंक जड गोषू- 
तक साथ पिलाओ तो छपदरोग नाश हो. 
; तथा १३-पिप्पली, बिफला ओर देवदारुका २ टंक चूण नित्य कँ 
जकि जलके साथ सेवन कराओ तो शीपद्‌, अजीणं, वातरोग ओर श्रीह 
ये सब दर होकर क्षुधा वृद्धि होगी इसे पिप्पल्यादि चरणं कते दँ. यद 
वृन्दम्‌ छिखा है 
तथा १९-पजीः, महम, राघ्ठा- जाक, ( पट्‌ वरह विशिप माख।डरम 
वहत होता ह ) ओर साढीकी जडको कोँजीमे महीन पीसल्पक्रोतो 
पित्तका श्चीपद्‌ दूर हो 
तथा. १५-अंगूलके उपरकी नसोका रक्त निकाल्दो तो पित्ता 
छीपद दरदो 
विद्रधिरेगयतर १-पएरंडकी जके कायम तेर या पत पक्राकर उससे 
सहता सहता संक कसे तो वादीकी विद्रधि दूरदो 
तया स्-विरेवन कराओ तो प्तिकी विद्रपि दूर 
तथा ईइ-अक्तरषि, खशः महा आर रक्तचद्नक्रा दषम मदयन पसि 
कर्‌ घौ मिलाओ ओर उष्ण कर्कं ल्प करो तो पित्तकी विद्रपि दू दी 
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तथा ४-ईट, वालुछदेका भेक ओर गोवरको महीन पीसकर गोमघमे 
पकाओ ओर सहता सहता इञ सेक करो तो कफकी विद्रधि -नाश र. 

तथा ५-जोक लगाकर रुधिर निकल्वादे तो सवै विद्रधि दूर ह. 

तथा द-जवतक विद्रधि पक न जते तवतक उसका यत्न व्रणशोथ 
सदश करो. 

तथा ७-यव्‌, गहू ओर भंग तीनंकि आटेको पृतमें पकाकर रेप करो 
तो विन पकी विद्रधिभी शङ होनवि. , 

तथा <-दशुमूलके काथ तेर या धी मिखाकर बेणको पोओ तो 
विद्रधिका ब्रण ओर सूजन दोनों षर श. 

तथा ९-रक्तचदनः, मठ, इत्दी, महुआ ओर गेख्को टधे पाकर 
ठेप करो तो रुधिर चोर रगनेकी दोन विद्रधि दर दों. 

तथा १०-कालाजीरा, इन्द्रूयणकी जड ओर तुद इनके २ टेक. 


`चणेका काय बनाकर पिङाओ तो केठेकी विद्रपि दूर शे. 


तथा ११-सैजनेकी जडके रसम मधु मिलकर पिला तो शरीर\ 
के भीतरकी (अंतर ) वद्धि दूर हो. 

तथा १२-यँगनेके काथमे सधनान ओर हग डालकरःपरातःकालही ` 
पिल तो अंत्र ( शरीरके भीतरकी ) विद्रधि दर शे. ये सव॒ यतत भाव्‌- 
रकाशे लिते है. 

इति नुतनागृतस्ागरे चिकित्सासण्डे श्टीपद्‌, विद्रधिरोग यल 
निपणें नाम रधशस्तरंगः ।॥ ३० ॥ 
ण्न 
अथ व्रणशोथ-तणयेग । 

त्रणशोथस्य व्रणस्यायिदग्धस्य यथाक्रमात्‌ ॥ 

ज्याङ्शाने तरगेऽस्मिन्‌ कथ्यते सकप्रतिक्रिया ॥२१॥ , 

भाषाथ-अव हम इस ३१ इकतीसवें तरंगमें बरणशोथ, त्ररोग ओर ` 
अधिदग्धकी चिकित्सा यथक्रमसे कदते रै. 
~: शाशेखव्रणयलन, १-१ छप, २ ओपधोफ उप्ण जकसे धोना, वास 


~ ~ .कौ रकडीपर्‌ अँगूढोसि मल्कर उस अंगूढोमे ्रणपर पसीना निकालनाः 
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£ जटोका आदि कर्मसे रक्त निकालना, & ओपधोकी पटरी वोधकर 
त्रणप्र पसीना निकालने, & वणक पकानाः ७ श्च करियापे चीरनाः 
< अगूडासे दवाकर पीव निकालना; ९ त्रणका शोधन्‌ करना, ३० अरणम 
अंखुर लाना, 9११ अंतमे त्वचे तरण सदश पूर्णं कर देना, ये ११ उपाय 
यथाकम करनेसे रण नाश ह जवेगा. चरक आर उथत भयम इसी 
भ्रकारके ६° साठ उपाय व्रेणरोगके स्यि लिखि दँ 1 
वातजब्रणशोथकेप १-विजैरेकी जड़, छड, देवदारु, सोढ, राघ्रा 
ओर अरणीको पानीमे पसरो ओर उष्ण के सहता सहता स्पे 
करो तो वातज बणशक्तिपूनन दर द. जैसे जल अधिको दद्याता है तैसे 
यह्‌ छेष इसको भिटाता ३ 
पित्तजव्रणशोथलेप १-महुआ रक्तचदनः दरव, अवटे, कमलनालः 
खश नेमवाछा ओर पद्माखको ठंडे जलम पीसकर ठेप करो तो पित्ते 
त्रेणकी सूजन उतर जघ्रेगी 
तथां र-कडकी जड़, मूगर) वेतके वद्छलको जलम पीकर इनसे 
-दशमांश परत डालकर ठेप्‌ कृरो तो पितत ्रणकी सूजन दूर दो 
कफजत्रेणशोथलेप १-नगद्‌, { नागदमनी ›) बावची, मेदासिगी 
मजीठ, राट, असगृध ओर शतावरी सवंको महीन पीस ओर उप्ण करके 
सहता हआ छप करो तो करजत्रणका शोथ दूर शै 
. तथा २-पिप्यलीःखलटी ( तिद्टी अलसी आदि तैलिक अत्रोका निसतैल 
, भाग ) सर्दूजनेके वकल, नदीकी सेत्‌ (वाट्‌ ) ओर इरकी खटकर गोमू- 
में पीकर उप्ण उष्ण ठेप करो तो कके व्रणकी सूजन दूर हो 
, ˆ सुतिपातज बणृशोथकेप्‌ १-इसपर वेद स्वयुद्धिसे विचारपुवेक ठेपक्रे 
रतज ब्रणशोधलेप १-इसपर पित्तजव्रणशोथकं समान लेप्रकसे 
समस्तव्रणशीथमाघ्रलेप १-साटीकी जडः देवदारु, इत्दी, साठ, यँग- 
वकल ओर सूरसोको खराईमें पीसकर सदता इआ उप्ण स्प करो 
तो सर्वं ्रणमाचकी सूजन उतर जानिगी 
वातजतव्रणशोथमाजेन १-बातनाशक ओपधियांके किसे षोओ 
तो वात्तजव्रणशोयकीं सूजन द्र हो. 
` क्प माघ छ्ला रपिर रिती इ । 
२८ 





> 
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तथा स-दृशमूलः खरी, रास्ना". असर्ग खीप्‌, अरंडीकी. जड या 
फल) युगना, निशृडी, सारी, पिप्पली, , सेधानोनः सोढः रयुगनके वीम? 
स्दके वीज, ( विनीख) असी! कुस्यी, ति्टीः यवः सरसो मूके 
वीज्‌, सफ) नीमुफे पत्त, नागखेलके पत्त गुला्सि ( उवाश ) कै पत्ते, 
इनके उप्ण करके बाधो या काथ वनाकर शोधको धोओ तो पादीके 
त्रेणकी सूजन्‌ उतर जविगी. त प 
तथा र तल, य॒ मासूरस, या घृत, या कोजीक उप्णुकर्‌ सहते सहते 
वरणशोधकेो घोओ तो वादीके त्रणशीयकी सृजन उतर जविगी. 
पित्तजव्रणशोधमाजंन्‌ १-सीतल ओषधोके काथः या दृध या घृत या 
शक्रे पानी, या साविके रसे धोओ तो पित्ते बणकी सूजन दूर हो. 
कृफञत्रणरोथमाजन १-कृफनाशक ओपधोके उष्ण क्राथ या तेल 
या गोमूत्र, या खा जरसे धो तो कफके बणकी सूजन दूर हो. 
सम्निपातजन्ेणशोथमाजन १-सत्निपातनाशक ओपधोके उष्ण सहते 
इए कामे धभ तो सत्निपातके त्रणका शोध दूर हो. 
र्तजन्रणशोयमाजेन १-इस॒पर पित्तज तणशोय्‌ सदश्‌ यत्तमाजंन्‌ कं 
वरृणशोथमात्रमाजेन्‌ १-दरेके वकलको पानी ओटाकर शोथपर 
सती २ धारा छोड़ो तो व्रणकी सूजन माच दूर दो. 
समस्तत्रणशोयस्वेदन्‌ 9--कटोर ब्रणपर अंगम या वँसकी स्वच्छ 
चिकनी लकड़ीसे शनेःशनेः धिसफर ( मसलकर ) पसीना निकारो तो ब्‌ 
टीला होकर अच्छ दो जवेगा. 
त्रूणशोथरक्तनिष्कासनवियि १-जिस वणका वणेविपर्य॑य हो या काखा 
डो ओर पीडा अधिकं डो य किसी विपद जीक्के काटनेसे शोथ होगया 
हो उसका जलोका ( जोक ) या दरे (स्तरा ) से रुधिर निकख्वा दो तो 
वह तुरत अच्छा दोगा. ‡ 
बरणशोथपाकनविधि१-जो बण लेप आदि पूर्वोक्त यत्नसे न पै तो सदै 
जनेको जड ओर फक तिष्धी,सरसोंअरूसीयवरग,नीमके पत्तेया मदिरा 
नैकाठनेका जावा इत्यादिको पककर वरणपर वधो तो बण पक जविगा. 
पकूतणच्‌ारनविधि १-जिस तरणमें पौव भरगया हो उसे शघ्ठक्रियामे 
शर वद्य शुघ ( नश्तर ) स चोरकर उपमेकापीव निका देवे ओर 
पीव स्वच्छ ेजानेप्र मलहमकी पट! वो दैवे तो व्रण अच्छ, होजवेगा- 


६. 


चिकित्साखण्ड ४ (४३९ ) 


शघ्करिया वजन-वाटक) वृद्धः क्षीण पुरूष, भयभीत, शक्रियात्वीर्‌ 
फाड़ ) को न सहनेवाला घी ओर जिसे ममस्थानमे बण इदो एसे 
रोगीका रण मत्‌ चीरो परन्तु नीचे लिखी ओपपियेमि पीव निकाल दो. 
मरणभेदन ओषध १-कणगच (करन ) की जड, चिधक, दाल्यूणी 
भिलवे, कनेर ओर कद्रूतरकी विण, इनमेते किषी एक्का मी ठेप कये 
तो अव्यदीपक ्रेण पूटकर पीव निकर जविगी ध 
तथा र-खारानोन, जवाखारः सनी ओर अपामागे ( ॐगो आधा- 
शाण) ) का खार इनसे किसी एकका ठेपकरो तो वेण पूटकर पीव वह 
जवेगा. 
तथा इ-य॒दि वरण अति कटोर हो तो उपर दा्थीका दत पनीमिं 
पिसकर लगादो तो उस प्रणका शोथ उतरकर पटक पीव वहं जविगा 
त्रणपीडनविधि १-ममेस्थानके व्रणमे पीव उत्पतन दोगहे हो तो उसे 
मत चीरो किन्तु यव, गद ओर उदको पानीमं पीस ओर पकक उस्‌ व्रण- 
प्र वोँध दो तो उससे पीव वदकर दलका रोजविगा, तव उसपर मटहम 
खगाकर अगम्य करर 
ˆ ब्रणशोधनविधि १-जो कचा व्रण हो तो उसे पटोल्के पत्ते या नीमके 
पत्तको पानीमे ओटाकर उस पानीसे घोवो तो चण्‌ अच्छा होजविगा- 
तथा २-कंचे व्रणको गूर वकल्के काथसे धो तो अच्छ दोगा. 
तथारे-कचे त्रणके किरमालेके वकर्के काथसे धोभोतो अच्छा देगा 
तथा 9-कचे ब्रणको पीपल वृक्षः गरछर, वड ओर वेक इन चारक षक 
रुक काथसे धोओ तो व्रणकी स्रूनन ओर उपदंश (आर्मी ) दोनौं द्र शं 
तथा 4-तिर संधानोन, युकहटी, नीमके पत्त, दोनो र्दी, निसेत 
" ओर नागरमोथा इन सवके जलमें पसर बर्णपर लेप करो तो व्रण पक्र- 
कर उस्मेका पीव निकर जूतगा, 
दुएव्णयत १-नीमक्रे पत्त तिर, दात्यूणी, निर्देद ओर रषनेनतरे 
पीसकर टेप क्रो तो इण्ण अच्छा दौजवेगा 
तथा २-नीमके पत्ते जरम ओकर बणपरर्वधो तो इष्ट वृण दूर द 
तथा ३ हरं, निसोत, सधानोन, दात्युणी आर कठ्दारीकी जडको 
मधम पीसकर इसकी वत्ती णमे चलदो तो दुष तरण अच्छाहो. - 


| 


(४२७४) सरूतनामृतसागर । 


तथा स्-दुशमूढ, खंरेटी, राख. असुर्गवः खीप्‌ अरंडीकी. जड या 
फल्‌ सुमना, निगुडी, साठी, पिप्पली, संघानोनः सोढः अंगनाके वीज, 
रदे वीज ( विनीखा ) अरसी! इत्थ! तिष्ीः यव) सरसो, मूीके 
वीज्‌, सौफः नीम पत्त, नागखेलके पत्ते, गुलवोस ( वाश) के पृते 
इनक उष्ण करके वाध या काथ वनाकर शोथकौ धोओं तो वादीके 
त्रणकी सुजन्‌ उतर जवेगी. त 

तथा ३-तेल, य्‌ मास्रस, या धृत, या कांजीके उप्णकर सहते सहते 
त्रणशोथको घोञ तो वादके व्रणशोथक सूजन उतर जविगी. 

पित्तजत्रणशोथमाजंन १-सीतर ओपधोके काथ, य॒ दूध, या धृत या 
शकरके पानी, या सिक रससे धोओ तो पित्तके ्रणकौ सूजन दर हो- 

कृफजत्रणशोथमाजंन १-कृफनाशक आओपधोके उष्ण क्राथ या तेक 
या गोमूत्र, या खाे जरसे घोओ तो कफके व्रणकी सूजन दर हो. 

सन्निप्तजन्रणशोयमाजेन १-सन्निपातनाशक ओपधोके उष्ण सहते 
इए काथसे घओ व व्रणका शो दूर हो. 

रक्तजब्रणशोथमाजेन १-इस॒षर पित्तज वरणशोय्‌ सदश्‌ यत्तमाजंन्‌ करो. 

वरूणशोथमानमाजेन्‌ १-दरफे वकलको पानी ओटाकर शोथपर ` 
सदती २ धारा छोड़ो तो व्रणकी सूजन माघ दूर हो. 

समस्तत्रणशोथस््रेदन्‌ 9--कटोर वरणप्र अओंगूढामे या वोंसकी स्वच्छ 
चिकनी रकड़ीसे शनैःशनैः विसकर ( मसरकरं ) पसीना निकारो तो वह्‌ 
टीला होकर अच्छा हो जवेगा. 

नृणशेभरक्तनिष्कासनविधि १-जिस वणका वणेविपुथेय हो या काला 
दो ओर पीडा अधिक हयो या किस विपदे जीवक काटनेसे शोथ होगया 


५ 


दो उसका जीका (जोक ) या दरे (स्तुरा ) से रुधिर निकल्वा दो तो 
वह तुरंत अच्छ होगा. ॥ 
बरणशोयपाकनवियि१-जो बण रेप आदि पूवक यतरोसे न पक तो सद 
जनेकी जड ओर फःतिदी,सरसोगअरसीण्ववोहूःनीमके पत्तेया मदि . 
निकारनका, जाबा इत्यादिके पकाकर त्रणपर वधो तो बण पक जवेगा. 
पकूनणचारनविधि १-जि्‌ ब्रणमें पीव भरगया दो उसे शृघक्रियामे 
कुंशर वैय शुच ( नश्तर › स चोसक्र उसमेकापीव निकार दवे ओर 
पीव स्वच्छ उाजानप्र्‌ मलदमकी पटौ बोध देवे ते व्रण अच्छा. रोजवेगा. 


चिकित्साखण्ड (४३५ ) 


शघ्क्रिया वजन-वालकः वृद्धः क्षीण पुरुपः भयभीतः शघ्ठक्रिया(चीर 
फाड़ ) को न सहनेवाला, घरी ओर जिसे मम॑स्थानमे बण इदो फते 
रोगीका त्रेण मत चीयो परन्तु नीचे टिखी ओषधि्येसि पीव निकाल दौ 
वरणमेदन्‌ ओपध १-कणगच ( कररज्‌ ) की जड़, चि्रक; दात्युणी; 
भितः कनेर ओर कवूतरकी विण, इनसे किसी एक्का भी लेप कंसे 
तो अवश्यदीपक्र व्रण परकर पीव निकल जविगी 
तथा २-खारानोन, जवाखारः सनी ओर अपामागं ( उंगौ आधा- 
शा ) कां खार इनमेते किसी एकका टेपकरो तेो व्रण फूटकर्‌ पीव वह 
जवेगा. 
तथा ३-यृदि व्रण अति कठोर हो तो उपर दाथीका दोत पानीमें 
विसकर ल्गादो तो उस व्रणका शोथ उतरकर पएूटके पीव वह जवम्‌ 
त्रणपीडनविधि १-ममेस्थानके बणे पीव उत्पत दोग हो तो उसे 
मत चीरो किन्तु यव, गेह ओर उदको पानीमं पीसं ओरं पकके उसं व्रण- 
यर वध दो तो उसमेसे पीव वकर इख्का होजविगा, तव उसप्र मल्हम 
. रुगाकर आयेग्य करो 
: ब्रणशोधनविधि १-जो कचा ्रण दो तो उसे परोक्के पत्ते या नीमके 
यत्तोको पानीमे ओराकर उस पानीसे धोवो तो त्रण्‌ अच्छा रोजविगा. 
तथा २-केचे रणको गूलर वकल्के काथसे धोभ तो अच्छ हेगा 
तथा-कचे बरणके किरमलेके वङल्के कायते घोओतो अच्छ दोगा. 
तथा 9-कृचे ब्रणको पीपल धृक्ष गकर, बड ओर वेल इन चारके वक्ष 
रके कासे धोओ तो वणक मरूनन ओर उपदंश (र्मी ) दोनों दूर हों 
तथा 4-तिर, सैधानोनः सुखुहटी, नीमके पत्ते दोनां हल्दी, निसोत 
ओर नागरमोथा इन सवको जरम पौसकर ब्रणपर रेपकरो तो वरग प्क- 
कर्‌ उसका पीवं निकर जवेगा 
इनरेणयन 3-नीमके पते, तिक दात्यूणी, निरो ओर रषानोनक्ने 
पीसकर ठेप करो तो इएवण्‌ अच्छा होजवेगा 
तथा २ नीमके पत्ते जलम ओटाकर त्रणप वृधो तो दु रण दूर दोः 
तथा दे- हर, निसोत, संषानोन, दात्यूणी ओर कल्हारी जडको 
मधुमे पीसकर इसकी वत्ती वरणमे चखदो तो दष्ट व्रण अच्छा ह 


3 ॐ, 
2 


॥ 


(४३६) नूतनामृतसागर । 


तथा ४-जिस व्रणका द छोटा हो उसमे नीमके पततोके रसकी वत्ती 
वनाकंर चखओ तो वण कुशल दोगा. _ 2 
तथा 4-नीमके पतत, घी, मधु, दारुदस्द्‌। आर मडुआकां वत्ती वना- 
कर चखओतात्रण दरहा. ड व 
तथा धे-ति्टीको ओटाकर वत्तीवनाके व्रणमें चल तो तरण 
अच्छहोगा. _ , _ _ व 
व्रेणभ्रणयत्‌ १-नीमके पत्ते जलम्‌ चुराकूर उसजलमे त्रणके घओ ओर 
मधुयुक्ततेरका फा ( रई) उसपर वधो तो वरुण भरकर अच्छा दोजावेगा- 
तथा २-असगंवःरोथ, कायफलः, सुखद, मजीट ओर धूवडेके एल “ 
इन सधको पीसकर वणपर वधो तो ्रण भरकर अच्छा दोजविगा. 
वरणदाद तथा ख्यत १-जोका आया, मधु, तेकः धी इन सको 
इकडे तपाकर व्रणपर छेष करो तो दाइ आर शल त्रणसे दूर दो 
व्रण्कमियतन १-कणगचकी जड, नीमकी छार ओर निसुँडीको 
पीसकर ठेप को ते व्रुणकी कृमि निवृत्त होगी. , . 
तेथा २-ढृहसन्‌ पीसुकर रेप करो तो कृमि दूर होगी. 
तथा द-दीग आर नीमकी खलको पीसकर लेप करो तो वरणकीं 
कृमि दृर होगी. न 
वरणकण्डु छृमियत्न १-नीमके पत्ते, वच, दग, सरसों" घी, नोन इन 
सवका चणं एकव कर्‌ वीमे सानके अगिषर धूनी दो तो व्रणपर छोत 
(अशुद्धि छत ) पडनेके कारण जो खुजाल होकर कृमि पड जाती ईं 
सो कृमि ओर वरणकौ पीड दूर होगी. य्‌ सवे यत्न मावपकाशमे रिख ६. 
वरण॒भरणयत्न्‌ १-२ पसर कड़आ तेर ओर दो पैसेमर पानी कोसि 
( फूल ) की थाटीमं डालकर १ दिनभर दाथसे मसो तदनतर इसमे 4 
पभर रार ¶2केमर लैरसारः < टंक करट, २ टंक नीलाधूथा, १ टेक 
गंघापिरीजा ओर 9 टेकं काठीमिचं इन सवका कपान्‌ किया चूर्णं 
डालकर पुनः हाथसे मसल, अव जो इस मलरमकी पदर त्रणप्र कगाओ 
तोत्रण तत्का भर जविगा. 
आगन्तुकंतरणयत्न १-खद्ध ( तर्वार ) आदि नानापकारकी धारके 
वावसे किसी मप्यकी त्वाचाका कोई भाग फट जावे तो चतुर वेके 
चार्व कि,उस घावको रेशमके पद्रे घागेसे दोक लगाकर रोगीको निवत 


॥। 


विकित्साखण्ड-९. ८२७) 


स्थानम खंखे. तदनतर गेटे मेदामे जर ओर धी डाल्फे पकवि 
ओर पानी जकर पृतयुक्त मेदा रदजानेपर उसं॒रिफरियसि वह टो 
रगाहुआ घाव सहता सहता सेके तो वह घाव अच्छा दोजणिगा. 

तथा २-ङटकी, मोम, हलदी, म॑ददी, स॒रुद्टी, करंजके फल पते 
ओर जड, पटोल, वमरीके पत्ते ओर सीमके पत्ते इन सवको घीमे डाल- 
कृर्‌ पकराओ, जव ये सवं सुखकरं धृतम रहजवि तव उस धतत बरणको 

सको तो व्रण त्ष कुशल दोजवेगा. ये सव यत्र वैयरत्मे छित है. 

तथा ३-शघ्वादिके प्रहारसे यदि अधिक रुधिर निकालकर वायु कुपित 
होनेते अधिकं पीडा होने खगे तो उक्त प्रका रोमीको "घी" पिलाभो 
जिससे वात शमन होकर पीडा दर दी. 

तथा 9--यदि सद्धादिसे- माच चित्र दोजवि तो उस घाते गंगेरनकी 
जडका रसं भरदो तो वद वाव भरकर शीदी अच्छ रोगा. 

तया 4-शघ् प्रदाखाले रोगीको सवं शीतल यत्न छभिदाच्रदी है. 

तथा &ष-यदि शघ्चप्रहास्से आमाशयमे रुधिर एकच दोजवि तो उसे 
वुमनद्रार तथा मू्चाशयमें रुधिर जमगया. दो तो पिरेवनद्वारा शूधिर्‌ 
निकालकर रेगीको आरोग्य करदो. । 

तथा ७-चँसकी छल, अरंडकी छः गोखष्ट, पापाणभेदं इनके 
काथमें सेकीरीग ओर सेँधानोन डालकर पिलाओ तो केठेका जमाह- 
आ रुधिर निकलकर वह रोगी अरोग्य हो जविगा. 

तथा <-अगंतुक तरण रोगि यब, स्थी, मेधानोन ओ सूला 
पदाथं खाना ये खाभजनक दोग. 

तथा ९-चमेरीके पत्ते, नीमके पत्ते पटोल) कुटकी दरहस्दी, मीरी- 
सर्‌! मजीठ, मोम, दरक. खक, तज्‌, इर्दीःनीलाधृथाःमधुःकरंजनीज इन 
सवके समान गोका घी ओर सव्‌ आओपधियांसे अण्णा जये सवं पदार्थे 
एकत कर म॑द्‌ मंद अचिते पकावो फिर रस्‌ जलकर घृत मार ग्ह जाने 
प्र छानकर इसकी क्ती तथा खेप वणम लगाओ तो शरीर तथा 
आगंतुक गम्भीर बेण भी भ्र जवेगा इसे जात्यादिषृत कते ई. 

तथा १०-चमेकीके पत्त, नामके पततः पटोलके पत्ते किरमल्के पत्ते 
महुआ, मोम, कूट, दारुदर्दी, द्वी, टकी, मजीठ, पद्मा ( पद्मकाष्ठ) 


(४३८) नूतनामृतसागर 1 


हरकी छ, रोध, तज, कमलगडे, मोरीसरः ४ था ओंर किरमाटेका 
गुदा इनके कामें तिदटीका तेल पकाकर नले जो इस तेलकी . वत्ती 
या फुहा आदि व्रणपर रुगाओ तो वह व्रण तत््षण भरकर अच्छा हो 
जवेगा. इसे जात्यादितेर कहते हें 
तथा ११-चिचक, रदसन, रग, सरपं, (यह गोडदेशमे प्रसि- 
द्रे ) कंछिहाधैकी जड, सिदर्‌ अतीस ओर कूट इन सवके चणका 
कंडे तेलके साथ जलम डालकर पकाबो जव पानी जकर तेलमाव्र 
रहनवि तव छानकर रई आदिके द्वारा ब्रणप्र लगाओ तो आगंतक्रणः 
दुश््रण ओर नाईाव्रण इन सवके समूल नाश कर देवेगा. इसे विपरीत 
मरख्तेर कदते दं 
तथा १२-गुच, पयेलकी जड, अफला, वायविडंग ओर इन सवके 
समान गगल इन सवका २ देकं वारीक चूण नित्य जलके साथ सेवन 
कराओ तो वणमात्र, वातरक्त, गर्म, उद्ररोग, ये सव दूर हो, इसे 
अमृतादि गगल कते ई. ये सव यतन्‌ भावप्रकाशमे टिवि दै 
पुशिद्ग्धयत्र १-अग्निसे जटेहुएको अभ्रिसरी तपाओ तो अच्छहेगा. 
तथा र्जले स्थानपर अगरादि उष्ण ओपधियोका लेपकरो तो 
जला हुआ अवश्य अच्छ होजवेगा, 
दुदग्धयत्न १-ओपधियाका वनाहुआ संशोधित तथा साधारण धृत 
भी तपाकर ठंडा दोनेपर रुगाओ तो इदैग्ध अच्छा हो जवेगा 
सम्यग्दग्धयत्र १-तवाखीर, वडकी जड, रक्तचंदन, सोनागेषू, गुरच 
ईन सवको पीसकर घीफे साथ ठेप करो तो सम्यग्दग्ध कुशल हों 
अतिद्ग्धयत्र १-विगडेडए मांसके निकालकर सटी चावल ओर 
तेदूको चमे पीसकर टेप करो ओर उपरमे गुस्चके पतते वधि तो अति- 
दुग्ध कुश दा 
तथा २-मोम, महुभ, लोध, रार, मंजीठ, रक्तचंदन अर मृवाको घी 
मे पकाकर घीका ठेप करो तो अतिदग्धकी जलन मिट्कर नवीन मांसा- ` 
कुर उत्पन्न दोगा. इसे चिव्रकादिधघ्रत कदते दं । 
तथा ३-परोलके पेचांगके काथमे कड तेल. पकाकर काथ जलके 
तेरु माच रदजनेप्र छनले जो इसको ठेप करो तो अयिद्ग्धकी दाह 


„ रना ओर फटनाये सव शमन दोजाेगे ये सव यल्नू॑भावप्रकाशमे रिख 
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तथा 8-पुराना कीका चूना, ददीके पानीमें पीसकर द्ग्धपर लगाभो 
तो अथिद्ग्ध तथा तैख्दग्धका फफोला दोनों शीतर पड़ जर्वेगे. 

तथा 4-जौ (यव ) को जटाकर तिष्छीके तेरुके संयोगसे ठेप करो 
तो दग्ध कुशल दोगा. \ 

तथा ध्-सकाजीरा, मोम ओर रर घीमे पीसकर रमाम ते दग्ध 
कुशर होगा. 

तैरदग्धयत्न १-पावभर तिके तेलमें एराना कटीका ३ वैसेभर चूना 
१ प्रदरपर्यत हाथसे मरकर एकं जीव करल ओर सुईैसे जटेस्थानपर 
लगाओ तो तत्कार अच्छा होगा. ( चना पानीमें भीगाहुआ लेना ) 

वरणप्र॑थियत्न १-कथीला, वायविडंग, तज ओर दारुदर्दीको जरम 
महीन पीसकर ति्टीके तेरके साथ मंदं ओचसे पकाओ पानी जल्कर 
तेरमात्र रदजानेपर छानकर इस तेरुका रेप करो तो बणत्रंयि दूर हो. 

इति नूतनामूृतसागरे चिकत्साखण्डे बणशोय-वरण, अमिद्गधत्रम 
धरथिरोगाणां यल्ननिरपणं नामेक्िंशस्तरंगः ॥ ३१ ॥ 





अथ मप्ररोग-नाड़त्रणरोग । 

चिकित्सा मप्ररोगस्य तथा नाडीव्रणस्य हि॥ 

ने्रराममिते भंगे लिख्यते च यथाक्रमात्‌ ॥३२॥ 

भापाथे-इस ३२ वत्तीसवें तरंगमें मग्ररोग ओर ना्डव्रिणकी चिकित्सा 
यथाक्रमसे 

जो चोट आदि खुगनेसे दी जोडपरसे उखड जवे या टूट जवि तो 
उसप्र वरीं तुरंत गरे कपडेकी पटी. वोधकर उपरे शण्डा पानी डालो 
तदनतर किसी अस्थिभेद्चाता पुरपते यत्न कराओ. इस विकारपर सेक 
कंरोयापु्री ५६ प्र सुव शीतल उपाय करो. प्री बहुत कंडी खीच- 
कर मत वेषि वरयोकिः दसा करते त्वचापर शोथ शीकर चमडी पक जा- 
1 साधारण द्शाकी दीखीषड़ वयो तो इट यथायं जमकर 

भ्ररोगयत्न 3-भगरस्यानको शोधकः उप्र गीली ओपधियौ द्भ 


(४० ) नरूतनामृतसागर्‌ । 


(डाम एकपरकारका घा) से कसकर वोँधो या कीचड़ लगा तो 
इदड्ी अच्छी रोजवेगी 
तथा मजी ओर महुआको ठेटे पानीमे पीसकर अस्थिभंगस्थान 
प्रं खगा तो वह अच्छा होगा 
तथा ६१० ग्वार पानीसे धये दए वीमे सो चवर पीसकर टेप ` 
करो तो अस्थिभंगण अच्छ हेग 
तथा ऽ-वेरीकी सखः, पीपर्की खले ओर काहूके वक्षलफो घीमें 
पीसकर्‌ दूधके साथ ५ दकं निच्य सेवन कश तो अस्थिभंग अच्छ दो 
तथा 4-लखाख) काहूके वक्र, असगध्‌, शिरेटी ओर ५५ गर इनका २ 
टक चूणं दूधके साथ नित्य सेवन करा तो अस्थिभंग दूर दं 
तथा &गहको अथलजकले करे समान फिर्करीके साथ पीसलो ओर 
यह < टक चूं १० टंक मधुके साथ अदिन चशओंतो अस्थिरभेम दररो 
तथा ७-आले, भरदाख्कड ओर तिद्टीको शीतल जल्मे पीसकर 
चोटपर रेप करो तो अस्थिभंग कशल हो 
तथा <-उत्तम ममाहं (जो कि मवष्यके मांससे बनती ३ ) खिलाओ. 
तो उखडी इई या टूर हुईं इड़ी अच्छी 
तथा ९-२ टंक ङ[खका चूण, दूधफे साथ १५ दिन पर्यत पिला 
तो टूटी इह दड़ी चड जवेगी. ( खाख पीपल वृक्ष या वेरीकी छेना ) 
तथा १०-२ या तीन रत्ती पीली कांडीका चूणै उष्ण ॒दुग्धके साथ 
पिभ तो टूरीडुईं दड़ी जड जावगी- ये सव यत्त वैयरहस्यमे छिव ई. 
तथा ११-वबरूलका वक्र, मिफलाः सोट) मिच ओर पिप्पली इन 
सबके समान गृराल्का २ टंक चूण १५ दिन पुयेत दूधके साथ पिल 
तो अस्थि्भग दूर्‌ होकर शरीर वञ्रसा ट दोनविगा, 
तथा १२-वबूलके वकलक २ टक्‌ चूण 3 मास पर्येत मधके साथं 
चं तो शरीर वचसा दोजवे. यह योगतरंगिणीमें छिखाहे 
तथा १३-मेथी, मेदाख्कृडी, सोढ ओर अविकेको गोमूमे महीन 
पासकर चीरपर रेप गाओ तो सुद्रर आदिकी चोट भी दर हो 
तथा १8 -मांस या मांसरस ( सोखा ) द्ध; चीं ओर सवं परिक 
ओपधियां ये सव पदाथे भग्ररोगवाटेको सेवने योग्य ई 
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तथा १५-नमक, कंट्‌ वस्तु, खार, खटाई, मेथुन; अम, षाममें 
भ्रमण ओर शूखा अद्र क्षण ये इस रोगीको सेवन अयोग्य है. 
विपेश्वतः-वाक्क ओर तरुणको अस्थिमेग दो तो शी अच्छादहोः 
प्रनत वृद तथां रोगीको लगी बोट शीन्‌ अच्छी न होगी. 
नाडीन्रणरोगय्‌त्न १-ोटं सुखका नाईत्रण जिसके युखसे सवेद 
पीवं वहती रहती हो उसके युखपर शहर या आकके दृधे भीगीहई 
दारुहल्दीको विकर वत्ती वमक धसे तो वह त्रम भरकर अच्छ होगा. 
तथा २-किररेकी जडः दर्दी ओर म॑जीरको “मधुमे पीसकर वत्ती 
वनाकर्‌ ब्रणके मुखम चखाओ तो नाडव्रण अच्छा हो. 
तथा दू-चमेरीके पत्तोका रस? आकंठेकी जडः  किरमाठेकी जड, 
दात्यणी, संधानोन सोच्रनोन ओर जवाखार इनको सदीन पीसकर 
छोटे उुखवाटे वणके युखपर युक्तिसे धरो तो वह तरण अच्छ रोजवे. 
तथा 9-जात्यादि घृत तथा जात्यादि तेकसे भी नाड्रणअच्छ होगा. 
तभा ५-तरिफला, सोढ, काीमिचै, पिप्पली ओर इन सवके समान 
शद्ध गूगकका २ टंक चरणं नित्य शीतल जच्के साथ पथ्ये ९ दिनि 
पर्यत सेवन कराओ तो स्वै प्रका नाडीन्रण दूर ह. - . 
ˆ तथा गूगल ओर सिद्रको महीन पीसुकर्‌ व्रण यक्तिसि भरो तो 
माटीत्रण अच्छा हो. ये सवे यत्न भावप्रकाशे ङिति रै. “ 
तथा ७-मघु या नमक या तेखकी वत्ती चला तो दृण अच्छो. 
तथा <-सनी, जवाखार, क्पे, मेहदी, सहाया, चेत सैरसारको 
गोघृत ९ दिन परयत खर करके वरणे भरो तो त्रणका शोय ओर 
कृमि दूर होकर वेण भर विगा. यह स्वजिषूत चक्रदततमे टिल ई. 
तथा ९संभाद्के पततक़ रसमे पकाय तेली वतीं व्रणमे दौ तो 
वरण अच्छा शो. यह निडतिल वदमे टिका दै. ध 
क तथा १०-१ पतम्‌ राक 9 पेसेभर्‌, सफेद, २ पम मर तरेतमेम, 3 ` 
पेसेभर सुदौसिगी, इनमसे मोमको छः पेमर उष्ण धीम पिवलाकर जुदध 
कलो ओर रोष ओंपधोका महीन पणं उसे मिलकर किकी थान 
जले साथ १०८ वार दायते मपठमसतककर घोओ आर इमको वरणमें 
भरो तो तरण अच्छ द, इते येतमठदम कट्ते ६. 


(४९२) सूतनामृतसागर । 


तथा ११-शुद्ध पारा, शुद्ध ओंवखासार . गंधक, इन्‌ दानोके समान 
सुदांसिगी, इन तीनोके समान कंपेखा ` छ नीराथोथाः इन्‌ सवोके 
चौना घी ओर ङछ नीमके पत्तोका रस इन सवको २ दिन परयत खरर . 
करके ब्रणप्र रगा तो ्रणमान्र अच्छे ह यद वैदयरहस्यमे लिखा ई 
तथा १२्-मस्तंमाका गदि, ( खूमीमस्तंगी ) मेटल, नीलाथोथा, स- 
जी) सुदागा, सिंदूर, कपला मुदौसिगी, गग, कारीमिच, सोनागेरू? 
इायची, गधापिरोजा, सफदा, द्यल आर्‌ उद्धगधक्‌ इन सबका चण 
करो ओर इनमेसे किसी" १ के बरावर मोमको गोघरतमं पिघलाकर जुदध 
करो तदनंतर उक्त चणम मिलाकर दो दिन पर्यैत खरर करके रणम भरो 
तो शारीर तथा आग॑तुक दुएण प्रभृति सवे अच्छे रवेगे 
तथा १द-नीलथाथा, केपेखा, सदासिगी, भेत खैरसार, सिंदूर, मोम 
दिय, केशर ओर इन सवके समान गोधत ठेकर प्रथम गोघृतमे नीरा 
योधा ओर मोम पिवलाओ ओर पीछेसे अवरिष्ट ओपधोका चरणं डाट 
कृर्‌ उतार रो तदनंतर ठंढा होजानेपर कौसेकी था्खीमं जलके साथ१ दिव्‌ 
पर्यैत्‌ मथन करके त्रणपर लगाओ तो त्रणमाच तथा ब्रणका घाव भरे 
अच्छा हो. ये यत्न वे्यतृदरमे छिखि है 
तथा १९-३ पेसेभर दिर, १ पेसेभर ॒सदासिगी, ३ पेसभर सनी 
प्रथम १ पेखभर नीमके पत्तोंकी टिकियाको गोघरतमें पकाकर उसंमिं 
३ पैसेभर शेत मोम मिला ओर शेप ओपधोका चरणं इसमे डालकर 
त्रणमं भरो तो ब्रणमात्र अच्छे हों 
तेथा १५-१पेसेभर राक, १ पेसेभर कत्था; 9 पेसेमर कालीमिचं 
छपेसेमर गोघृत, ९ पेसेभर चमेीका तेल इन सवको ेोदेकी कडाही 
पीसकर विवाई (पोवकी एडमिं फटी इई दरार) मे भरो तो विवाद अच्छी 
तथा १६-नीमके पत्तोका सेरभर रस पावभर गोघतके साथ कडा्दीमिं 
ओंराओ रस जख्कर घृतमा रहजानेपर उसमे ¢ पैसेभर रार. १ पेते- 
भर नीलाोथा, 9 पेसभर खुदोसिगी इनका मीन्‌ णं डाख्कर एक- 


जीव करदा, इस मर्दमको कपडकी प्रीप्र कगाकर ब्रणप्र विपकाञोः 
तोत्रण निच्वय अच्छे 
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तथा १७-भेनशिल भ॑जीठ, राख, दोनों इर्दी इन सवको घी ओरं 


मुके साथ मीन पीसकर्‌ त्वचापर खेय करो त बणजन्य विकासे का- 


< 


ठी पड़ी इर त्वचाका वण पवधत्‌ दोजवेगा- 
तथा १८-अपामाम ( आिञ्चरे ) के वीज ओर तिर दोनोको महीन 
पीसकर लेप करो तो वातन्य नादीत्रण दूर्‌ ड. 
तथा १९-तिल, मधु ओर घीको एकत पीसकर ठेप करो तो पित्तका 
नादीचण दूर्‌ हो. 
तथा २०-तिर) मेँनीः, दस्तीदंत, इनको महीन पीसकर जल्के साथ 
ठेप करो तो पित्तका नाडीव्रण दूर हो. 
तथा २१-तिल, सरुदटी, दात्यूणी, नीमकी छर या पत्ते, सेधानोन 
इन सवो महीन पीसकर ठेप करो तो पित्तका नाडीत्रण दूर हो. 
इति नुतनामृतमामरे चिकित्साखण्डे भग्नरोग-नादीत्रणरोग यसनिरूमणं 
माम द्ा्िशस्तरेगः ॥ ३२ ॥ + 
----- । 
~ भगन्द्र-उयदश। ` 
भगन्द्रस्य रोगस्य चेपर्दरास्य वै क्रमात्‌ ॥ 
रामाधिप्रमिते भगे चिकित्सा िख्यते मया ॥३३॥ 
भाषाधे-अगे तेतीसवें तरगमें भगंद्र ओर उपदंश सेगकी ` 
विक्ित्मा यथाकमसे वणेन कते द. । 
भगेद्ररोगयत्र 9-वै्यक चाहिये कि, भगंदरकी उत्पतति दतेदी जक 
आदि किसी भी उपायतसे वरहा रुधिर इस प्रकारसे निकार्दे कि, 
जिसमे एनस न पकने पव तो मरगद्र दू होगा, 
तया २-साभिकी जड, यु, सो, खुदी ओर वडके कोमट्‌ पत्तौ- 
को मदीन अ पकाके सूदता२ ठे करो तो भगंद्र दूर री. 
तथा २-चमेठीके पतेः बडे पत्ते, चं, सो ओर सैधानोन इन 
सबको ॥ पीकर टेप करो तो भगेदर दूर हो. # 
तथा-रस्दी, आकके पते, सेधानोन, गूगल ओर्‌ ई 
का चुं तेम पकार बर तेर कगाभो तो भगेद ५ पेन 
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तथा «गूगल; व्रिफला ओर पिप्पीका 9 क चरणं जके साथ 
सेवन कराओ ते भग॑दर, शोथ, यर्म, अशै च सवे ना हो इते नवका 
पिका गूगल कते ई. ८ 

तथा &चतुर वैय या सथिया मगेद्रके णक चीर उसपर्‌ व्रणयः, 
त्न छिखित मरदमादि ख्गवे तो मगंदरद्रद- _ _ ~ 

तथा ७-स्सोतःदोनों हद्दी, निसोत, संजी नीमके पतत्‌? तजवर आ 
दात्यूणीको मदीन पीकर मगंद्रपर, ठेपकंर्‌ ओरं इ्दीकं जलसं धव 
तो भगंद्र दूर दो. त 11 

तथा <-कुततकी इडीके छे ( मनां ) को गधेके रक्ते पासकर क्प 
करो तो भग्‌ दर लो. नि 

तथा स-विटीकी द्वी चिफकाके रसम पीसकर खेप करो तो भग 
द्र द्र हे. न 

तथा १०-विद्टीकी दटधीकी राख ओर कत्तकी इट्टीकी राख दोरनोक 
गोधृतके साथ कोरक पानम विसक्र केप करो तो. मरगदर्‌दृर शो. 

तथा ११-२ भाग शुद्ध पारा ओर ४ भाग तेविका भेल, काकल्हुः 


रके रसम १५ दिन . खरल करके तेविके सम्पुटे वद्‌ करदो ओर उप 
सम्पुटको वाट्‌ भरी रंडकि वीचमे धसक ८ प्रदर पथैत ओचदो स्वौ 
शीतल दोजनिपर निकालकर उसमे धी, मध ओर सुहागा, मिलाओ 
-तदनतर इस मिथ्रणको पकी मूसमे धरकर ओच॒दो ( जसे सुनार रची 
गरनिम नीते पंक देता दै ) जव वद्‌ पदाथं उसीमे प्रमने लगे तव 
निकालकर उसर्मेसे ३ सतीकी माचा मधुके साथ दो ओर उपरसे नफ 
लाका काय प्रिलाकर पथ्यसे खलो तो भगंद्र निन्य अच्छा होगा. 
इसे रूपराजरस कदते द. ५ 

तथा १२-३ माग पाराः २ भाग्‌ ओवलासार ग॑घक, दोर्नोकी कजली 
को गारे रसम खरल करके तविके सम्पुटमे वद्‌ करो ओर इस सम्पुट- 
को रखभरी हंडीम गाडकर १ दिनपयत ओंचदो अनंतर स्वग शीतक 
(आपदी. आप ठे ) हो जनप निकालकर जम्भीरीके रसकी ७ पुट दो 
जो इसमेसेभरतीकी माया मधु या घीक साथ चराकरके उपसे मूली या 
खदसन पिला तो भग॑द्र दूर दो, इसके सेवनवालेको मीय आदारः 
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दिनमें निद्रा, मेथुन ओर शीतल भोजनका वचाव करना चाहिये. इसे 
रमिसंदररस कते है, यह रससिधुमे छिता दं 

तथा १६-तिद्टी, नीमकी छठ ओर महुआ इन स्वको शीतल जल्के 
ताय पीकर प करो तो पित्तजमगंद्र दूर हो 

भगंद्रपर वर्जित पदाथ-श्रम) मेथुन, युद्ध, घोडे आदिप्र चट्नाः 
ओर उगा हुआ ( अंक्रित ) अन्न खाना, भगंद्र अच्छा होनेपर भी १ 
वपं पर्यत व्यित दै..ये सव भावप्रकाशमें टित दं 

उपुदंशरोगयत्र १-जोक लगाकर रोगस्थानका रक्त निकल्वादौ तो 
उपदंश दूर्‌ दो. परन्तु घाव पकन्‌ नई चादिये 

तथा र-सांटीकी जड, गिरय, सोढ, स॒लदटी ओर वडके कोमरू 
पत्तोको जलम ओराकर इसं जरसे छिगेद्रियको षो तो उपदृश दूर्‌ 

तथा इ-लिगेद्वियकी शीर (फस्त ) डवा तो उपदंश अच्छ हीगा 

तथा £-वडकरे कोमल पत्ते, काटुकी छल, जासुनकी छल, लोद्‌; 
खल अर दस्दी इन सवके जलम पीसकर लेप करोत गमी दूरशो 

तथा ५-चतुथं यत्रोक्तं ( उपरको छिखा सो ) ओपधोके जलसे धोओं 
ते सिगोद्वियका शोथ तथा पकाव भी दूर हो 

तथा द-विफरफे काथ या भांगरेके रस या कमलके नल्ते धो 
तथा लेपकरो तो उपदंश दूर ह 

तथा ७-मिडने ( माखाडमें प्रसिद्ध ) वृक्षकी जल, अथवा अनारकी 
छालको जलम पीसकर खेप करो तो उपदृश द्र दी | 

तथा <-सुपारी जलमे विसकर इन्द्रियपर लगाओ तो ग्म अच्छीरो, 

९-तरिफलाको कडाहीमें जलाकर उस भस्मको मधुके साथ इन्द्रि 
यप्र ठेप करो तो उपदंश दूर 

तथा १०-परोर, नीमकी खट विफला, चिरायिता; सैरसार, प्रिन- 
प्रलार ओर गूगल इनका काथ पिखओतो गर्मी द्र हो 
¢ तथा ११-चिरयता, नीमकी खाट त्रिफलाःपये, कृणगचकी जडः 
अविला, सखैरसार ओर विजयखारका क्राथ चृतमे पकाकर इस वीः 
भोजनके साथ विला तो उपदृश दूर दो. इसे भ्रनिवादियृत 
कृटुत इ * 


(४७६) मूतनाग्रतसागर 1 


तथा १य-कुष्ट ओर बणयत्ररिखित घृरतोंका केप करो या विरा 
तोउपदशद्रशेगा _ _ ५ 

तथा १द-विरेचन दौ तो उपर्दश हः ष 

तथा १४-८पेतभर वड़ी इरे, ३ पेमे 


#। 
॥ 


येत कत्था? १ पेम 
नीराथुथा इन सवको १०० पके नीके रसमें खरल करके 3 मासि 
प्रमाणकी गोलियों बनाओ ओर प्रतिदिन ददीके साथ 9 गोटी १५ 
दिनतक खिाकर पथ्यसे र्वो तो गमी नाश हो. | 

तथा १९५९-१ भाग नीखाथोथाः १ भाग कत्था; २ भाग सुदीसिगी 
ओर २ भाग सुपारीकी रखको मदीन पीसकर उपदंशपर भुरकाओ तो 
छे सूखकर उपदंश मिरजवेगा. श . 

तथा &-ञद्ध्‌ पारा! शुद्ध गन्धकः इरतालः सिदूर ओर भेनसितकतो 
तंपिके पाचमे तेषिके घोरेसे तके साथ ३ दिनतक घोटकृर इन्द्रीप्र 
रेष करो तो उपदंश दूर्‌ दो, ये सव यतन भावपरकाशमें शिखे र. 

छिगवती 58 9-मसे दूर होनेकी ओपधोसे इसकी चिकित्सा करो 
तो रिगवत्तीं ( छिगाश ) दूर दोगा. । 

शुकरोगयत्न १-१ विप्‌ दूर्‌ करनेसे यत्न करो, २ जोक;रुगाकर इन्त 
यका विकारी रक्त निकार दो, ३ लिगविरेचन अर्थात्‌ इन्द्रिय जराव 
दो, 2 अूत्पाहूर कराओः 4 नरिफकके काके साथ गगर सेवन करा- 
ओ & ओपधोके ठप्‌ तथा सेकं खगा ७ खैटीका तेरु मदेन करो ८ 
सीतल प्रयत करो ओर ९ दारुदत्दी, तुलसी, स॒खडटी, धमासा इन्दे 
तेरमं पाकर उस तेखका मदेन करो. य नवं यमसे प्रत्येक यत्न १८ 
दो व य्करोगोफि नाश कर सक्ता दै, ये सव यतन स्वं संगम 
ख्विद. 

इति नूतनामृव्ागर विकित्साखण्डे मगंदरोपदंशरगवरीशकरोगाणां 
यललनिद्पणं नामे नव्िशस्तरंगः ॥ ३३ ॥ 


५ _ ष्टोम. 
चिकित्सा कुष्टरोगस्य नराणां सुखदायिनी ॥ , 
वेदवेश्वानरे ह्यस्मिन्‌ तरंगे कथ्यते मया ५३४॥ 
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भापा्थ-अव्‌ हम “ईस ॒चतीसवं तरंगमे मवुष्योको सुख प्राप्त कर- 
नेबाली रोगकी चिकित्सका कथन कते ई. 

.. इठरोगयत्‌ १-दरकी छार, कणगचकी जड़, सरसों इत्दी, वावची 
संधानोन ओरं नागरमोथा इन सवके गेम पीसकर ङुष्टपर लगाओ 
तो ङ अच्छ दो. इसे पथ्यादि लेप कते ह. 

`. तथा स-घौवचीके चृ्णको अद्रखके रसकी पटं देकर ऊष्ठपर उवटन 
करोतोङ्ठद्ररहो., - .  _ 

“ तथा २-निम्बपंचांग, दोनों दर्दीनिफला, सोढ, काठीमि्चं, पिप्पली 
बाह्मी, गोखरू, शुद्ध भिखर्ो, चिक, वायविडंग्‌ सार, वारादीकद्‌,यचेः 
वावृचीःकिरमाला, मिश्र, करट, इन्द्रयव, पाठा ओर सेरसार्‌ इन सके 
चूणैको नागरमोथाके रसकी १ पुट, निम्वपंचांगकी ७ पुट ओर भांगरेके 
रसकी ७ पुट देकर छायमि सुलालो तदनतर पीसकर इसमेमे अधेलेभ्र 
चणं शुमदिनसे मधु या खैरसारके फायके साथ प्रातःकाठ उप्ण॒ जल्से 
कु्ठरोगीको यह बिरेचन दो ओर अनुदिन इछ ङ वृढाति वटति २ स्के 
तकवटाकर उपरे घरतसादित दलका भोजन कराओ तो विचर्थिका, 
उदुम्बर पुंडरीक दाद्‌, कापालिक, किंटीभ्‌, अरस, सतार, विस्फोटक 
इतने सव कुष्ट त॒था विषरोग य सव द्र देवेगे- यद ॑निम्बपंचांगावलेद 
अद्माजीने माकेण्डयत्रपिजीको बताया दै. 

तथा 9-पोच स्केभर वाव्ची, 4 टकेभर शुद्ध गगर, देटकेभर शुद्ध 
सोनामर्ेखी) २ यकेमर सुपर, ३ टकेभ्र गेखमुंडी, ९ रकेभ्र्‌ कणुगत्च) 
£ ठकेभ्र सैरसार, २ ठकेभर युचं २ टकेभर निसोत, २ टफेभरनागर्‌- 
मोथा, 9 रकेभर्‌ वायविडंग, १ टकफेभर दर्द, १ टकेभर तज, < टकेभर्‌ 
निवपंचांगः दटकेमर्‌ त्रिफला ओर र टकेभर चित्रके इन सवका चण 
पृत्‌ ओर मधुके साथ मिलाकर २ दक प्रमाणकी गोलिौँ वनाले ओर 
प्रतिदिन मरत. रा १ गोलो गोमू सथर सेवन कओ तो ङुषटमात्र, 
वातरक्तः पाडरोग, उदररोगः प्रमेह ओर यमय स्व द्र होकर वृद्ध भौ 
तरुणसदस बलवान्‌ दोजातारि इसे स्वायम्धुवगूगक्‌ कते है. 

तथा चित्रक, त्रिफला, सोढः मिं, पिपली, जीरा, कर्टीजी, 
चच, सथानानः अतीसः, चव्य" कूट, इलायची, जवाखारः वायविडंग, 


(४४८) तरूतनाम्रतसागर्‌ } 


अजमोद्‌, नागरमोथा, देवदारु ओर इन सवके समान शद्धगुग इन 
सबके चूको मधुके साथ 9 मते भ॒माणकी गोखि्यो वनाकृर एक्‌ गोटी 
नित्य॒ भोजनके समव्‌ सिला तो उष्टमान, णमा, कमि, संग्रणी, 
पलरोग, अशे, गृध्रसी ओर गुल्म ये सव रोग दूर देवगे.इते किशोर- 
गट करत ड भिलावोँ #० र 3 अ 

तथा £3 सेर श भिलावा १६ सेर जलम ओटाकूर्‌ ओरते समय 
२.सेर गु क्रटकर्‌ उाल्दो ओस्ते ओटते चतुथौशा ` रजानेप्र उतारकर 
छनलो ओर इसमे 9 सेर गोधृत्‌, £ सेर गोदुग्ध, १ सेर मिश्री, ऽ॥आधा 
सेर मधु मिलाकर मंद मंद ओंचसे पकाओः ट हो जानेप्र उतारकर 
उसमे वावची, परवोके वीज्‌ नीमकी छल, इरेकी छल, ओले, सैंधव, 
 नाग्रमोभा, इलायची, नागकेशर पित्तपापडा, पवनः नेववाला, खश, 
चंदन? गोखङ, करूर ओर र्तवंदनये सव दो दो ठंकका महीन 
चणं मिलादो जो इससे प्रतिदिन १ वकृभर प्रातःकाल जलके साथ सुवन 
कराओ तो समस्त इ्टमाय, बत्रत ओर अशं य सव रोग दूर होवे. 
इसके सेवनप्र अम्‌ करना, वामम विचरना, आगमि तापना, खटाई, मांस, 
द्री ६ न्‌.आर मागेगमन इतने कमं वर्जित है. इसे अमृत 
भहातकावेद्‌ कहते. __ ६ 

तथा ७-नीमकी छल गोरीसर, मेजीठ, बायमाण, बिफला, नागर- 
मोथा, पित्तपापडा, वावची, जवासा"वच, सैरमार, रक्तचंदन, पाठा, सोञ, 
भागी, अदस, चिराया, कूडेकी अर इनद्रायणकी जड, विवे; राचं 
नसत, मूवा, वायविडग? इन्द्रयव, मानपात ( रामवाण ) वकायन, पृरोल, 
दोना हरदी, पीपटी, किरमालेका मृदा, कलहारीकी, जड, सतोय, 
(ओपपूविरोष ) शेत, चिर राघ्ना, सांटीकी जड, दात्यूणी, यदध 
जमाल्गास, मगरो कटसेखा; अंकोटक,साखोटक ( भूतावास , ये सुवदो 
दौ टकेभर कूटकर 9६ सर पानीमे ओटाआ, ओर चतुथौश रहजानेपर 
उतारकर अनल तदनतर 9 सेर शद्ध मिख्वं १६ सेर जलम ओस्कर 
चतु।श रहनानेप्र छनले ओर पं निर्मित 8 सेर पानमिं मिलाकर इस 

\ ९२ परकास्क कटीटा पीवा जिसके पीत घु मदोदवनीफो पिष गरिम दृ । ` 

२ १ भकारका कटील वृक्ञ जिसके वैगनीफल नामुन सदर देते {यड्‌ वृत्त जक 
„ नामस मतिद्र रै। 
[न 


चिक्रित्साखण्ड ४. (४९९) 


< सेर पानीमे १००-खकेमर्‌ गुडकी वासनी वनाओ पश्चात्‌ सड, मिर्च, 
पिष्पली, नागरमोथा वायविडगः चिचक; चंदन करट अजमेदः पुनज, 
नागकेशर, इलायचि, ये सव॒ .एक एकं दकेमुर सधानोन्‌ २ टकेम्र) 
मिफखा ३ टकेभर इन सवका चूणंकर उक्त चासनीम डल्दो ओर शुभ दिनि 
देव इसमे नित्य २ टकेभर खिलाकृर खटाई ओर्‌ उप्ण पस्तुओंका 
प्य खो तो कुष्टमातर, वणमा, अश कमि, रक्तपित्त" उदावतं, कास, 
शास, भृगंद्र ये सवं रोग दूर होकर तरुणा, शरीरकी काति ओर क्षपाकी 
वृद्धि दोवेगी. इसे महामछातकावटेह कदते है. । 
तथा <-मजीटः, फला, टकी, वचः नीमकी यर, दारुहलदौ ओर 
गुस्च इन सवके & कं चणका काथ प्रतिदिन पिलाओतो कष्टमात्रवातरक्तः 
विस्फाटक ओर्‌ विसपं ये सवं रोग दूर दोवेगे इसे ठधुमंजिषठादिकाथ कहते. 
तथा ९-मजीठ"वावची, पृवाड, नीमकी छल, दरकी छल दती, 
अबले, अद्भसा, शतावरी? खैदी,गगिरनक्ी थ्‌, सरुह्यीमहुभागक- 
याली, पटोल, खश्‌, गिलोय, रक्तवदेन इन सवके 4 टंकृ चूणका काथ 
भतिदन पिलाओ तो सव कुष्ट ओर वातरक्ते दूर होगा, इते मध्यमर्मजि- 
} दि काय फलते द क नो 
..“ तथा १०-मजीटः इन्द्रयव युस, नागरमोथा, वच, वस हत्दीगदोन्‌ 
कियारी नीमकी छल, पटोरः कूट, भागी, वायबिडंग्‌, विव्रक्‌'मू, 
देवदारु, जलर्मगर, . पिप्पली, त्रायमाणः, पाठः, शतावरी, -सेरसार, 
विजयसारः त्रिफलाः चिरायताः वकायन किरमलेकी गिरिः निसोत, रक्त 
चंदन, वावची, वरुणा दात्यूणी, साखोट, अद्रूसाः .पित्तपापडा" गारीसर 
अतीसः .जवासा ओर इनदरायनकौ जड इन सवके वटक वणका काय प्रति- 
दिन सेवन कराओ त अगरह परकारका कुष्ठ वात्रक्तःक्तविकार+ सुपे 
रोग ओर त्रचाश्चुन्य य स॒वं रोग द्र हो» इसे वृहत्मंजि्टदि काय कहते. 
तथा १९-काटीमिच, निस नागसरोया, दरतालः ददार, दोनों 
तद, छ्ड, करान, कका दूध, गोरका रस ये सव धे धलेभर३ 
^पेसेमर सिमामादर, १ सुर कंडम तेर, सेर पानी ओर < सेर गोमू 
इन सको एकव कर मेदाधिसे ओदाओ ओर रसादिक. जलकृर तरमा 
रहजानेपर उतार्‌ खनके मदेन करो तो कुमान दूर रो, इसे ठघुम- 
च्यादि तेर कते द. 
२९ 


(४५०) मूतनामृतसागर । 


तथा १२-कारीमिचे, निसोत, दात्यूणीः आकका दधः गोबर 
रस, देवदार दोनों दरवी, छडः कूटः रक्तन, इनद्रायणकी जड, कर्ली 
जी, इता, भेनसिल, कनैरकी जड चिचक, नागरमोथा! कलदहारीकी 
जड, वायविडंगः, पर्वोड, कूडेकी छर, सिरसकी जड, नीमकी छक 
सतोनिकी छट) युरवः शूदरका दूध, किरमाटेका गृह खेरसारः वावचीः 
वच, मालकागनी ये सवं टके टकेभरः २ टकेम्र सिगीुटरा, चार सुर 
कडवा तेर ओर १६ सेर गोमूत्र इन सबको एकव कर मंद मंदं ओचसे 
ओय ओर गेपर्ादि जलकर तेलमाच रहजानेप्र छनके इस तेक- 
क़ मर्दन करो तो ऊु्टमात्, खजली, व्योंची, दाद, सुखछाया ये सुव रोग 
दूर होगे. यह तेर मद्य तो क्या वरन्‌ हाथी घोडे आदि पश्चुओंको भी 
वातरारक ओर जीवनम्रददे इते महामरीच्यादि तेर कुदते ई. 
तथा १३-उत्तम दरतालके प्रको चित्रकके रसमें १ दिन ओर साठी 
के रसम १ दिन खरर करके टिकिया बनाकर सुखालो, तदनतर यह 
टिकिया सांशके पंचाङ्गलारमं रखकर इस ग्रकारसे दावो कि जिसमे घ्व 
न निकरनेपवे ओर इसे चरर्देपर चदाकर मंद मंद व्रती इई ओंचसेश्दिनं 
राति निरेतर तपाके स्वांग शीतर दोजानेपर निकालछो जो वह तोल. 
( पूववत्‌ परिठेथी जितनी) निधूूम ओर शरेतवणेकी हो आई दो तो उससे 
२ त्तीक माता य॒चेके काथके साथ सेवन कराओ तो अगरह प्रकारका 
कुष्ठ, वातरक्तःउपदंशपिरिगवायु ये सव रोग दूर होगे इसके सेवनकरनेवाठे 
को नोन, खटाई, कटरस ओर धृपमे फिरना निषिद्ध ३ यदि नोन विना न 
रदसंके तो संधानोन ओर मिगईं खिलाः ई तालकेशररस कते दै. 
, तथा १९-प्रा शुद्धगषकः तेविशरालोदसारः गूगल, चिघरक, शिल्‌- 
जीत्‌) चला कचः अभ्रक ओर किसी के प्रमाणसे चौगुने कणगचके 
वीजः इन सवके चृणको पोर गंघककी कजटी मिखाकर्‌ इस्मेसे २ ६्क 
मिश्रण मधु ओर घरतके साथ सेवन `कराओ आर उपरम चावल दूध 
लिखो तो गरिनतङ््ट भी दररटोकर रोभीका शरीर कामदेव सदश सुन्दर 
, डो जवेगा. इसके भक्षण समयमे सीतंग करना वित दै. इसे गटितङ्क- 
छादि रस कहते ई. 


ध 


चिकित्साखण्ड 9. (४५१) 


विभरूतिकुषठयतन १-ङूट, गरूलीके वीजः सरसो, केशर ओर हस्वीकों 
सिरसके जरम पकाकर लेष करो तो वहत पुरानी विभूति भी दूर होगी. 

तथा २-केटेका खार, दर्दी, दारूदर्दी, मरूलीके वीजः ईरतारु, देव- 
दारु ओर शंखका चना इनको नागखेरके पानके रसम महीन पीसकर 
खेप करो तो विभूति ( सेहओं) दर हो. ' अ 

पमल त्न १-अमचूर ओर सेधानोन जल्के साथ ताप्रपाजमें 
तेपिके घटसे मदीन पीसकर केप करो तो चम॑दर दूर दी. 

पामायत्न १-१ टकेभर जीरा ओर ^ टकेभर संहर कड्वेतेलमें 
पीसकर पकाके रेप करो तो पामा ( खुजली ) अच्छी दो. 

तथा र-मजीटः, फला, खल, कलदारीकी जड, दर्दी ओर ओव- 
छासार गंधके इन सको पीसकर घाममें उष्ण करो ओर केपकरो तो 
यामा ( खुजली ) इः गनो श १ 

तथा ३-पारा) दोनों जरि हल्दी, काठीमिर्च, सिंदूर, अवि- 
लासार्‌ गंधक्‌ इन सव ओपधोके चको पतेगंधककी कजलीके साथ 

गोतम १ दिन खरल करके मदेन केरो तो पामा दर श. 

ˆ तथा पारा ओर ओंत्रखसार्‌ गन्धककी कजरी, नीलायोथा, हत्दी, 
मेहदी, तीव्रा अजवायन, मालकोंगनी इन सवका चरणे ओर पृतमं 
पिवल्मया दुआ मोम इन सवके गोके धृतम 9 दिन पर्य॑त खरल करके ' 
सदेन के तो पामा ( खुनली ) आदि रुधिर विकार सू टूर दो. 

तथा 4-२ ठकं शद्ध ओंवद्सारगन्धक ओर तीन मसि नीलाभोथा 
दोनों ष महीन पीसकर गोरी वनाभो ओर इस गोटीको 
मरीन्‌ कपडे बोधकर गक मसले इए अलेन. अटेसे छपदो फिर 
उस्‌ गोखीसहित अटिकी वाटी बनाकर सक उठो , तदनतर वह मोटी 
कणडे सदतु निकालकर दूसरी वादीम्‌ धरो दीधरकार चार पोच बाध्यां 
-वनाकर त र ८ मलीदा) षनाखे जा 

यद्‌ चरमा इसी प्रकार ५ दिनतक नित्य सिलयभो ते ५ 
आदि समस्त रफ़विकार दर हेवेगे. # ते परमा ( सुनली) 


तथा &-सधानोन, पवाक वीज, सरम ओर को कोन 
सदीन पीसकर लेप करो तो पामा नाश द. १ शमा + 


८ 


(४५२) सूतनामूतसागर । 


कच्छदादयत्र १-आकके पत्तोका रस, द्दीका क्राथ ओर कडवा 
तेर इन तीनोको एकच कर मेदाधरिसे पका रस जख्कर तेर मात्र रह- 
जानेषर छनकर मद॑न करो तो कच्छदाद्‌ दूर ह. यृह अकेतेल कृदाता दै 
तथा र्मेनसिर, दीराकसीस, अबिरासारगंधक, सेधानोन, सों 
नामक्खी, पत्यरफोडी, सोढ, पिष्परी, कलदारी, कनेर, पवर, वाय- 
विडंग चिचक; दात्यणी ओर निम्बके पतते य सव अधरे अधेरभ्र 
रेकर जरके साथ मदीन पीसो ओर इस पानीकों २ सेर कवे तेखके 
साथ पकाकर पकतेश् समय इसमे आकका दधः शूहरका दूष छटाक 
छटाकभ्र ओर % स्र गोमू डउार्दो जब जरते २ रसादिकं जरूकरं 
तेरमाच अवशिष्ट रहजवे तव छानकर मदेन करो तो असाध्य कच्छ- 
दाद्‌, पामा, खुजार, ततथा रुषिरप्रकोपजन समस्त रोग दूर रेवेगे, इते 
कच्छराक्षसतै करते 
दटुष्टयतन्‌ १-ट) वायविडंग, पवँडके घीज) सरसो, तिक, सैधा- 
नोन इन सवक खटडसे महीन पीसकर र्ेपक्रो तो द्टरनाश 
तथा २-दृव, इरकी छल्‌, सेधानोनः पर्वे वीज, कनेरकी छल इन्‌ 
सवको केंजी या छंछम्‌ पीसकर केप करो तो दाद्‌, कच्छदाद ओर 
खुजाल ये सव दुर हेकेगे 
धिभिकुएटयल १-परेडकी खर) हरंकी खकः कटूवर (केथाका गदा ) 
मर वाच्च इनका काथ पिलबो तो धिवि दूर दो 
तथा २-हरताक) मेनि, चिरमी ओर चिक इनको गोमूषमे 
महीन पीसकर छप करो तो धिचिकृ द्र दो 
तधा दे-पिप्णुकरंति ( तिलकंठी ) शंखादोखी, वावची, सैरसार ओर 
अलके चणका सेवन करके प्यते र्खो तो धिषिङ्ष्ट दूर होये सवं 
यत्न भावप्रकाशमे लिते इं 
तथा ४-8 रकेभर दद्द, & ठकेभर गोका घी, ४ सेर दृध ५० रकेभर 
मित्री, 3 रकेभर सोढ; १ टकेभर काटीमिचं, १ टकेभर पिप्पली, १ रके 
भर तज्‌? 9 यकेभ्‌र्‌ पथज्‌,३ रकेभर वायविडंग,१ रकेभर नागकेशर, १रके- 
भर निसोतः 9 रकेभर बरिफला, १ यकेभर केशर ओर १ टकेभर नागरमोथा 
इन सको युद ऊदे पीस्कर षीम सानो ओर हल्द्‌।का चृणं दूधमं डट- 
कर दृूषव््‌ खेवा वनालो, तदनंतरं मियीकी चासनं यह वीयुक्त 


विकरित्साखण्ड ४. (४९५३) 


ओपधी ओर दस्दीयुक्त खोवा डालकर १ यके प्रमाणकी गोली वनाठो 
जो इसकी. गोली नित्य सिलाओ तो कुष्ठ, खजरी, फोड़ ओर दाद्‌ थे सव 
रोग दूर दे्वेगे, इसे दण्रिवण्ड कठते द. त 
तथा «पबे बीज, बाव्ची" सरसों, तिर, क्ट, दोना हत्दी ओर 
नागरमोथा इनको छोधमें पीकर रेपकरे तो खाज, व्योची ये सवं 
रोग दूर्‌ हो. , । 
कु्ठमाचयतन १-उत्तमः निधूम, भेत्‌ ओर बोम पदिरेके समान तव्‌- 
"किया इरतालकी भस्ममेमे 3 रत्तीकी माचा पुराने डके साथ २१ दिनि 
सेवन करके उपरसे चनेकी रोरी, साक्षी पानके वावरु, ओर गोका 
धृत्‌ षिलाओ जर नोन, खटाईैका पथ्य्‌ सक्खो तो १८ अगरहौँ प्रकारके 
कुट ातरक्त ओर फिरेगवात ये सव दूर होगे. + ~, 
तथा ररक पारा रंक शुद्ध गंधकः२ ठकं हता) २ टक 
भनसिक, 4 टंक वावची,२ टैक धमासा, २ ठकं सिदृर, २ ठकं दोनों 
हल्दी इन सवको गोके घीमें महीन पीसकर टेप करो ओर दो प्रहरपयंत्‌ 
}धूपमे विाल्कर स्नान कराओ तो कंड, ददु, कृमि ओर सर्वं ष्टमा ३ 
\दिनमें नाश देेगे. ( धूमे शक्ति देखके वेना. ) 
तथा २२५ रकेभर पलाशकी जडके सूखे क्कलोको जलाकर इनकीं 
राखको दृट्‌ कोरी ( नवीन ) ईंडीमं भग्दो ओर इस राखके वाचम ममास 
उत्तम तवाकिया दता दबाकर ठंडीका यह सराईैसे ढक दो तद्न॑तर इमे 
कपडमिद्रीसे वृद के खा इस सूखी दंडीको चृह्ुपर चटाकर ११ 
ग्यारह भरहरपयंत ओंच दौ ओर स्वांग॒ शीतछ रीजानेपर दरतारसरित 
राखको.पीसकर कृपडछान करके इसमेसे १ रत्तीकी मात्रा १ माते के 
( विनसेके) जरे चणके साथ पानमे रखकर विलाभा ओर उपरमे 
शीतर जल्‌ पिखाकर पवन ओर धूपके वचावृसे चनेकी अलेनी रोरी 
खिखाओ तो 9 मंडल (४० दिनक मंड) परयत सेवन करनेसे १८प्रकारके 
¡ उ्ठमाच्रणमान्र्ातम्क्तःपिडिका ओर वातंग्याधि ये सव रोग द्र होवेगे. 
तथा ४-3 ठक नीलाथोधा, 9 टंक सुदामा ओर 4 ठकं वावचीको 


म. 


जलर्भगरके रसकौ ७ पुट देकर रेप करो तो दुषठमाज-टूर हो ये सुव यल 


वै्यरदस्यमे 


वैद्यरहस्यमे लिखि ई. 


(४५8) नूतनामृतसागर । 


तथा "५-ध्टंक पारा, शंखका खार, आधेञ्चारका खार, तिरखार, 
साठीकां खारः दका सार! अदसेका खार, पगेरका लार, अरंडका खर 
जवाखार, सजी, सगा, नौसादार, ओंवटासार, गंधक, पांचोनोन › शट, 
सौ, काठीमि्च, पिप्पली, =ँस्रेकी जडः कंणगचकी जडः किदारी- 
की जड, दर्दी, जरम्‌" गोरखसंडीका सार" काहूका खार्‌, पिप्पली 
-का खारः राई, सरसो" सिंदूर शिलाजीतः, पापडखारः कपोरु, रोधः 
थुदरकी जड, आककी जड नीखाथोथाः चित्रकं आर अकंपंचांगखार 
इन स्वको एक एक रके भर केके गोमूके साथ पीस, तदनतर यह 
ओपधी मिथण, मदिषीमू्र अशम, अजामू, रस्तीमूर, उमृ नी 
वूका रस, ज॑भीरीका रसः विजैरेका रसः नारंगीका रस, चनाखार यगः 
नेका रस ओर रारैके संयोगकी वनीहडे सात धान्य॒की कांजी ये सव 
एकं ताभ्रपाचमे. एकचक्र उसक्‌[ सुख वंदकरदो ओर २३ दिन रक्खो 
,रहनेके पथात्‌ इसका लेपकरो तो समस्त कु्टमाय, गंडमाला, विसपे, 
अशं ओर वातरोग ये सव १मासके लेपसे दूर दकेगेभयद ऊुष्ठमहाठेप रस्‌. 
संगमं छिखा हे. # 
इति नूतनामृतप्तागरे विकिंत्साखण्डे कुष्ठादि यलनिहपणं नाम 
चतुतिंएतिस्तरगः ॥ ३४ ॥ 
अथ शीतपित्त-उद्दं कोढ-उत्कोर-अम्कपित्त-विसपं । 
शीतपित्तादिरोगाणामम्पित्तविस॒पयोः ॥ 
वाणरामतरगेसििखयते स्कप्रतिकरिया ॥ २९॥ 
भाषा्-इस २९५ पैतीसवे तरंगमें शीतपित्त उद्दे, कोट, उत्फोट) 
अमलप्ति ओर विसं रोगोकी चिकित्सा यथाक्रमसे लिखिते ई. 
शीतपित्त-उद्दै-कोढ-उत्कोढयत्न $-रोगीको वमन कराओ तो शीत- 
पित्त ओर उद दूर्‌ हेगे. 
तथा -प्टोल निम्यकौ खरु अद्रूसा, विफल, गूगल ओर पिप्य- 
लीका काथ पिलाओ तो शीतपित्त, उदं दूर होगे. ‡ 
तथा दे-विरेचन ( चापे ) दो तो शीतपित्त, उद्दं दूर हेग. 


चिकित्साखण्ड ४. (४५५ ) 


तथा$-मिश्रीकेयोगसे टकीका विरेचन दो तो शीतपित्तउदद जगे. 

तथा 4-शरीरमे वका मदेनकर उष्ण जरसे घ्रान करो तो 
शीतपित्त ओर उददै दूर दोग. । 

तयादे-मधके साथ विफलाका बरूणं विलाओ तो शीतपित्त उदर हेगि- 

तथाऽ-गुड्के साथ ओंवेका चणं खिराअ तो भीतपित्त उद्दं द्र हेगे. 

तथा <-अद्रखके रसके साथ पुराने गुडका सेवन कराओ तो शीतः 
पित्त उददे दूर गे. त 

तथा ९-सोठ, अजवायनः काठीमिच, पिप्पली ओर जवाखार इनका 
२ स्क रुणं चा सदने साथ ७ दिनपर्यैत सेवन कराओ तो शीतपित्त 
ओर उददंद्र्‌ क = मौर ५ ~~ =. 

तथा १०-९ टंक अजमोद ओर्‌ 4 टंक गुड दोनोको इक सरल 
करके सात दिनपर्यत नित्य विलाओ तो शीतपित्त उददं दूर रेवेगे. 

तथा ११-स्रसों, हल्दी ओर पोरे वीज तीनोको कंडे तेर 
महीन पीसकर रप करो तो शौतपित उदे दूर ह. 
„ तथा 9र-चकायनकी शाखाकी < रफ खरको पीकर गोधृतमें रो. 
“ तथा १३-रक्तमोचन्‌ ( एस्‌ ) क्राओ तो शीतपित्त उदृदँ दर होगे. 

तथा प च | पते घीमं व घीमते¶ रकेभर्‌ 
नित्य॒ १५ दिनुपर्यत विलाओ तो शीतपित्त, उददै, फोडे, रक्तपित्त, कृमि 
कंरोग, करोग तथा सतदोपके रोग भी याश हव. ' `` स 

तथा १५-सेरभर चिरे इए अद्रलके वारीक इकडे" अधृतेर गोधृतमे 
मिखाकर दो सेर गोदुग्धमे डाटदो तदनंतर्‌ इस दूधका सोवा वनाकर 
सरभर मिशीकी पतली चासनीमं डाख्दो ओर पीपलामूर, मिर्च, सि. 
पिक, वायविडंग, नागरमोथा, नागकेशर, तज, प्रज, इलायची; कत्रः 
ये स्‌ एक एकं टकेभर पासि खनकर चूं वनाटो फिर यद ग उपयुक्त 
चासनीमे डालकर एक जीव क्र दो तोजो इससे १ क नित्य 
सार्काटके समय सिलाओ तो शीतपित्त,' उदं, फोढ्‌ उत्कोढ, राज- 
रोग रतपित्त, थास्‌, कास, अराषे, वातः गुरुम, उदावत, शोथ, ? 

(कणेर ¢ यरम्‌ | शोथः खुजाट, 
कमि ओर उद्ररोग ये सव दूर्‌ होकर वर, धीय ओर | 
इसे आ्रेक संडावलेह कहते है. ये सवं य १ र रमेगी 

ठते ₹* य सवं यत्त भावप्रकाशे लिते है. 


7 


( ९५६) नूतनापरतसागर 1 
पित्तियत्र १६ सेधानेन वीमे पीसकर शरीरको मदेन करौ _ ओर 


“ लार कम्बल उदाओ तो ( शीतपित्तादि उपद्रवरूप पित्तिनाम एकं म्रसिदद 


रोग) नाश रका 

तथा १७-गोघृत, गर, सधानोन ओरं कुखुम्भपुप्पौको खर करके 
शरीरम उवटन फरो तो पित्ति शमन | 

तथा १८-.चिरायता, अडइसाः टकी, पेल, बिफला रक्तचंदन 
ओर नीमकी छलका काथ सेवन करा तो पित्ति, पित्तरोग; फोट, 
दाह) ज्वर, युखशेप तरपा ओर वमनये स दूर होगे 

तथा १९-जंगठ। कंडा ( छेना) उपटी, गोवरी }) की राख ( भस्म) 
शरीरमें मदेन करो तो पित्ति दूर दो 

तथा २०-नागखेलके पानके रसमे फिटकरीको मीन पीसकर मर्दन 
करो तो पित्ति मिरजवे प 

तथा २१-१ टकेभर ख्दसन खिलाओ या ५ टंक तिफलाकां चरणं 
मधुके साथ चटाओं तो पित्ती मिट जवेगी | 

तथा २२-षर्केमर मेथीदनिः ३ र्केमर कालीमिच, १ टके भर 
इत्दी इन तीनोको महीन पीसकर अद्रखके र्सकी ३ पुर दो ओर २ टंक 
ग्रमाणकी मोलि्यो वनाकर्‌ १ गोरी नित्य खिलाओ तो पितिके समस्त 
विकार दर दोग. ये सव यतन वे्यरदस्यमे खिलि हं 

अम्लवित्तयत्न १-परोर, नीमकरी खार ओर अद्रा इनका काथ 
पिलाकर वमन्‌ करो तो अम्छपित्त शांत दो 

तथा र-मेनफरु ओर सेधानोन मके साथ चराकर वमन करा 
तो अम्कपित्त द्व जवेग 

ताथा से-विस्चन देनेसे भी अम्लपित्त द्व जाता है 

तया ९-निसोत ओर ओवला मधुके साथ चटाकर विरेचन करा 
तो अम्खपित्त शात दो जवेगा.५ 

तथा 4-उध्वभागी अम्छपित्त वमनसे ओर अधोभागी अम््पित्त 
विरेचनसे दूर देवेमा 

तथा &-यव यू गेहूँ या चावछका मन्‌ मिश्रके साय सिराभो तो 
अम्छपित्त शांत दोवेगा । 


॥। 


ˆ विर्पित्सालण्ड 9 (०4७) “ 
ˆ तथा ७-जौ (यत्‌ ) असा, आल; तजः, प्रन ओर इलाय्‌- 
चीका क्राथ मधुक सांथ पिखओ तो अम्लपित्त दूर हो 
तथा <-रुचे, निम्बछार, परोखका काथ मधुके संयोगसे पिलखभो 
तो अम्छपित्त दूर होगा. 

* तथा ९-अडसा, रुचे, पित्तपापडा चिराया; नीमकी अल, जल 
मंगर, भिफला र ुल्थीके काथमं मधु उरक. पिला तो अम्छ 
पित्त दूर हो. इसे दशांगक्वाय कहते ईद 

तथा १ ?-मोजनके पात ओवलेका रस पिल तो अम्लपित्त 
वमन, अर्चि; दाह» तिमिर, मोह ओर मू्दोप ` ये स्वंरोग द्र 
होकर वृद्ध भी तरुण दोजवेगा- 
४ "त॒था १३-पकेपेठेकी छार ओर बीज निकालकर कटके १०० टकेभर 
रस निकालोयई्‌ रस ३००-यकेमर गोदुग्धा<रकेभर ओवरक चू्णःआठ 
ठकेभर मिश्री ओर ८ टकेभर गोध्तके साथ मिटटी वत्तनमें डाख्कर मद्‌ 
मद्‌ ओंचसे पकाओ ओर ओरते ओरते अवलेदकी चासनी . सदश रोजा- 
नपर उतारकर ५ टंकभर या१रकेभर नित्य खिलाओ तो अम्कपित्त दूर होः 

तथा ` १२-नारियलका खोपरा छीलकर खरलमें महीन पीसो 
ओरं गीके दृधमे डालकर खोवा षनाओ, ओर खोपेरेसे सौगुणे षिनैीखेके 
रसम शक्छरकी चासनी बनाकर उक्त खेवेमे मिखादो, तदनंतरं धनियां 
पीपलामूल, तज, पज, नागकेशर ओर इलायची ये सव॒ एक एक रंक 
महीन पीसकर ईनका चृणं भी चासनीमे डाल्दो ओर सवको भली भोति 
"मिधरित कर ^ टंकं या एकं टके प्रमाणकी गोलियों बनाकर १ गोरी नित्य 
खिला तो अम्लपित्तः रक्तपित्त ओर शक ये सव दर रगे. - इसे नारि- 
केरखंड कहते दै. ये सवे यल मावपरकाशमं छिखि रै 

तथा १६-१माग द्रास् ( धोकर वीजे निका्दो)का गूदा, १ भाग 
बडी हरक छलका चूणं ओर २ भाग मिश्री इन तीनोको खर कर १ 
टंक प्रमाणकी गोलियों बनाओ ओर 3 गोली नित्य लिखो तो अम्ल 
पित्त) दय तथा कंठकी दाद, चपा मृच्छ, चक; मंदामि ओर आम- 
वातये स्वं रोग दूर होगे-इसे द्ाक्षादिगुरिका कते ह 


ह 


र 


(४५८) मूतनामृतसागर । ` 


तथा १४-सोंट, कारीमिच, पिप्पली, त्रिफला, इलायची, नाग्र- 
मोथा, वीयविड्ग ओर प्रज ये सुव तुल्य भाग इन सवके समान लोग 
इन सबसे दूनी निसोत त॒था इन्‌ समस्त ओपधोके समान मिनी लेकर 
सवका कपडछानकर चूण करडारो जो इसमेसेर टेक चूण शीतल जके 
साथ सेवन्‌ करभ तो अम्कपितत दर हो, इसे भविपिन्तक चण कहते है. 
विसपरोगयत्न %-वमन्‌, विरेचन, रकमोचन्‌ ओर. ओपधोंका टेप 
ओपयियोका तेर गाना ये प्रत्यक काय विसपेरोगको नाश करनेवाेर 
वातविसपं यतनर-रा्नाकमलगह्ा, देवदार खरी रक्तचंदन ओर महु- 
आ इन सवके दूष. या घृतमे महीन पीसकर छेपकरो तो वातजविसपं दहो. 
पित्तनविसपेयत् ३-किशेरे सिघाडे, कमल्ग; जरुका सेवार 
( काई) ओर रक्तचंदन उन सवको धोये इए गोधृतमे. सरल करे या, 
शीतर जमें महान पीसकर ठेप करो तो पित्तजविसपं टूर दो. 
कृफजविस्पयतन 9-ग्रिफला, कमरगटे खशः. कजनी ( जाट्‌ )/ 
जवासा,.कनेरमूल ओर नरसलकी जडको जरम महीन पीसकर केष करो 
तो कफका विसप॑द्रदो. + 
विसपंमा्यतन ५-सिरसुकी जडः सुलदटी, रक्तचंदन, इलायची, 
खड्‌, तगर, तीनां इद्दी, ओर नेचवाला इन सवको जलम पीसकर केप" 
केये तो विसपंमा् दूर्‌ दो. 
तथा &-चिराय॒ता, अड्सा, कुटकी, पटोल, तिषूला, सतचैदन ओर 
नीमकी छार इनके.२ टेक चणका काथ पिलाओ तो विसपं; दाद, ज्वर. 
शोथः खाज, फोड ओर वमन इन सवका शमन ठोवेगा, 
तथा ७-सतोन्यते वठ्‌" कणगचु" कलहारीकी जड, शूट दपः 
आकृका दृध, चिवरकृ, जलरभगरा, हस्दी, सिगीखहर? थे सृव॒टके टके- 
भर लेकर अधकुचठे करो आर २ सेर जानी २ सेर्‌ गोमू, सेरभरं 
तिके तके साय एकच कर मद मंद्‌ अआचमे पकाञ तदनतर रसा- 
दिक्‌ जलकर्‌तेक मार रइजानेप्र छानके शरीरम मदन्‌, कुरे तो विसं 
फंड ओर व्याच भी दूर दोगी ये सवं यूल भावप्रकाशमें छिव ई. 
तथा ८-यडके जरापपरनागरमोयागकेलेका मध्यग (गामा)दन तीनो- 
को पेयिहुए वीमे खर करके टेप के ते विस्पं ओर यथे भी दूर गी. 


५. 


चिकित्साखण्ड ४. (४५९) 


- तथा ९-शिरसकी खलको १० "बरक धोयेहुषु पृते खरल करके. 
लेप करो तो विसुर्षमा दूरहो- 
तथा ३०-जोक लगाकर रुधिर निकल्वा दो तो विसर्प, कोद ओर 
शीतला ये सब रोग टूर हेवेगे. ये सव यतन वैधरदस्यमें छलि ह. 
इति नूतनामृतस्ागरे चिकित्साखण्डे शीतपि्ोदरवकेदोत्कोाम्डपित्तवि- 
सर्परोगाणां यलनिरूपणं नाम प॑चतिशस्वरंगः ॥ ३५ ॥ 


^, अध्‌ साक विस्फोटक-ममूरिका किरदधवात्‌ । 
-पिकितसा छिद्यते स्नायुक विस्फोटकममूरिका ॥ 
िरङ्वातरोगाणां भङ्गे रसधनंजये ॥ २६॥ 
भाषाथ-इस ३६ छन्तीसवें तरगमे स्रायुक्‌, विस्फोटक, मसूरिका ओर 
किरगवात रोगोकी चित्सा कमातुसार ठिखतेदै. 
स्राघुकरोगयच्न १-९ टंक रीग शीतर जल्के साथ ३ दिनपर्यैत नित्य 
सेवन करा तो पायु दूर हयकर फिर कदापि न होगा. 
तथार-5! पावभर धृत नित्य पान करभ तो स्रायुकरोग दूर शेगा. 
तथा इ-तीन चार पैसेमर नियैडीका रस नित्य पिला तो तीनदी 
दिनके सेवनसे युक ( नदरुआ मिटजवेगा. ) 
तथा 8-कलोजीको शीतल जकुके साथ ७ दिनपरयैत सेवन कराओ 
ते नायसे दर हेमा. 
तथा &-अरंडमूलका रस गोधृतके साथ ७ दिनपर्यत सेवन करभ 
तो स्नाुकरोग मिट जवेगा. 
तथा &-अतीस्‌, नागरमोथा, भारंगी, सोठ पिप्पली ओर बहेडकी 
छालका ९ रैक चूणे नित्य उष्ण जलके साथ सेवन कयओ तो स्नायक- 
रेगद्रशे.* . पक 
तथा ७-सहिजनेकी जड ओर.पानको कोनीमे पीकर सेधानोनके 
साय घ्रायुकपर वधो तो स्नायुक ( नदर) दूर दोगा- _ ˆ . 
तथा <-कटियालीकी जडको जलमे पीस॒कर वधो तो साकं वार) 
निश्वय दर्‌ हो. ये सर्वयत्र भावप्रकाशमे लिखे ह. 


(४६०) सूतनामृतसागर 
तथा ९कृट सोढ, सरिजनेकी जड इन तीरनोको जलम महीन पीस 
करं रेप करो या पिभ तो स्ाणुकरोग दूर दी. । 
तथा १०-घतूरके पत्तिं तेर लगाकर नहरुआपर वोषो तो नदर 
अच्छा दोजविगा. न सन क 
तथा ११-वव्बरूलके वीजँको कोजीमे पकाकर बोधो तो नदर 
अच्छ होगा ् 1 
तथा १२-नि्र्िखित मंबरसे ग॒डको सातवार मंत्रित करके रोगीको 
खिला तो उस्का नदरुआा अच्छा होजविगा. 
“ॐ द्वषटपनाथ वामनक पृत्‌ सूतकाटि किये बहुत पाके प्ररे पीडा 
करे तो विषूपनाथकी आज्ञा एर" इति स्रायुनाशकर्मबः । 
तथा १३-मधुके साथ पारावत ( केवरृत्र ) की विष्टाकी गोली वनाकर 
१ गोली नित्य सातदिन पयैत निगख्वादो तो नदरुभा कभी न निकले. 
गा. ये सवयत्र वेयरदस्यमें लिखे ह. 
तथा १४-सनीको मधे साथ पीसकर लेप करो तो स्नायुक दूर श. 
बातविस्फोटकयनर १-राघ्नादारदत्दी, खश, कटियाली, रुचं, धनिय| # 
ओर नागरमोथा इनका काथ पिलाञ| तो बातका विस्फोटक दूर होगा. 
पित्तविस्फोरकयतन र-दाख ङुम्भेर पटोल, खारक, नीमकी छर 
अड्ूसा कुटकी, जवाखार ओर चावरोंकी खादी इन सवका काथ बनाकर 
पिलाभ तो पित्तविस्फोक दूर दो. 

- कृफविस्फोटकयन्‌ ॐ-चिरायता, वच, अड्सा, निफला, इन्द्रयव, 
कडेकी खल ओर पटोक इनकाकाय मधुके साय पिलाभो तो कफ़का 
विस्फोटक दूर दो. 

विस्फोटकमातयुत्न £-रंघन्‌, वमन विरेचन ओर्‌ पथ्य भोजन पुराने 


6 


चलः यत्‌, गेह मूग, ममूर ओर हरं सेवन ये सवं कायं व्िस्फोरक 
( शीतख ) यसित रोगीके खाभकारीदै. 
तथा « दृशमूलका काथ पिले तो विस्फोटक शमन हो. 
ध क नीमकी छल नागरमोथा, सुलद्री, 
परल? पत्तपापडाः खस, त्रिफला ओर्‌ ङडकी खल, इनका क्राथ 
पिलाओ तो सवं प्रकारका वित्फोर्कं दर्‌ हो. +. 


चिकित्साखण्ड ४. (४६१ ) 


तथा ७--चावर ओर ऊुडेकी छालको जलमें पीसकर विस्फीटकेके 
तरण ( फफोखं ) प्र छेप करो तो विस्फोटक अच्छा हो. 

तथा <--गुच, पटोलः चिरायता, अदूसा, नीमकी छर, पित्तपापडा 
खेरसार इन सवका काथ पिलाओ तो विस्फोटकं रोगजन्य ज्वर द्र होगा 

तथा स-चंदन, नागकेशर, गौरीसर, चौलाश्की जड, शिरसका वृक 
ओर चमक पत्ते इन सवको जलमें पीकर रेप करो पो विस्फोटक 
अच्छहोगा. > 

त॒था १०-कमलगह(, रक्तचंदन, लोध, खश ओर गौरीसर इनको 
जलके साथ महीन पीसकर छेप करो तो विस्फोरक अच्छ होगा 

तथा १३-जियापोतेकी मीगीको जलमें पीसकर टेप कर। तो विस्फो- 
सक केशो, गलमंड, कणे्र॑ि, फंड, एन्सी मात्र दूर हेगे ये सवं यत 
भावप्रकाशमें लवे है 

तथा १य्-किशोर गगल ओर दशांगका टेप भी पिस्फोरक नाशकह 

( विशेषतः ) यदि विस्फोटकं पकजावे तो जंगली कंडकी रख रोगीकी 
शय्यापर विकर सुलाओ. नीमकीडालो (शरि ) से मव्य! उडाओ 
इसके ज्वरमें शीतर जल पिलाओ. पवि होकर शीतलादेवीपर शीतल “ 
जरकी पवि धारा ओडे तथा शीतला देषीकी पूजा कये. विशेष यत्तभी 
मत्‌ करो यदि करनाभी देतो ये यत्न करो 

शीतखाका यत्न १-दद्दौको शीतर जलगे षोखकर पिखाभ तो शीत- 
खाकर अण बहुत थोडे निकरेगे 

तथा २-धैतचेदनको केठेके रसमे, या महको अड्सेके रस किंवा 
मधुत्रे पीसकर पिकाओ तो शीतला (विस्फोटक ) के व्रण बहुत थोडे 
निकरटेगे तथा खवकृपासे नही मी निकरे, ये दोनों उपाय शीतटाका प्रवं 
रूप होत करना चादिये. १ 

क्तेमानशीतलयत्न्‌-जिस्‌ घसं शीतटावाला वालक रहै उप्‌ व्रके 
सन्पुख नीमके वन्दुनवरि बोधो. विस्फोटकजन्य ज्वर दूर कनके लिय 

१ पूर्वामृतस्रागसमं शोतखाका नाममान-तया चिढित्सा निदान विस्कोटस्सं एषम 


किखाद परु यश्चाचमे पिर्फाटक सेगपर शीतखदेवी र आयधन दिदरह रध्रस्य 
हमने तखा द्म निदान वित्ता पिस्कोरस्चे युदी न्दी च्विः 


४६२) नूतनापरतसागर । 


चंदन, अट्ूसाः यच ओर दाखका काथ पिटाओ. अद्धा भक्तिसमेत जपः 
हवन, दान ब्राह्मणभोजन, शिव अभिपेक आदि कराओ. तथा निघ्नलि- 
सित श्षीतकाएटकका पठन कराओ तो उस वाखककी रक्षा होकर शीतका 
देवीकी कृपापूवैक विस्फोटक रोगसे छटकाा दोगा. 

अथ शीतलाणए्कम्‌-स्कद्‌ उवाच। 


“भगवन्‌ देवदेवेश शीतलया स्तवं शुभम्‌ ॥वकस्यरोषेण विरुफोटकं 
भयापहम्‌ ॥ १॥ हेर उवाच ॥ वन्दें शीरलां देवीं सवेरोगभयापहाम्‌ । 
यामासाद्य निवत विस्फोकभयं मरत्‌ ॥ २ ॥ शीतके शीतले चेति यो 
वूयादाहपीडितः 1 विस्फोटकभयं घोरं शप्र तस्य विनश्यति ॥२॥ यस्त्वा 
सुद्कमध्ये तु धृत्वा सम्पूनयन्रः । विस्फोटकभयं घोरं कुठे तस्य न जायते 
॥ % ॥ शीतले तनुजान्‌ रोगान्‌ वृणा इर सुदुस्तरान्‌ । विस्पोटकविशी- 
णोनां त्वमेकामृतव्पिणी ॥५॥ गरगंड्रहा रोगा ये चान्ये दरुणा तृणाम्‌। 
त्वद्ध्यानमात्रण शीतले याति संयम्‌ ॥ ६॥ न मयं नौषधं किचित्‌ 
पापरोगस्य विद्यते । त्वमेका शीते आदि नान्यां पश्यामि देवताम्‌ ॥ ७॥ 
मृणालतन्त॒सदशीं नाभिहन्मध्यसंस्थिताम्‌ । यस्तां विचितयेदेवि तस्य ` 
मृत्युन जायते ॥ ८ ॥ ओतव्यं पठितव्यं वै नभेक्तिसमन्वितेः । उपसगे 
विनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ ९ ॥ शीतला्टकमेतचच न देयं यस्य 
कस्य चित्‌ 1 विन्त तमे प्रदातव्यं भक्तिथ्दधान्विताय च ॥ १० ॥ इति 
ओस्कंदपुराणे शतलाष्टकं सम्परणेम्‌ \” इति विस्फोटकयत्नः ॥ 

मम्रखायतन १-ममररिका निकृरनेके आरम्भी भ्ेतचंदनको भिगो- 
कर चिसके सात दिनपयेत पिलाओ तो वहत थोडी मसूरिका निकलेगी 

वातजमम्ररिकायुतन १-दशम्ररः राक्ता, ओंवृला, खश, धमासा, रुच॑, 
प्रनियां ओर नागरमोथा इनका काथ्‌ पिलाओ तोवादीकी मपरिका रहो. 

तथा २-भजीठः वडके अंडर, शिरसके वकर, रकावकी छार इनको 
चीके साथ खर कृरके या इन सवका धी वनकरे लगाओ तो वादीकी 
ममरिका अच्छी होगी. । 

तथा रे-गच" मभ" दाखः गवौ ओर अनारके वकल इनका काथ 
राडके साथ पिला तो वादौकी ममररिका दर होगी. 


९ 


+ विङ्कित्साखण्ड ४. (४६३) 


पित्तनमघूरिकियत्र १-पटोल्की जका काथ या॒महुआका रस 
पिला तो पित्तकी मसूरिका अच्छी होगी. 

तथा -नीमकी खरः पित्तपापडा, पाठ, पटोल, खश, दोनों चन्दन, 
कुटकी? अविला, अदटरूसा ओर जवासेका काथ भिश्रीके सयोगसे पि 
खाओ तो पित्तकी मसूरिकाअच्छी रो 

कफजममूरिकायत्र १-अडसा, चिरायता, त्रिफखा, जवासा, पटोल) 
नीमकी खल इनका काथ मधके संयोगसे पिखवो तो कफ़की ममरिका 
दरदो 
रक्तजनमप्नारिकायत्न ऽ-रक्तमोचन्‌ कराओ तो रक्तजम॑म्ररिका अच्छी दो. 

म्ररिकामाघ्यतन १-पाठ, परो कुटकी, दोनों चन्दन, खश? 
ओंवला, अटूमा ओर जवाखार इनका क्राथ मिर्धकि योगत्ते पिलओं 
तो मसूरिका दरदो 

मसुरिकाजन्य कंठस्थनरणयतन १-ओंवखा ओर महअके कायम मघ 
डालकर इस्‌ रसके ऊट कराओ तनो मघुरिका ओर गलेमं वरण दोगया हो, 

अच्छ 
¦ मसुरिकाजन्य नेवरुद्धयत्न १-महएके पानीमे अरंड ओटाकर इस 
जले मसरारकामे चिपकीटुईं भौव धोओ, तो ओंखें खर जतरेगी 

ममररिकाजन्य नेचत्रणयत्त १-महुभा, विफलाः दारुद्दी, खश) मवा 
केमलगहा, लो, मजी इन स्वको जलम पीस॒कर ठ्गाओ तो मपि 
कासे उत्पत्र इए आंखेकि फोड अच्छे हों ओर वहं एनः न दोगि 

चथा २-उ्ड्‌)_ पिप्प उततर एर्‌ इन तीनके वकरको पीकर 
ने्नोपर ठेप करो तो नेच अच्छे होजा्वेगे 

तथा जंगी कंडाकी राख क्गाओ तो मसर्कामाच अच्छी दो. 

(विशपतः )-ममूरिकाके रोगीको परटितंडरः मग, मसूर आर मिधी 
मनमानी दो परंतु नोनका विषं वचाव रक्खो यदि खिटाना चादर तो 
चादे थोड़ा युत संधानोन लिराओ आर सवं आदार, विहार म्यादपरवकृ 
र तो मसरकिसे वरत आरोग्य दोवेगा.- ये सव वल भवप्रकाशमं 

ते इ. 
फिरिगवातयत्र १-४स्ती जुदध रसकप्ररको गेहुके मसले इए अटकी गो- 
लके वीचमें दावके वद मोटी छगके महीन चरणंसे लपेट दो आरयद गोटी 


(४९९ ) नूतनामृतसागर । । 
दँतका स्पशे वचाकर्‌ निकलवादो तदनतर नागखेरके पतते (कल्या 
चना रहित ) सिलाओ रोमीको तल खटाई ओर नोनसे पथ्य कराके 
स्म ओर्‌ धूपुका वचाव रक्खो तो इस विधिपूवैक स्सकगपरर सेवन करनेसे 
दो.चार दिनमेदी फिरेगवात दर होगा. क्सार २२ 
तथा २-१ टंक जद पारा, 9 ठक सैरसार २ ठक अकरा ओर 
३ टेक मधु इन सवका इकडे खरल करे ७ गोलियों वनारो ओर 9 
मोरी नित्य प्रातःकार शीतल जरके साथ सेवन कराके नोन ओर खटा ° 
का वचाव ख्खो तो पिरेगवात्‌ द्र दोगी.इते सम्परसारणी यिका कहते है. 
तथा ३-२ ठक पारा, २ टेकं ओँतलासार गन्धकं ओर २ ठकं चावरु 
इनको खरल करके ७ पुडिया बनालो ओर प्रतिदिन १ पुडियाकी धूनी 
ईदरियको दो ते किरेगवात ७ दिनम्‌ द्र हो. 
तथा पीठे ¶ूल्वारी खेरदीके पत्तोका 9 टंक रस ओर एक ठक 
पारा दोनों रोगीके सा (पारा लोप दोजाने तक ) मल्वाते जा 
ओर वह पा मिश्रित खरंटीक्‌ रस हायोमे परवङूपसे भिदजनिपर ( कछ 
ख पसीना निककेतक ) दा्थोको ओंचसे तपाओ ओर नोन खट का 
वचाव सखो तो ७ दिनके भ्रयतमे पिरेगवात दूर होगा. 
तथा 4-८ टक नबे पत्े,टंक इरेकी छाल, ७ टेक ओंवृला१ टेक 
इर्दू ओर १ टेक पारा इन सवके खर करक यूतिदिन ® मासे शीतल 
जके साय स्वन्‌ कराओ तो ७ दिनम बाहिरी ओर भीतरी दोनों ओखी 
फिरगवातद्ररदोगी.  _ , 
_ तथा द-चावचीका £ मसि चं मुके साथ्‌ १५ दिनपर्वत चटाकर 
नोन खरारका बचाव सखो तो िरगवात दूर दो. । 
तथा ७- ठक्‌ पारा कठसला (खटसेरुआा ) के रसमें खर करके 
अकरकरा गूगल ओर गोदृत य प्रत्येक 4 पुव टेक पिलाओ ओर इस- 
मसे ४ टेक चरणं, 4 ठंक बरिफलाका चरणं ओर पाच टंक मधूके संयोगसे 
२१ दिन पर्यत्‌ मदन्‌ करके चयाकर नोन्‌ ओर खाई वो तै 
फिगवात दूर दोगी य स्वयतर भावपरकामे कि ५ 
तथा <-विरिचन्‌ ओर रक्तमोचनसे भी िरेगवात दूर होगी. 
तथा रपा, िणकननीलायोया्दीराकसीस आर ओँवदासार मंथक, 


चिकित्साखण्ड ४. (४६५) 


स भरथम शुद्ध करके खरल करो ओर इस्‌ अुकनीको सूखीदी 
फिरिगवातप्र मख या जख्के साथ ङ्प करो तो किरगवात दूर शे. शते 


सरतकादि केप कते ई. ४ 
त॒था १०-३१०० वार, घोया इभा गोघृत छेप केसो तो रफिरगवात 
दूर होगा. 


"तथा ११--१ टकेभर कट तैल, < टक्‌ मोम! अधरेभर वरजा". अधे- 
लेभर कपेला, २ क सिन्दूर, २ ठक शरा ओर २ दक युरदासिगीको 
मदीन पीसक्र पीतक्के पाचमे मंद मंद ओचिसे पकाओं त्दनंत्र्‌ शीतल 
दोनेपर हाथसे मटके कोच य्‌ चीनीके पाय तथा कष्टक. उव्यमे रखटो 
जो इसकी प्री त्रणप्र कगाओ तो पिरिगनन्यु बण, उपदंश ओर घावये 
सव अच्छे होवगे. इसे मठर मरहम कलते दे. ऊन 

तथा १२-आधपाव्‌ सिदूर ओर सेरभर गोघृत दोनोको भलत मथ- 
कर श्रीरपर ठेप्करो ओर उपसे पतते ्पेटकर केवल क्षीर ( खीर) 
ध तो तरण विस्फोटक ओर किरंगजन्य फोडे ये ब्‌ अच्छे 

८) ध ^ मेके ५ इमलीके 

-। ` तथा १३-पारा ओर सीसेकी कजली गेहूके तुस (थुस्सा ) इमलीके 
वीज्‌ ( चीये ) निम्बे पते ओर घरका धवास्‌( धसा ) इन सरको नाक 
रमे सरल करके २ टंक प्रमाणक _ गोिर्यो वनालो ओर २ 
वचसे ठोककूर 9 गोलीकी धूनी ७ दिन पर्यत दो ओर उपसे खीरे 
व्यतिरिक्त ओर छ न खिखाओ तो सवं पिरगवात दूर हु. 

तथा १४त्रफल्ाः सैरसार्‌ ओर जायुपतरीको जलम ओयकर इस जटते 

सख धुलाओ (कटे कओ ) आर धुव भाफ दौ तो िरंगवात दूर द. 

तथा १५३ क .काला जीरा? २ ठक्‌ इट्‌ ओर १८ रंक.पुराना गुड़ 

इन सवको खरट्‌ करके १५ गोटी बनाओ ओर इसमेते 9 गोली प॒मात 

ओर एक सध्याके समय सिलाकर धृतयुकत गेही यदी खनको दौ ते 
| फिगवात दूर ह इते किर॑मगजकेसरीरस्‌ कदत. ` ‹ " 

“ . तथा १६६ मासे ईदियल, १० ममे सुहागा, १० मसि. अकृकरा 
ओर १० मासे मोम इन सवक खरल करं 3 स्ती पभाणकी गोटियों 
वृनाओ ओर श्र (9 कोयलेकी आगकर नित्य १ गोटीकी धूनी दो 
तो फिरगवात दूर द. 

| 


( ४६६ ) नूतनाम्रतसागर 1 १ 


~ तथा १७-ुगना वड, ज्ञाः नीम्‌, जलर्भोगरा, _कटियाठी, ओर 
कता इन सवके ष्षटका काय ७ दिनतक पिखओ तो फिरंगवात 
व्र दौ. 


४ स 


तथां १८-दिखर ओर भनसिलकी २ मासि उुकन्‌ वेरीके कोयखोकी ‹ 
आगर धूनी देकर निवोतस्थानमें कृषते टोक दो तो रिरगवात दर हो. 
रकभूरशाति १-यदि रसकप्ररके सेवनसे य॒लके मदे परलकर 
आजि तो पीपर, गूढर, छोटो जाप्तिका वड, बडी जातिका _ वड 
चेत इन सवृके वृक्का काथ व॒नाकेर कुदे करभ तो ममृदे मरकर 
खखशोथ ओर पीडा आदि द्र दाग. ् 
त॒था २-4 ठक जीरा ओर २ टके सैरसार इन सबको जलम पीसकर 
स॒खके छपर लगाओ तो रसकपूरजन्य सुखपाक शात होगा. 
` इवि नूतनामृसागरे चिकित्ाखण्ड जञायुक-दित्फिटक-मघूरिका फिरंगवाव- 
रोगाणां यत्ननिरूपणं नाम पर्‌विशस्तरंगः ॥ २६ ॥ 


या अथ क्षुद्रोग । 
अजगष्टेकादिभुद्राणामामयानां यथाक्रमात्‌ ॥ 
त स्मन्‌ कृथ्यत्‌ त पो 1 
-भाषाये-इम्‌ ३७ सतीव तरंगमे अजगचिकापरभृति श्द्ररोगों ( छट 
रोगों ) की चिकित्सा कीजविगी. 
अजगिकादिं शु त्‌ ५ -भनगहिकादि एन्सिर्योका रक्तमोचन 
करानेसे वे सब अच्छा 4 क 
= यत्ना ( पदि कदे गये हं ) से भी अजगद्िकादि 
फुन्सियां शमन देवेगी.. र 
तथा २-फिटकरी आर सफिका खार जलम पासिकर केप करो तो 
अनगिकादि एन्षियां अच्छी दोज्वगी. 
~ तथा &-मनािट क्ट ओर देवदारुको जल्मे पीसकर केप क्रो तो 
वे फुन्सय्‌ पक्जावगी तव्‌ शृघ्रसे चौरकर पीव निकार्के मलरदमकी 
पटी कगादो तो अजगदिकादि फन्सि्यो निश्वव अच्छी रो जर्विगी. 


. विदारिकायत्र ५-सर्दिजना ओर देवदारस्को जठ्मे पीसकरं केप करो 
तो विदारिका अच्छी दोगी. 


विकित्साखण्ड 9. (४६७) 


इयिष्ठिकायत्न १-पित्तज विसपेकं यल इसको भी नाशकारी होगे 

पिनसिकायत्न १-प्रथम नीमके पत्तोको व(धकरदसेपकाभे, तदनतर 
भेनसिलः कूट, हद्दी ओर तिका टेपकर प्रणेष्पसे पकाओ तव्‌शघ्रसे 
चीरकर पीव निकृ्वाकर उपरे मर्दमकी प्री चट्रादो तो पिनसिका 
अच्छी दोजवेगी 

पापाणगदेभयत्न म-प्रथम जोक लगाकर सुषिर निकल्वादो या उष्ण 
रेप कयो तदनतर ब्रणके समान यत्न करो तो पापाणगदैमे अच्छी होगी. 

वहमीकयस्न १-प्रथम प्कनेप्र चीरकर नोन्‌ ओर चि्कका टेपकरो 
श सरवेथा पीव निकल्जनेषर अदैदरोगके यतन करो तो षरमीके अच्छी 

, 


त्रा -जोकसे रक्तमोचन कराओ तो वरमीक अच्छी होगी. 
तथा २-ङुल्थीकी जड, रच; किरमालेकी जड़, नोन, दात्यूणी ओर 
निसोतको जलके साथ पीसकर उष्णकरो ओर थोडा धी मिलकर छेपकरे 
तव प्रकजानेप्र चीरकर निजीव्‌ (छदौर) मांस निकाल. डालो ओर तरणके 
मरदमप्वी आदि उपाय करो तो वल्मीकं अच्छी होगी. 
८ तथा 9-मेनसिक, शछायचीःरक्तचदन, अगर कूट, भिल्वौ, नीमके 
यत्ते, चभठीके पत्त इन सवके तेरे पकाकर वह तेल लगाओ तो शो- 
युक्तं वर्मक एन्सीभी अच्छी रोजावेगी. _ ~ 
कक्षा तथा अयपरिरोहि्णीयतन १-उत्पत्र दतेदी रक्तमोचन कग तो 
दोनो अच्छी हेर्वेगी 
तथा २-पित्तसपेके यत्न करो तो दोनों अच्छी हेविगी. 
तथा रे-देवदार, भेनसिल ओर कूट इनको,जल्मे पसकर उप्ण्‌ करके 
ङेप करो तो वगरबिकाै(केखोकाई)ओर अग्िरोहिणी दोनों अच्छीरोगी- 
तथा देवदार, भनि ओर कूट इनको. पीसकर उष्ण करो ओर 
सहती सदती वेधो तो वगलविलदे ओर अधिरोदिणी अच्छी दोगी 
अवपाटिकायतन _ १-चिकनी वस्ठ॒का सदता सदता संक क्य तो 
-अवपारिका अच्छी हों 
. निरुद्धपरकाशयत्न 9-दकेके रसं तेर पकाकर्‌ इस तेखको खमाज 
तो निरुदधप्रकाश्‌ अच्छ 


~ 


(४६८) = व्रतनामृतसाग \ | 


तथा २-शकरकी मेद्‌ (वधौ) का सेक करो तो निरुद्धधकोश दर रे 
समनिरुढरद्यत्र १-वातध्वंसक (या साधारण › तर्का सहता सहता 
सेक करो तो स॒त्रिदय॒द्‌ अच्छ, _ “` ~~ ` ~ ^ 
वृपणकच्छुयुतन १-गुर, वृढ, सधानोन ओर सरसोको जरम महीन 
पीसकर उवटन कराओ ते गृपणकच्छुरोग दूर दगा. = ` 
गुदशयतन १-गोधृत आदि विकने पदाथोका सहता सता संक 
करो तो रुद्ध द्र „~ । 1 
तथा २-कमलनीके पत्तौको सुखकर चरणं कर डल ओर इसमेसे २, 
देक चरणं मिश्रके सा नित्य षिलाञ तो रद्रश अच्छी ह. 
, तथा ३ चटके मांसका घी ( चर्वी ) निकटी इड केचप्र ठेप करो ` 
तो कच निकलना ( गुद्भरश ) अच्छी डा. ध 
तथा 9-डंसंर्‌, चिच, ठृणख्या, वेका गता, पाठ ओर जवाखार 
इनका २.ैक चं गोकीरछच्क साय्‌ सेवनकृराओ तो गुदर॑शभच्छीरी- 
तथ्‌ ५-चरके मांस ओर दशुमूरके काथमे तेर पकाकर इस तेटका 
ठेष्‌ क्रो तो युद्श, रद्र .ओर भगंद्र य सव दूर हो. इसे मूषकतेरः 
„ कहते ई. र ॥ वि 6 
तथा &-जैसी मूपकतैलकी क्रिया तिसी सवाक ` छर्टदस्का तेर 
वनाकर ठेप कुरो तो युदभैश्‌ वर दो. ध 
तथा ७-्तभाटका रस, बरकी जड़का रसः. ददी, छोट, सोढ जवा- 
खार ओरं ची.इन सवके एकवकर्‌ पकाओ आर सवं रसादिकं ज॒लकर 
पृतमाञ रदजानेपर छानकरं इसमेसे 4 टेक धी नित्य सेवन कराओ तो 
गुद्प्ैश दूर हो. इते बागिशुदूत कहते ई. । 
` श्कदसत १-जरभगरकी जड ओर हस्दीको जरम पीसकर खअ- 
रके काटेहुए घावपर रुगाओ तो सजी डादृजन्य पीडा दूर रो. 
अलसुयत्न -१-पटोड मनसि नब, गोरीचनः काठीमि्च, तिद, 
कृटियारीका रस॒ ओर कांजीमे कड़वा तेक प्काकर इसका मदन करो 
तो अरप (खारंआ)रोग दर दो- 
तथा स-कणगचके वीज्‌, ` दल्दी, . हीराकसीस, महु, गोरोचनः 


. . ओर्‌ दस्ताख इन सवको मघके साथ मदीन पीसकर रेप करो तो अर- 


सरोगद्र्‌ द. 
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पाददारिकारोगयत १ तेलको तपाकर स॒दता सदता सेकक्रो तो 
व्या ( विवे ) अच्छी हं 
तथा र-मोम ओर जवाखार घीमे मिलाकर तते तति विवक्मि भवे 
तो अच्छी हों 
तथा देगा, सेंघानोनः मधर ओर धृतको तेष्मे मथके व्याम भरो 
तो व्याड अच्छी ह. 
तथा मु, मोम, गे, पृत्‌, गुड़ गूगल ओर शल्फो महीन पीस 
कर्‌ न्याम भयो तो अच्छी दोजरवेगी. | 
तथा &-धूरके षीज ओर जवाखार इनको कटुव तेठम पकाकर इस 
तेलका मदन कये तो विवोई अच्छी हौगी. 
कद्ररोगयत्र ९-उष्ण तरसे सेको या दृधमें यड मिखकर वेधो तो 
पमे कीया या कंकर ख्गनेसे उत्पन्न इहं गोठ ( गोका, या दीपन ) 
अच्छी दजावेमी 
तिख्यत्र 4- तिलको किसी वस्तुसे रगडकर सरसो, सनी, इर्दी ओर 
केशे जके साथ मरीन पीसके इसका उस रगडेहुएु स्थानपर उवटन 
केसे तो तिल मिट जवेगा 
मापयत्न 9 सनी, चूना ओर साद्नको जलके साथ पीसकर. मसेप्र 
खगाओतोमसाद्रदहो 
उग्र्गधा ( कदसन्‌ ) यन्न १-रद्सनके म॑डलको धुरेसे रगड्के सरसा 
इ्दी, कूट, सनी, जवाखार ओर केशरो जलके साथ खरल करके उव- 
नटन करो ता उग्रगधा ( कट्सन; खान ) मिर जावेगा 
तथा र-अधलभ्र दियर, अपरभर सकाइआ नीलखथोधा) १ रक 
सिंदूर ओर ७ टंक रार इन सवको & टकेभर गोधतके साय केसिके पाञमें 
ताम्रदंड या छोहदंडसे तीनदिनपर्यत रगडकर काजक सदश दोजनिपर 
करो तो दसन, मतत, तिल, फंड ओर खुजाल आरि सव दूर देके 
~ तथा ३-२.रंक कालाजीरा, ^ ठंक नोसाद्र, ७ टेक सीपका चर्ण 
ओर २ क नीखथोथाके उको अरणीके रसकी ७ पुट फिर जरर 
सकी ३ पुट दैकर धृपमें सखाओ ओर डी ( वथिया ) के प्रमं ग्य 


(४७०) ॥ सूतनामृतसागर 1 


वनाकर वच्डेके भूमे धिसके केप करो तो ठहसन, मपे ओर तिर , 


ये सवै विकार द्र हेवेगे- , > । 
चेप्यारोगयत्न १-जोकं आदि द्वारा रक्तमोचन्‌ कराओतो चेप्या दूर हो. 
तथा रसुपाीकी भसम, कत्था, कृपेला सुदसिगी, नीलथोथा इन 
सयका थुक (चणं ) कूरे रुगाओ तो चेष्या रोग अच्छ दोगा. - 
तथा र-इरेको दल्दीके रसके साथ रोहपा्रम पीसकरं उष्ण करे 
लगाओ ते चेप्यारोग अच्छ ह. 
करुनखरोगयल १-~ एक मासे सार ( कातिसार ) मधृके साथ सेवन 
कराओ या कुटकीका साधन कराओ ता कुनखरोग दूर दो. 
कंटूयत्न १-१भाग्‌ अओंवलासार गंधक! २ भाग पारा ओर तीन्‌ भाग 
नीकाथोथा इन तनके गो्रतके साथ. लोदपात्रमे कोददंडसे घोरकरं 
टेप कृरो तो शरीरकी खना मघ दूर होगी. 
पकितरोगन १-२ टेक ठेदेका चण २ टंक आमकी यु्टी; २ देक - 
ओव? २ टंक वड इरेका चण, १ ( एकं) वृरेडका चूण इन सवका चरणं 
ऊोदपाघमे जरर्भगरके रसके साथ २ दिनपयैत मिगोकर बालम लेप 
करो तो चेत वाक काले दोजवगे. 
तथा २-केतकीकी जड! या केवडेकी जड, यँगनेके एर, कुम्मेरकी, 
शप जल्गरा ओर त्रिफखा इन सवक तकम पकाकर उस 
तक्के लोदपानमे भ्र दो ओर 3 मासपर्य॑त भूमिम गडा रहनेदो पि 
निकालकर शेतवारोमिं र्गाओ तो श्याम होना ४ ५. 
तथा ३-त्रिफल, निम्वपत्र) रोदचूर ओर जकमेगराका रस इन सवको 
मेडके मूके साथ धीसकर वापर रेप क्ये तो श्याम रोजवगे. 
तथा &-9 मासे पापडखार, १ मासे सदर, १ मासे सुरदातिगी ओर 
< मासे चूना).इन्‌ सवके पानके साथ पत्थरप्र ३ घडी तकं ॒रगड्फे 
(नखप्र र्गानिते ध्याम दनेप्र ) वालोमे लगाओ तो श्याम होजावेगे. 
तया «यड वड नये मानूफरु भभूद्समे मिदागि सैकते सकते फट 
जनिप्र निकलालो तदनतर ९ मानु्लः १ माते शंबनीरा, धती नीला- 
याथा, २ रा नाताद्रसस्त्‌। राग २ रत्ती फिटकरी ओर १ मासे रोद्‌- 
- ` „. चर इन स्वको आरके रके साय ोरपानमे लोददंडसे 9 भर्रपयैत 
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घोटकर्‌ ( नखपर लगाने काला हनेपर ) भरेतवालोको प्रथम ओंवरेके 
रससे धोब ओर इसका ठप लगाकर उपरते १ प्रहरपरयैत अरंडके पृते 
बँधको पुनः अंवरोके जरतदी धो डाञे तो शेत केश श्याम दोजविगे. 

तथा ६-खानेका दूना, या हासकी भ्ीकी रा, या केोडीकी भस्म 
इनर्मेसे किंसीएकको सीसेसे सगडकर इ गोपीचंदन ओर १ मासे युरदा- 
सगी मख तदनतर पुनः रगडकर (नखपर रुगनिसे फारा दोजने 
प्र ) शेत बारोपर लगाकर उपरते अरंडके पत्ते वँधदो तो शेत वार 
श्याम दोजवेगे. 

उद्रीयत्न १-पटोलके पत्तोके रसम टकी पीसकरसर्ेप करो तौ 
गये इए वारु पुनः जम ( उग) अर्वग. = 

तथा र-इाथीदौतकी रखको वकर ' दूषमें मिलाकर कगाभ तो 
गये इए बार पुनः अकेगे. ` 

तथा रे-कमल्नाल दाक्ष, तेकः घी ओर दूध इन सवक्तो इक्र 
खरल करके छ्गाओ तो वा पुनः जम अवेगे. 
^ तथा ४-चमेकीके पत्ते, कणगचकी जड, कनेरमूल ( जड ) ओर चित्र 
कको तेरमें पकाकर उस तेलका ठेप(या मदेनोकरो तो वाल अग अवग. 

चौरैयत्र १-अधजली चिरीजीको जकेसे पीसकर लेप को तो चौ 
दर देवेगी-ये सर्वं यत भावप्रकाशमें लिव दै. = 
` इति नृतनामूतद्षागेरे चिकित्साखण्डे अजग्िकादि शुद्ररेगाणां यलनिहपणं 

नाम्‌ समात्रियत्तरगः \॥ ३७ ॥ 


र „_ अय्‌ शिरेरोगभतररोग । 
रिरोसनां नचरजां चिकिरसाश्च यथाक्रमात्‌॥ 
वयुवेश्वानरे ह्यव तरंगे कथ्यते मया ॥३८॥ _ .. 
मापाथः-अव हम इस ३८ अउतीसवें तरेगमें शिरोरोग आर नेवरये- 
गोकी चिकित्सा यथाकरमपूवक टिलते दं. 
वातरिरोरोगयल १-वातदारी पैक या साधारण तल्के मदेन ओर 
वातदहारिणी ओपयकि मञ्षणते ब्रादीका शिर दुखना शति दोगा. 


(१७२) तरूतनामूतसागर 1 


तथा २-लारुडार रका नास ( सवनी ) दो तो शिरी नानाप्र- 
कारकौ पीडा शान्त दाग. . च ५ 
तया इ-उदेके अटकी रोटी. बनाकर 3 प्रहरप्ैत शिरपर वधि तो 
शिखी वातसम्बन्धी पीडा दर होगी. 
तथा ४-उदे सनेहुए अटेसे शिरपर्‌ € या_ १६ अंगुलकी ऊंची 
वाडी ( पार दिवार ) वेधकर उसमे उष्ण तेक भरद ओर्‌ ® घडी या 
१ प्रदर रखकर निकार उख तो वातजशिरोरोग, कणेरोग, अवारोग्‌? 
ओर दाठ्के रोग भी पांच सात दिनके सेवनसे शमन जिग. इसे 
शिरोवस्ति कहते द. ५ > 
पित्तजशिरोरोगयत्न 9 -चंदन्‌ ओर कलग शीतरु जलके साथ 
पीसकर ठप करो तो पित्तका शिरोरगा शात दोगा- 
_ तथा २-३०° वार्‌ धेविहुएं भृतक मस्तकप्र ठेप करो तो पित्तका 
शिरोग शांत दोगा. ध 
तथा ३-खारकुढररस्‌ कपूर) स मिश्री ओर चंदनको वकरीके 
दूधमे पीसकर्‌ छेप करो तो पित्तका शिरोरोग दूर हो. 
कफजशिरोरोगयत्न्‌ 3-रुघन्‌ (भख ) या कफनाशक ओपधियेकि 
उष्ण लेपसे कफका शिरोरोग शत्‌ दोगा. 
सत्रिपातजशिरोरोगयत्न १-सुमिपातनाशक ओप्ेकि लेप ओर भस्ञ “ 
णते सव्िपातका शिरोरोग शात दोगा. 
रक्तजशिरोरेगयत्न १-प्वे छिसित पित्तजशिरोरोगके यत्न कराओ या 
शिरका रक्तमोचन करा तो रक्तका शिरोरोग द्र होगा. 
कषयजरिरोरोगयत्न १-शीणता नाशकं ओर वखदधेक ओंपकि 
सेवन ओर यलनसि क्षीणताका शिरोरोग शति होगा. 
कृमिजश्िरोगयत्न १-सो, मचे, पिप्पली, किरमरलेकी जड ओर 
सर्दिजनेके वीजोको वकरीके दृधम्‌ महीन पीसकर नास दो तो मस्तककी 
कृमि नाश होकर्‌ पीडा शात होगी. नोन 
, तथा र-अरंडकी जड, तगर सींफः › जीवती, रास्ना, जल- 
भंगरा, वायवरिडग, ख॒रहटी, सोँठ इन्‌ सवसे चौरण। जलमेगराका रसः 
चराणा वकरीका दष ओर अग्युणा तेख इन सुवको कडादीमे मंद मंद 
अचिते प्काकर्‌ रसादिक जख्के तेटमाच रदजानेपर छनलो ओर इस्मेते 
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& इद्‌ तेल रोगीकी नाकमें टपकाकर नास ८ सववा ) दो तो शिरोरोग 
माघ दूर होकर दंत ओर नेवरोग भी दूर शग. इसे पडविन्दुतेर कते 
तथा २-सोँट ओर गुड जले पीसकर नासदो तो स्वशिर ° नाश दंगि 
मूयावतंशिरोरोगयत १-दध ओर घी मिलाकर नासदो तो मूयावतं 
शिरोरोग ( आधाशीशी ) शान्त हो 
तथा २-यृडके योगसे धीम सेकेहुए अप्प (माल्युआ) या क्षीर 
विला तथा तिष्टीसे सेकं करो तो सूर्यावतं दूर दो 
तथा ३-जलमेगरेका रस ओर वकरीका दृष धूपे उष्ण करके नास 
दो तो मूयावतं द्र दी 
तथा -सिगीमुहरा, अहिफेन (आफू-अफीम ) अकेमरूक, धतरुरका मूल 
सोढ, कूट, कहसन ओर दीगको मोमूमे पासके तपाकरलेप करो तो 
सूयावतं शाति दो 
तथा «-किरिचन दो. या उष्ण उष्ण स्निग्ध भोजन कराओःया मिधी 
दके योगसे कचे नारेयलका जर परख तो श्योवतं द्र शै 
„ तथा &-बायविडंग ओर काठे तिर पीसंकर रेप करो तो शयां शातरोः 
अनंतवातशियेरोगयत्न १-सयोवतके उपरोक्त सर्वं यत्न अनंतवात 
को छाभदाता ई 
तथा र-मधुके योगसे घमं सके माख्पुए विकाओः या माथेकी 
नसोका रक्तमोचन कराभ तो अर्नतवात शात दो. 
तथा २-द्रकी रु) द्देडा, ओवा, इस्दी, चिरारताः यर) नीम 
ग़ खल ओर युड़ इनका काथ पिलछाओ या नास दो तो अनेतवातः नेच 
गडा कनपटी ओर आधेशिखी पीडा ( आधाशीशी ) दूर दी. इते 
वध्यादि काथ कहते दँ 
कृपालङमियत्न १-कड्वे ककोडे ८ कटहरसदश यसा एलं 
जेसफे अगपर गोखरूकेसे कटि रेते ई )फ पर्तोका नसदो तो कपा- 
कीडे नाश रेजविगे. ये सद्‌ यत्न वेयक्छभमे स्ख रं 
शंदकशिरेरोगयल %-दारूदस्दी, मंजीठ, गोरीसरः खश, दख्दीः कम- 
रगे इन सवको शीतल जलके साथ महीन पीसकर कनपटीपर रूप 
तरितो शंखक ( कनपरी ) की पीडा शत सेगीं 


(४७४) “ सरूतनामृतसागर । 
तृणा २-शीतर जरके साथ शीतर ओपोका ठेप करो तो शंखक 


कृदो. समी ् ५ 
तथा २-१माग सिगीयुहरः, २ भाग युलदटी ओर २ भाग उदं इन 
तीनो पीसकर, ° सरसों माण सुघाओ तो शंखकादि सवं शिरोरोग 
दुर्‌ होगे. श ए. 
४ शिरोयोगमाच्यत १-ओंवला, सीपकाद्रूना ओर नोसाद्रको स्थेली 
(करल ) पर मसलकर संघाओ तो सव शिोरोग दूर गि 
तथा र-सोट, मिर्च, पिप्पली, पोक्र्ल) रस्दी र्ना, देवदूरु 
ओर असगंधका काथ पिराओ तो सवं शिरोरोग दूर होगे. 
तथा इ-मिभी ओर अनारकी कीक पीसकर सवाओ, या सुच 
दक पुष्पको पीसकर रेप करो तो सर्वशिरोरोग्‌ दूर गे. 
तथा ४-करूट ओर अरेडमूलको कांजीमें पीकर टेप या देवदार, 
तगर, कूट, खश, सोढ ओर तिकको-कोजीमे पीसकर रेप करो तो मस्त- 
ककी समस्त पीड़ा माच दूर होगी. 
अद्धौवभेदशिरोरोगयत्र १-मिश्री ओर केशरो घीमें तरकर नास, 
डो तो अद्धावभेद्‌ ( आधाशीशी ) कनपटी, मोह, नेर ओर कानकी पीडा! 
दूर होगी. ये सवे यत्‌ भावभ्रकाशमे लिते है । 
तथा रमि ओर मेनफलको गोमूमें पीसकर नास दो तो आधा- 
शीशी दूर रो. 
तथा र-खरहा ( शशा, खरगोश ) का मांसरस मिर्चकि साथ भो- 
जनके पिले ७ दिनपर्यत पिल तो आधाशीशी आदि शिरोरोग 
नाश हो जवै. ये सुवै यत्र वैयरदस्यमे शिखि दे 
तथा 9-चंदन नोन ओर सोघको जलम पीसकर रेप करो तों 
आधाशीशी 1 व 
तथा «-आमकी खख्को जख्के साथ, या जलभगरा ओर कटको 
पृतके साथ पीसकर ठे करो स च ५. 
त॒था द-पीपक, मिचै, रोधको मखी या ख्वंग मिच॑ ही गक 
जके साथ पीसकर नासदो तो आधाशीशी ४ हो. 1. 
तथा ७-पीपर ओवर" आधाञ्चाडा सरसों ओर अकिडेके बीजक 


चिकिंत्साखण्ड ४. (४७९ ) 
शीत्‌ जलमे पीसकर लेप रूगाओ तो आधाशीशी आदि शिरोरोग द्र 


तथा <-अद्धोवभेद्‌ शिरारोग नाशक सिद्धमन- 

“ओं नमो कालिकादेवी किककिटेवासी मृथोभ्यासे दमत वीर हो 
मरि आधाशीशी अधकपाटी नाशे, जानारी पापिनी जाजारी हत्यारी 
न जवे तो तेरे य॒स्की आज्ञा, दवम बीरकी आज्ञा गरुढ्प॑सकी आन्ञा; 
मेरि भा गुरुकी शक्ति एरोमच इश्वर खाच.” इस मयंक कृष्णपक्षकी 
चतुरशीके दिन शक्त्यनुसार जाप करो तो सदा सिद रहेगा सो इस म॑न्रसे 
मस्तकको २१ वार मधित कर शनैः शनेः एकं देते जाओ तो आधा- 
शीशी निश्चय अच्छी दोजवेगी 

तथा ९-“^अंनमो आधाशीशी हहकागी परपछरी मुखमूद्‌ पारले- 
मारी अकारे शीशरदे सुख महेश्रको आज्ञाएरे ओंढटंस्वाहा. यह 
दसरा मंत्र भी २१ वार पदटृकर मस्तकपर अंश॒ली फेरे जाओ तो आघा- 
शीशी दूर होजावेगी 

केशप्रद्धियत्न १-छ्ड़, छड़ीटा, कूटः, काटी तिद्धी, गौरीसरः कमल 

{ण्ड मधु ओर दूध इन स्वको इकटे खर करके शिरपर लेप करो तो 
वार बहुत पगे 

तथा र-रंजा (चिरम्‌ ) जल्मगराका रस, इलायची, छ्ड ओर 
करट इन्‌ सबको तेटमे पकाकर उस तेलका मदेन करो तो शिखे बाल 
बहूत 

तथा ३-छड, खरैटी, ओंवरे, कूट ओर मोरख्टीकी छल इनको 

जले साथ महीन पीसकर ङेपकरो तो बाल कगे 

नेवरसोगयत्न १-रंघन) ठेष्‌, स्वेदकर्म, शिरका रक्तमोचन्‌ कराना 

ओर ओश्योतन कमं इत्यादि यत्नसे नेघोकि सवे विकार दर शर्वे 
तथा २-पयानीरोधका चूणं घीमें सेंककर उसको जलसे ताव ( सिक- 
तवि ) दो तो न्चोका वातरोग दूर दोगा 


१ ओखि खोलकर ओषधके रसकी < रदं पका दो, श्ञीतकालम्‌ उष्ण तया उष्ण 
कालमे श्रीतल ओपर्धोका भ्रयोगरकरोभ्नो वातनेत्र हं तो तीखी ओर कफनन्य हां तोः 
त्ीसी या खास उष्ण ओपध डाले, यह कर्म रात्रिको न्दी वरन्‌ दिनको करना योग्यहे 

इसे अश्योतन कम कडते दे 1 


(४०६) नूतनामृतसागर । 


तथा इ-अरंडकी जडः पत्र ओर जर्का काय वक्रीके दृधमे ओटा- 
-कर रस जले दरूधमाघ्र रदजानेप्र १०० तक गिननेपयूत उस तपत दूधकी 
-सहती सती धार नेरबोपर मरे तो वातज्‌ नेत्रोग दूर हीगा. 
तथा ९ पानके सुंयोगसे नीग्के पत्तोका रस निकार्कर उसमे कोध 
पीस ओर उष्ण करके छेपकरो तो बात आर रक्पित्तका नेअविकार्‌ 
दूर्‌ दोगा ह . | 
तथा. «नेम स्रीके दधते आश्यातन (८ द उल्ना) कमे 
-कराओ तो वात ओर स्तापित्तका नेचविकार दूर दोगा. 
तथा द््-वातप्रकोपसे नेमिं खुजाट चके बहुत यत्नेसि भी अच्छी 
न हो तो कलाटका रक्तमोचन कराओ या महे उपर दाग दो तो नेर्ोकी 
खुजाल वेद्‌ रोजुविगी. व 
तथा ७-सु्दनाना या नीमके पत्तोकी पीड (दछुग्दी ) वधोतो कफकी 
खजा वद्‌ देगी. _ वि 
तथा <-यठनीरोध ओर ुरदटीका शणं घीमें सेक्कर वकृरीके 
दूधमें पकाओ ओर इस दधसे ने्भोको तपण (धारा मारना )कराओ तो 
उष्णतां ओर रक्तका नेजरोग दूर दोगा. र 
तथा ९-त्रिफला, लोधः सर्दी, मिनी ओर नागरमोथा इनके, 
शीतर जस्रं पीसकर इससे तर्पण कराओ तो रक्तजनेवरोग दूर दोगा. 
तथा, १०-चकायन्‌ या अंवल्ेके पत्तोकी पाड ( ठुण्दी ) वेधे दते 
उप्णताकी सजल दूर दोगी. 
तथा ११-्रिफला ओर लोधको कनके जलम पीकर घमं तलो 
9 पीड आँखोपर वधो तो उष्णता ओर कफ़की सखुनाक 
दूरदोगी-  _ „~ ~ „ 
तथा १२-सोट, नीमके पत्ते ओर संधानोन पीसकरनेयोपर 
वरषा तो नेक खनाल ओर शोध दुर होगा. स 
तथा १२-ननाकी युदेजनी ( गोहरी, ओंलपरकी फडिया ) को । 
शस्‌ चीरकर घीसे सेको तदनतर उपरमे भनसिक, दर्ता, तगर आर ' 
-मधुको पीसकर टप चदढाओ तो गुदोजनी.मिर जवेगी, ` 
१ इसे तपेणक्म कते ६--१ सर, २ आश्योतन, ३ पीड, २ बिरार पतनः 
९ छदपाक, ७ अंगन जोर < शाखरकरिया ये अंका बडी सावधाने करने चादि, 


॥) 


चिकेत्साखण्ड ४. ( ७७) 


पथा १६-कृमलगहा) सर्देननेके वीज ओर नागकेशर इन्ोको पसि- 
कर अंजन दो तो नीद नही अविगी- 
तथा १९-कारीमिचको मधु या घोडके छाखे साथ पीसकर अंजन 
दोतो नीद नदीं अवेगी.. ध 
तथा १६-मृशा कालीमिर्च, टकी, व्च ओर्‌ सेधानोन वाधयाके 
ममे धिपकर अंजन करो तो तंद्रा (चपकी ) दूर लेगी. _ ` 
तथा 9७-जमालगेटेकी बीजीको निके रसकी ३१ पुट देकर गोटी 
बनाओ ओर मुप्यकी लारमे विकर अंजन करो तो सपोदिका विप 
भी दूर होकर मृतमयुप्य भी जीषित दोना सम्भव द. + 
तथा १८-अत्तारकी दवा ओर वड दरीको पानीमें चेसकर ठेष करो 
तो वातः पित्त के तीनोंका नेवाभिप्यंद ( आंबे आना) दर होगा. 
तथा १ ९-निमंलीके फल मधुमे पिस्तकर कपूरके संयोगे अंजन 
करो तो नेत्र निमंर ( स्वच्छ रोजा्वगे. 
तथा २०-निम॑रीके फरको जर्मे विसकर अजन दो तो नेधस्राव 
(बहता हुआ जरु ) दूर दोगा. श 
‰ त॒था २१-बोर ( वमूलनी, पागव॒मूलः, कटवमूल ) के पत्तोके गाद 
कामे मध मिलाकर अंजन करो तो नेत्स्राव दूर देगा. 
तथा २२ सारदीकी जडको स्ीके दृधे विसकर अंजन करो तो 
नेयोकी साज दूर दो. इसीप्रकार मधुके साथ ओंजनसे नेसाव; धृतके 
साथ अंजिनेसे शः तेलके साथ ओंजनेसे तिमिर ओर कोनीके साथ 
पिसकर अजो तो स्तधी भी द्रं होगी. 
तथा २३२ टैक गिलोयका रस, 3 मासै सट ओर १ मामे संधानो- 
नको मदीन पीसकर "अंजन करो तो मोतियार्िद्‌, तिमिर, शष ओर 
नेधरककांच आदि समस्त्‌ नेतरविकार दर देरवेगे. 
तथा २४-रार, चमेखछीके एल, मेनसिक सखदरफेन, सेधानोनः काली- 
पिच ओर गेरूको मधुके साथ मीन पसकर अंजन करो तो नेनोकी 
सुजार दूर होकर डे इए रोम जम्‌ अर्वेगे- ४ 
“ तथा २५-चीनियोकैपूरको बडके दूधमे पीसकर अंजन करो तोर 
मासमे पूली कट जवेगी. 


(४७८ ) सरूतनामरतसागर । 


तथा २६-नीराथोथाः सोनामक्ली, सेधानोनः, मिथ, शंखकी 
नाभिः गड कारीमिचं ओर सुद्रकेनके मधुके साथ पीसकर अंजन 
करो तो तिमिर, नेरकांच ओर पटी दूर दोग. 

तथा २७-ओवटेकी वीजीः येडेकी बीजी, ओर दरेकी वीजीवं 
महीन पीसकर अंजन करो तोने्ोका बहाव ओर वातरक् दूर होगा. 

तथा २८-रसोत, दोना इद, चमेरीके पत्ते, (या एल ) ओर नी 
मके पर्तौको गोषरके रसमे पीसकर केपकरो तो सधी दूर ह. 

तथा २९८० तिलषष्प, ६० पिप्पलीके वीज, ५० जवेरी (माखाडरे 
यसि) पष्‌ ओर.१६ मिर्चको पीसकर गोली बनाओ ओरजकमे पिसः 
कर अजन करो तो तिमिर, अजन पूली ओर मासवरदधि ये समस्त रोग 
दूर दे्वेगे इते रोपणीगुटिका कहते है. 

तथा २०-गरकरदत, गोत, गदभदेत, शंखकौ नामि, निधा ( वि 
विना) मोती ओर्‌ समुद्रनको महीन पसकर अंजन करो तो शली 
आदि समस्त नेभरोग दूर दोग. इसे दंतवती कहते ई. | 

तथा 2१-कणगचके वीजोकि चैको मूके रसकी बहुतसी पुट देका 
गोखियो वनालो ओर जलम पिसकर नेघोमे अंजन करो ती पूरी आदि 
समस्त नेजेविकार दूर वेगे. इसे रेषनीयुटिका कहते ह. 

तथा ३२-शृखकी नामि, वरेडकी बीजी, सकी वीजी,भेनसिल, पीप- 
छ, मिचः कूट ओर वचको वकरीके दूरम पीसकर नेम अंजनकरो तो 
पूली, मासवृद्ि, नेयामिप्येद, पटल, स्तोधी ओर सवंनेनरोग दूरं रोगे. 
इसे चन्रोदयगुटिका कहते है. . 

तथा ३२ नेनरेगीको निवौतस्थानमे पीठे वक ( चित्त ) सुखा 
उसके नकि आसपास उवैके मस इए आटेकी १ अक ऊंची दीबारसी 
वनादो ओर इछ कुछ तपा या १०० वारका धोया इआ प्रत तथा 
द्ध इष॒ वीना मध्यं (मर्व) भके १०० गिननेके समयपरयत भरा 
- रहने द तो नयवक्रता, पञ्च ( वरोनीका ) ञ्ड़ाव. अनिमिष (पलक न 

ठगना) तिमिर फली, नाक ओर शिरोरोग ये सर्व॑धिकार वाठ पराग ये सवंभिव्र दृ वेग. 


१ यह मयोग बादल, टप्णकारः विता यौरस्नमद्रं फदापि मत ऊस। 


तथा ३४-१मसि पठानीरोध, १ मासे फिटकरी, 3 मासे रसोत, 
१ मासे युखदटीको मारपणके रसया पोस्तकेरस या जम पीस॒कर 
पी्छी बनाओ ओर ने्नोपर बारंबार फरो तो नेव अच्छे होजर्वेगे.' 

तथा ३५१ रही, गरू, संधानेन, दृरदस्दी ओर रसोतको जलम 
पीसकर लेप करो तो सव ने्रोग दुर दंगे. 

तथा ३६१ मासे अफीम, १ मासे फएूरीहुईं फिरफरी ओर १ मसे 
लछोषक नीव्रूके रके साथ ` लोहक कडर्हमिं वोटफे कुच्गरम कर 
न्रोपर छप करो तो नेत्ररोग तत्कार अच्छ दोगा 

तथा ३७-लोदेकी कड़ाहीमिं नीका रस घोटकर ठेप करो तने 
भिप्यदरोग अच्छा हो जवेगा 

तथा ३८-हरेकी छ, सेधानोनः, सोनगेरूको रसोत जलम पसकर 
नपर छेष करे तो सवै नेत्ररोग दर होगे 

तथा ३९काङठे सोँपकी बसा ( चर्वी ) म शंखकी नामि ओर निर्मली 
करो पीसकर अंजन दे। तो मोतियाविद्‌ ओर कोच दूर दगा 
` तथा ४०-यर्गकि अडकि खोकला चिक्के भेनासिल, कोच, शंख- 
की नामि चंदन ओर सेधानेनको पीसकर अंजन करो तो मेोतियाषिन्दु 
ओर पूरी आदि समस्त नेचविकार दूर देगे 

तथा १-कालीमिचं, ससुद्रफेन, पिष्पटी, सैधानोन ओर समी ये 
सब दो दरो मासे टेकर अतिमहीन परो ओर चिघ्चा नक्प्रके दिन आंखों 
मे अजन दो तो पूली, खाज ओर कौच आदि सवे रोग दूर दोजवेगे 

तथा ४२-खपरियाको पीसकर जलम इवादो ओर उसके उपरा 
पानी अनकर नीचेका गादा भाग सुखा इस ग्री ईड्‌ पपड्को चिक 
कके रसकी! तीन पुर देकर इससे (> ) दशमांश कपर मिलओ अनतर . 
दोनोको महीन पीसकर अंजन करो तो नेचके समस्त रोग दूर दोजविगे- 

तथा ४३-सुरमाको तपातपाकर ७ बार बिफटाके रस्म ७ वार घे 
दूधन ७ वार गोमूषमे ओर & वार यनः सके दूध डवाकर महीन - 
सीसके अंजन करो तो सवै नेविकार दूर देवग क्र 

तथा ४९-जुद्ध शीशाः जल्पारा, समौ ओर इन सवसे दशर्माश 


(४८०) । च्रूतनामृतस्तागर 1 ॥ 


( > ) भीमसेनी कपूर इन सवको मीन्‌ पीकर अंजन करोतो स्प 
नेयरोग दूर्‌ दग. इस नयनामूरतांजन कदते है. 

तथा ४५-सीसा गलागल्ाकृर १०० वार त्रिफठाके रसमे, 4० वा 
जकर्भगराके रसरमरवार सोख्के रसम ओर "वार धृते रवार गोमू 
२९ वार मघुमे ओर २५.बार वक्रीके धमे इवाडवाकर्‌ अंतमे उस 
शलाका ( सरा, सीक ) बनाओ जो शलाका सूखीदी नेमिं प्रतिदिन 

फेरो तो नेगरोके समस्त विकार्‌ दूर होज्वेगे. _ 

विशेपतः-नेघाभि्ष्यद्‌ ( ने इखने आये हं) तो २ दिनतक कचे 
नेका यत्‌ मत्‌ करो? पथ्चात्‌ पक्जानेपर्‌ चये दिन अंननादि ओपय्‌ करो 

` तो नेब अच्छे होजाेगे. मन्त ओर शिशिसतुमे मध्याह्रसमय, अप्म्‌ 
ओर शद मध्याह्नके पिर, वपौमे आकाश स्वच्छ ( निमेच ) ठेनेके 
समय ओर वृसुतच्ऋतमे चा तव अंजन्‌ भर. सक्ते है. अंजन लगनेक 
लियि पथम्‌ वृहि पात्‌ दार्दिनी ओंखमें अंजन भरो, उपरोक्त प्रथासे 
अंजन भरो ता शीघररी आरेग्य होजरवेग. 

वूनितकरम नेत्रके रोगीको समो धारणः; विशेष घी, कतली वस्तु, से 
पदाथ ओर गरिष्ठत्न भक्षणः स्नान ओर ताम्बूल आदि उष्णण्वस्तुभका 
सेवन कदापि न करे दो. 

वाग्भढके मतसे मोतियाचिन्द्रोगयत्न-कचे मोतियाविन्द्का जाला 
शराकासे निकरवाना वनित दे परन्त॒ पकजानेपर जाला निकलवानेते 
ऊख दानि नहीं वरन्‌ लाभी ह. 

_वरित्रोगी-पीनसः कासः अजीणंः शिरोरोग केणरोग्‌ ओर युक्पी- 
डासे,पीडित्‌, भयातुर आर्‌ वमन्‌ कियाहआ इनमेसे किसीमी दशमे रोगी 
दो तो उसका जाला मत निकाल. 

. -जाखानिप्कासनविषि-थावणः कार्तिक ओर्‌ चैनसे व्यत्ेर्कि मासमे 
नका जा निकाल विन्दु इन तीनां मरीनोमं मत निकाले. मध्या 
समयसे पिरे री जाला निकारो, मध्याह्न पथात्‌ मत निकारो. जाला 
निकार्ते समय [नवात स्थानका उपयोग करो, जिसमें रोगी पवनसे 
सुरक्षित रदे. नाका निकालनके पव रोगीको विस्वन ( जराव ) ५ 
सरीर छदकरलोः तवन॑तर सन्दर इतका भोजन देकर शरीर निरालत्य 


(1 
॥1 
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शृजाने दो तव रोगीको आसन ( पर्थी ) मारकर वैटाओ ओर उसके 
छि एक चतुर मलष्यकेो बैठकर रोगीको यैमवाओ जिसमे वह हिलने 
न पावेः इसप्रकार वेटानेपरं अपने सुखकी भापसे नेको पककर 
वेदित करदो ओर अँगरठेसे नेमरोको मरकर नेयोंका मल इकड़ा करे 
दनंतर सधे हुए हाथसे बडी युक्ति चतुराई पूवक शठाकासे नेमके प्राति 
प्राग (गार ) का जाला विदीणं करके समस्त जाला इक करनेपर बादर 
नेकाटलो. यर्हतकं किं, जव पुतरीपके मोतियाविदकी डीक ८ यिकड; 
द, पटर ) निकालकर रोमीको.उसीसमय समस्त वस्त॒ यथार्थं दख 
{ड़ं तव्‌ नेनोपर वीके फाहे ( सई ) धकर चित्त ( सीधा ) सरदो. , 
उपरोक्त करिया दोनेपर उस रोगीको कोके प्रतिपिम्बसे वचाभोः 
भधा सोना, शरीर या शिर दिलाना, ठीक _ सोप, उकार, धूकना 
ृतघावन, सान) अम ओर जलपान इन कार्योकी पिशैपता न दानेदो, 
प्रदि दैववशात्‌ देगि तो बड़ी सावधानी ओर स्वह्पताप्वंक शः 
परतादि गरि्ात्रका परित्याग कर इख्का भोजन बिका इस 
पात दिन परयत निवाहते जाओ. तदनंतर ऊुछ घी डालकर हल्के अन्रका 
एपटय ( परतठी दछिया ) लिलाकर वातनाशक मिथ आदि, पदाथे 
वराओ. वायुः तेज ( प्रकाश) तथा महीन वस्तु मत देखने दो, नेर्योको 
पतलतादौयक इरित वस्त॒ओंपर हि विशेष्‌ पड़ने दो ओर इुपथ्यसे 
ग्चाओ यह कृत्य १ मंडल (४० ) दिनि पयैतकरो, 
यहं सव हौ ञुकनेपर मोतियाविन्द्‌ सम्बन्धी शीतर उपने (चश्मा 
नक ) सदेव लगति रहो तो उपरोक्त षिधिवत्‌ क्रिया हनेपर पुन 
गेतिया्विदं कदापि न दोगा. यह सवं विधान वागभदरमे लिखा है 
नेभप्राशकअंनन १-दींगको द इघर्के पत्तोके रसम विकर अंन- 
करो तो पांडरोग (पीलिया) तथा कामला मी दूर होगा- यह यत्न 
पडयेगमे लिखना योम्य था परन्तु नेथसंवंधसे यहां लिख दिया है 
तथा सपैर ओर तलसी दोनकि पत्तोका रस तथा इन दोनोकरे सु- 
मान स्ीका दृध इन तीनोको कोसेकी थाम गजवेकि (उत्तम रोद )के 
बरसे दो प्रदर ओर तेषिके षोरेसे दो प्रहर घोर्कर अंजन लगाओ तो 
नबर्युक ओर नथपाक दोनों दर देवरे. इसे नारयणाजन कते दँ 


(४८२ ) नूतनाभृतसागर्‌ । 


तथा ३-सोठ, इकी खल, कथी, खप्रिया, फिटकरी, सैरमार ओर 
मानूफल ये सव्‌ एकं एक्‌ भाग तथा भीमसेन कपूर, कस्तूरी ओर अवि 
दमोतीय सव अधि आधे भाग्‌ टकर इन सवक महीन पीसो ओर नीवफे 
रसम + दिन खरल के गोि्यो वनाय ज इसकी गोटीको जलम 
विकर अंजन करो तो नका तिमिर, .सखीके . द्धम धिसकर .अजन्‌ 
करे ते पूर ओर्‌ पटर, मधुम्‌ धिप्तकर अंजन करो तो नवरघाव, गामूनसं 
विसकर रगा तो सीधी ओर जायपुीके रसमे धिसकर अगुन 
र्गा तो नकी मांपधृदधि दूर होगी. इसे नयनास्त गुटिका कटते द. 
- तथा ४-अपामागे ( आधेज्ञाडे ) के पततोको गेममे _पीसकर आपि 
माग खपरियाके साय खरक करो ओर इप खरल क्िहुए पदधको 
जस्तेके दके उपर छाप (पेट) क्र उपरते कपड्ग्री कथ ते 
तद्न॑तर सूखजानेपर जंगरी कंडोकी अवसे गनपम्‌ पएकदौ स्वग 
शीतल हो उुकनेपर पीसकर नेमे अंजन करा तो इड्‌ इए पलक 
(वरोनी ) पुनः जम अ्वगे- क 
तथा २-ग्यक डा विखकर अंजन करो तो शीतम पडी हहं एतु 
कटकर नेब स्वच्छ ले जागे. _ नि | 
तथा &ओले ओर गंधकसे मारे इए . तँविके महान्‌ पीसकर अनर 
करो तो सुबलवात्‌ प पटु आदिं सवं नेगरोग दूर हगे-ये सवे यत्त 
व्रेयए्दस्यमे स्वलि. _ ~ । 
तथा ७- टेक शुद्ध नीला थोथा ओर < टेक फूटी इह फिटकरी 
< रक पिप्पलके ( जख्मे, भिगोकर निकटे हए ) बीज आर ^ मसि' 
मिभ्रीको महीन पीसुकर अंजन करो तो पएूटी, नेता ओर धुंध ये 
सवे विकार दूर देवभे. __ 
तथा ८ शंखकी नामिरवदैडकी वीज, इरेकी छल, भेनसिल, पि- 
प्पठी, कालीमिचं, कट ओर्‌ वचकौ वकरीके दृधे खररु कखे गोटी 
य॒नाभो ओर सृखनेपर जलम धिषकूर लगाओ तो तिमिर, पटक, कोच: 
रती, फूटी आर मसि्दि य सवं विकार -दीन दोजे इसे चन्द्रो 
द्यषटिका कते दै. 
> तथा ९ दर्वी नमक पत्त पिप्पली मिर्च, वायनिडंग, नागरो 
ओर हरेकी कारको वकरीके सूम २ दिनपर्यत ' स 
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चनारो ओर छयमें सुखनके अर्नेतर गोमके साय विसकर्‌ अंजन कगे 
तो नेघकी काच, जलम धिसकर लगाओ तो तिमिर मधुमे पिसकसके 
छमाओ तो पल ओर वके दृधमे विकरे लगाओ तो परी द्र है 
जवेगी. इसे चन्द्रपरभागुटिका कते दं 
तथा १०-१ भाग दरकी छल; २ भाग्‌ वृहेटेकौ खः 2 भाग 
अषिलेकी छक, २ टकेम॒र शतावरी, १ केभ्र छोहसार, २ रेक 
युलहठी, २ टंक तज, <& रंक संधानोन्‌, & टंक पिप्पली भोर इन 
सवके समान मिश्रीका २ रंक चरणं मधु ओर धरतके संयोगसे ४९ दिनि 
पूयत तिकाओ तो तिमिर परक) नेत्रकौचः स्तोधी, एठी, नेवसावं 
ओर सवल्वात आदि सर्वं ने विकार द्र रोजर्वेगे. इसे द्रादशाप्रतहरी- 
तकी कहते 
तथा ११-सेरभर धफलाका रस॒, पेरभेर गुस्वका रस, सेरभर आंब- 
केका रस सेरभर जलर्भगरेका रस, सेरमर अटूसेका रस, सेरभर्‌ शता- 
वरीका रस्‌, सेरभर वकरीका दूध ओर आधसेर ( कमलगडा; -विफखाः 
पिणली, दाख, मिश्री ओर कियारीका ) काथ? सेरभर मोधृत 
(र २ सेरगेदुग्ध इन सवको पकाकर रसादिकं जल्के पतमाच रह- 
जुनिपर छनले आर इस परतमेते नित्य २ कम्र लिला तो तिमिर, , 
कच) फली अदि नधरोग तथा सवे बायुजन्य येग दर देवेगे. ससे मदा- 
भिफलादिषृत कहते द 
तथा.१२८-३० मसि जुद्ध सफेदा महीन पीकर मली भति पो 
तद्नंतर तीनवर धोचकनेपर सखाकर पीसलो ओर ठ्डकीवाटी लके 
दृध की 4 पुटे देकर ञद्ध करटो पन्चात्‌ इमि ३ मासे अत्तारकी अध्‌? 
१ मासे कवीला, £ रत्ती भीमतसेनी कपूर, 9 मासे शेत गोद इन सवका 
गखवजलसे खर करके वेरके समान गोिरये बनालो अर प्रूखनेप्र 
गुटखवजर या सामान्य जख्के साथ पिसकरभजन ख्य याद ल्माा 
तो उष्णताजन्य नेयतरिकार सवधा नाश दौजपिगे 
तधा १द्‌अव्‌ हम अंतको समस्त मद॒प्यकिं सगमता तभा नत्प 
-अमपूैक प्रात हौनियोम्य एक साधारण उपाय लिते ई 
छोक-युक्त्वा पाणितलं घृष्ट चक्षुपोयंदि पीयते । 
जातरोगा विनश्यंति तिमिराणि तथेव च्‌ ॥ इत्यक्त गद्यर ॥ 


न 
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तेलमाघ्र रहजानेपर छनकर कानमे डले तो कणत्रणः कणेखावः वाधियं 
ओर कणेनादादि सम्पूणंकणरोग अच्छे दोजवेगे.  ' 

तथा 9७-5 ! पावभर कूकरभगरेका रस, हरफाखडी ( ओवटे जेसी 
होती है) का रस, चार पैसेभर लदस॒नका रसः, सोफ़, वचः कट सोः. 
मिचै ओर ख्वग (दो दो टंक ) 5॥ आधसेर वकरीका दूध ओर & दकेभर 
कडवातेल इन सबको एककर मेद्ओंचसे ओय, रसादि जलकर्‌ 
तेरु माच रहजानेप्र छानकर कानमे खो तो वहिरापनः पीवका वृहाव 
आदि कणरोग मा अच्छे होजवेगे. ये सवं यत वैद॒रदस्यमें छिखि द 

तथा १८-शतावरी, असग॑थः, अर्के वीजं ओर द्ूधको तिष्टीके 
तेलमे मद्‌ ओचसे पका ओर तेलमाच रहजानेपर छनकर कानकी 
रोक ( लोड ) मेँ लगा तो लोलकका पकाव तथा पीडा आदि स्वै 
विकार दूर होकर ठोरुकका चिर वटं जवेगा 

तथा १९-अष्टवगेमें ते पकाकर इस तेकका मदेन करो तो परिपो- 
टिका माम कणैरोग अच्छा हो जवेगा. 

तथा २०=जोके कगाकर्‌ रक्तमोचन करादौ तो कर्णोत्पातरोग अच्छो 
हो जवेगा 

तथा २१-सुरमा, काकलदह्री, वावची ओर कंकपसी ८ माखाडमें 

) का मंस ये सव तरम पकाकर कानकी लोककपर लगाभो तो 

उन्मथरोग अच्छा होजवेगा 

तया २र्-आमः जायन ओर वडके पत्तोका काथ तेरमे पकाकर यहं 
तेरु मदेन करो तो दुःखवद्धेन रोग कुश होमा 

तया २३-गोके गोवरके अधजले कंडे ( छेना, गोबरी रपी ) की 
आंचसे संको या कप्रको दूध तथा गोमूषमे पीसकर रेप करो. तो 
कानकी रोलक अच्छी होजवेगी- ये सवं यत्र भावपकाशमे छित. 

नाशारोगयत्न १-कारीमिच, ड ओर द्रीको मिधित करके सिलामो 


, तो पीनस नाम नाशारोग अच्छा होगा, ध 


द्गः 


तथा र-कायफरः पोरकरमूल, सड काकडासिगी, पिप्पली, 
क }ः काली 
मिच ओर कलजी इनका २ टेक चरणं अद्रसके रसे साथ दिलाओ या 
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इसीका काथ पिला तो पीनसः स्वरभंग, कफ श्वासं ओर सत्रिपात ये 
सवै रोग अच्छे दे्वमे 

तथा र-फायफलक, दीम, मिर्च, कख) इन्द्रयव, कूट, वच) वायविडंग 
ओर सरईजनेकी जडका काथ पिका तो पीनक्ष दूर दोमी 

तथा ४-सोट, कृर्ठीमिर्च पिप्पली, चिक, तापन, -डसारय्‌, ` 
अमल्वेत्त, चन्य, जीरा, इायची तज ओर पतरजका चूर्णं इन्‌ सवके 
समान पुराने गुम मिलाकर २ ठकं प्रमाणकीं गोयं बनालो जो 
इसमेसे १ गोखी नित्य १० दिनपर्य॑त विलाओ तो पीनस, कास ओरं 
असप ये सव रोग दूर दंगे, इसे ग्योपादिगुटिका कते दै 

तथा &-करियाटी, दात्युणी, वच, सर्हनने्ी छल, तसीप्ः 
सौठः मिर्च, पीपर ओर संधानोन इन सवके तैर्मे पकाकर इस तेटका 
नास ( सघनी ) दो तो पीनस द्र होगी. इसे व्याधीति कते हँ 

तथा &-मँगनेकी छर, कटियारीः निसोतः सोढ, मिच॑ पीपर, सेधा 
नेन ओर विस्वपचका रस इन सवको तेम पकाकर इस तेकका नास 
दो तो पीनस अच्छी होगी, इसे शिघरुतैर कहते रै 

~ तथा ७-पायविडंगः सैधानोन दग, गूगल, वच ओर मेनसिल्के 

चणका नास दो तो पीनसरोग अच्छ होगा 

तथा <-्भोगके पत्तोका रस ओर सैघानोन तेरमे पकाकर तेरुका 
नास द तो पीनस अच्छी होगी 

तथा ९-जीरेका चण, घी ओर शके; साथ नित्य, सिल तो 
पीनस दूर होगी 

तथा १ ०-राचिको सोनेके समय ओटायाहजा अद्धावरेप जक नित्य 
परिखाओ तो पीनस अच्छी दोजवेगी । 

तथा ११-घी) गूर ओर . मोमका मिश्रणकर नाकके सन्युख धूनी 
दो तो विशेष ठीके आना वद्‌ हो जविगा. 

तथा १२-सोढ, कूट, पिप्पली, वेका गरदा ओर दाखके काथमें तेल 
पकाकर इसका नास दो तो अधिक छींक आना वेद्‌ दो जविगा 

तथा 3 र्वमास्ाः पिष्पलीः दारुदल्दी, आधस्नाखं बज नाछा 


॥। 


< न 
~ 
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किरमाटेकी गिरी (न श तो वक ) ओर सधानोन इनका शरणं तटपर 
पकाकर नाक्मे ख्माओ तो नाशाशै द्र देगा. 
विशपतः-नाशैद, नाशशेप, नाशाशे, नाशापाकादि शेष नाश 
गोगोके यतन अद्ुद्ःशोपःअशैः पाकादि रोगमिं वर्भित चिकैत्सासेदी करे. 
इति नूतनामृतस्रगरे चिकित्ताखण्डे कर्णरोग-नासारोग यल 
निरूपणे नामेकोनचवारिशत्तमस्तरंगः ॥ ३९ ॥ 


अथ सुखरोग । , 
मयाचाननरोगाणां सुविचाय्यं यथाक्रमात्‌ ॥ 
त्रगेऽभसुदरे वे कथ्यते स्वप्रतिक्रिया ॥ ५० ॥ 

भापाथैः-अव इम इस ४० चाटीव तरंगे खसे रोक चिकित्सा 
अलीर्मोति विचार्वैकं यथाक्रमाजुसार छिखते ह. 
आओ्टरोमयत्न १-जकिं कगाकर या सीर छुड़ाकर ओष्टका रक्तमोचन 
कराओ तो ओष्ठरोगं दूर दोगा. 
तथा २-चृतमें जद मोम त्पाकर इसमे संक करो तो ओष्ठरोग दूर दोगा 
तथा र-तेरः धृत, मोम ओर मेद ( चर्वी ) आदि त्नेहपदाथेमिं मोम 
तपाकर इससे सेक करो तो ओ्टरोग दूर दोगा. 
तथा धशीतल ओपर्घोका छप्‌ करो तो ओष्ठरोग दूर दोगा. 
तथा ५-भरियंयषु्प; धफल ओर लोधके सदमे तपाकर सेकं करो 
या मघुके साथ्‌ सिलाओ तो ओका रोग दूर हो. 
तथा &-आमि बण पड़ना तो उनके यल पूर्वोक्त तरण शितेत 
छ 
रौपत्‌ः-आष्ठम चणे, अवलेह आदि अंयुलीसे 
चाहिवि व प्रति्तारण स ) १ आप अलसे राना 
द्तमूखरोगय॒त्न १-युखका रक्तमोचन कराके सोऽ, सरसों श 
रके कायसे ङे कराओ तो दतमक ( मस्र) अच्छे क ध 
तथा २-हीरकसीसः, पठनीरोधः प्रियषुप्प, भेनसिर ओर तेजवल 
इनको मुके साथ पीसकर ख्गाओ तो मे अच्छे रो जगे. 
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तथा २-किम्ा षीके कु कराओ तो मसूढे अच्छे दो जर्वगे. 
त्या ९-युखका र्तमोचन कराके पंचल्रोन, जवाखार ओर मधुके 
कायसे के कओ तो दतपषपुर नाम म॒मर्दोका रोग अच्छा होगा. 
तथा ५-चिकने पदाथ विखाओ ओर तेरके ङे कराओ तो देत- 
वेटि नाम मसृ्ोका विकिर दूर होगा. 
„. तथा रोधः पतंगः महुआ, लास, ओर मोरतिरीके वक्र्का चूण 
सदमे मले तो चलदृत नाम ममूर्टोक्न रोग. अच्छा दोगा. 
तथा ७-नागरमोधा, दयी छाल सोऽ, मिर्च, पीपल, बयविडग 
ओर नीमके पत्ते चूणकी गोली गोमके साथ वनाकर्‌ छयामे सृला- 
ओ ओर सोति सुमय 9 गोली दमे ससो तो चल्दैतरोग दूर ीकर 
दंत ट हो जागे. इसे भद्रय॒स्तादि राटिका करते दै. 
तथा < नीले फूरुका कटसेला ( सेटसेरुआ ) धमासा, सेरसार, जाछ- 
नकी खट) आमक खट! यलदटी ओर कमलगद्धा ये सव टके ट्केभर 
६ ६ सेर्‌ जलम ओओ ओर चतर्थाश रहजानेपर क्कृरीके दूध 
या तेलमें पकाओ तदनतर रसादिकं जरकर्‌ स्ेदमाव रहजनि प्र इस 
ऋ ङा २ दो घड़ी. परयत दमं खलो तो ददद्‌ हो जागे इते 
सहचरा तल्‌ कते दै. 
तथा ९-हका रक्तमोचन करके छोध, नागरमोथा ओर रसौतक़ा 
चण मधुके साथ मम्द्रंपर क्गाओं ओर उत्तम दधके ङे कराओ तो 
सिर नाम महोका रोग अच्छा ह. 0 
तथा १०-मसूर्ोका रक्तमोचन्‌ कराके सोठ, सरसा ओर तिकः 
1 कराओ तो परिद्रं ओर उपक़श नाम मसढोके दोना रोग 
दूर होगे. सोत मिषं 
तथा ११-रक्तमोचन्‌ कराके _गलरके पतते, मधुः नोन, सो, मिचं 
ओर पीपल्फे काथसे टे कओ ओर उपरसं खवण तथा 4 । 
क्षार लगादो तो मसूष्ोके बण अच्छे होकर उनकी कृमि नाश दो जवेगी.- 
तथा १र्-पथम मटका मांस कटाकर्‌ मधुके छे कराओ, तद्‌- 
नतर घच्‌, तेजवर, पाठ, सनी, ज्‌वालारं ओर पिप्यटीका चरणं उनप्र 
लगाओ तो खलिवद्धैननामी दैतशरूरोग नाश दोगा- 
तथा १३-शघ्रसे मसूरटोका मास कराकर पटोक, नीमके पतते ओर 


ॐ 


(४९० ) ` भूतनागरतसागर। 
रिफटाके काथते उदे कराभो तो पंच नाडीव्रणनामी ममे सेम 


अच्छे रोजवविगे- स 

तभा 9४-चमेरीके पतते कटियाली,. तुरक पत्ते, मनीटगोखरूका 
पंचाग्‌, लोधः सेरसार ओर खरहीके ५४ पकाकर्‌ इसके ङे 
कराओ तो वरणादि ममूोके समस्त रोग दूर दोवेगे. । 

दृतरोगयत १-कोधः कायफल, मजीट, कमटगह, कृमरकेशरः रत 
चंदन्‌ ओर खली ये स टके टकेभर केकर काथ बनाओ तदरनत्र इ 
कायम सेरभर लाखक़ा_ रसु, पावम्र तिलीका तेर ओर पावृभर्‌ गोडुग 
उाक्कर मद मृद ओचसे ओटाओ ओर रसादिकं जकर तेकमू र 
जानेप्र 9 धुडीपैत इतका उदा यहम रखाओ तो (क अगे रो 
दूर दोक दोत ठ दोजार्वेगे इते लाक्षादि तैल कते दै 

तथा ₹-चातदारी तेरके छले कृराभो तो दोत दढ दोजकवगे. 
क ३-दीगको उप्ण करके दातोके वीचमें द्वाये खलो तो दातारं 

मर जर्ेगी. 

तथा- काकली, नीट जड. ओर पटोलकी जड़ इनके चस 
दरति मंजन्‌ कर तो दातार कौडे म्र जावे. शनक णत 

तथा < समिएनान, नरकचर सोढ ओर्‌ अक्एकरा इनका चे दातो 
मे रगडो तो स ये (अनि) दात अच्छे हो जाक, = चथ कतां 

तथा दै-पचनेन, नीखाथोधा, सड, मच, पीपल, दीराकसीस.पी- 
पलाष्रूलः मानफल _ ओर वायुविडंग इनके चृणेसे द॑तमंनन कखाओतो 


सम्पूणं दैत रोग अच्छे दो जवम. ~ 

तथा ७ दीराकसीसः मानूफक, सेनामक्खी, द्र मजीठ, ि- 
फला ओर परीदं पिव्करी इनके 9 माते महीन चूते सात नि पर्यत 
दत मंजन कराओ तो सवं दिके रोग दूर होकर ढ दो जवि. 

तथा < संकी प्टिकरी, नीखथोथा, तेजवल, 


ति वा पपडियकत्था, सोए; 
‡ पपठ यकस, , अला, माजूफल, मजीट, रूमीमस्तमीं स्तमीः 


"8 


रधानोनः चिकनी सुपारी, मोरसिरीका वक्ष ओर पीप्लकी कृची काल 
इने चूर्णक व रसकी.२9. पुट ओर निसंडीके रसकी २9 पुट 
देकर चाममे सुलालो ओर ङ सेधानोनके संयोगसं दृतमंजन करो ते 
स द॑तरोग दूर होगे. ४ 


चिकित्साखण्ड £. (४९१) 


तथा ९-कृट, सोढ; भिचै पीपल) तीवराजवायन्‌) हरकी छल ओर 
" कत्था इनक चर्णसे रदतमजन कयो तो दैतयेग दू देगा. 
तथा १०-अंतवदी ( ग॑गापारकी ) तमाक्‌, अकरकरा, कायफ़कः मचः 
\ सोढ; पीपर, नोन ओर वायविडंग इनके वणस दंतमंजन करो तो 
दातोकी सवं वेदना दूर होगी 
तथा ३ १-पीपल सैधानोन, जीरा, इरी भल ओर मोचरस इनके 
चूणैसे दतमंजन करो तो दति चट होकर सवं पीडा द्र होगी. 
तथा 3र-नागरमोथा, इरकी खर, सो, मिचं, पीपर) वायविडंग 
ओर नीमके पत्ते इनका! शरणं गोमूयके साथ तीन पुरे देकर गोटी वना 
ओर छायाम लाकर १ गोटी रा्रिको सेते समय यहम धरदो ओर 
प्रातःकाठ थृककर कुदे कराओ तौ सव द॑तयेम दूर रोगि 
तथा १३-किटकरी, नीलाथोथाः सैरसार, पपडियाकस्थाः तेजवेल) 
क्ली खाखः वेशलोचनः मिं, ओँवला, कमीमस्तगी) मजीठः मोराम- 
रीका वक्र, सैधानोन, मानृफल ओर चिकनीसुपारी इनके वर्णको 
निर्गीडि रसकी, चमेटीके रसकी ओर छ मौरसिरके रसकी वु 
तपसी पटे देकर सुखालो तदनतर उसका मदीन चर्णकर दतमंजन करे 
तो सवै दैतरोग दूर होकर दत इद्‌ हो जगे 
तथा १४-रसैधानोन, खैरसारः कट, धना, सोढ ओर सेकेजीरका चण 
कर देतम॑जन केरो तो दूतस निकटा हआ रक्त वंद्‌ दोजविगा 
जिहवारोगयत्र १-जीभका रक्तमोचन्‌ करा तो जिह्वारोग दर सगा 
तथा २-य॒च, पिप्पली, नीमकी अल, ओर रकी इनके काथमें 
णे कृराओ तो जीभके सवं रोग दूर देमि 
तथा २े-भो्ठरोग लिखित चिकित्सासे भी जिह्यरेम दृह्‌ दीगा 
तथा 9-सोठ, मिर्च, पीपल, जवाखार ओर हरंका चरणे जमिप्र 
लगाभो तो जिह्वारेग दर्‌ दे या इसीको तेलमे पकाकर फुं कया 
तो उपलिहारेग दर सेमा, 
तथा 4-कृचनारकी खक कायते के कराओ तो जीभकं सम्पण 
रोग दूर चे जगे 


(४९२) मूतनामृतसागर । 


ताटुरोगयतन १-गल्ुडीको चतुराश्वंक शघ्र या विषते कारो तो 
-गल््ंडी नाम ताटुरोग्‌ नाश होगा. | 
तथा २-कृट, मचे, सैधानोन, पाठ ओर नागरमोथा इनका चरणे 
-गल्ंडीप्र मो तो गली अच्छी दोजवेगी. । 
तथा द्‌ पीपल) अतीसः क्ट, वच, सट, काठीमिचं ओर सानन 
इनका चरणे मुके साथ लगाओ तो गलद्युडी अच्छी होगी. .- 
तथा 9-पीपल, अतीस्‌, कूट, वच, राप्ना, ऊटकी ओर नीमकी 
अल इनका काभ्‌ पि तो गर्छंडी ओर तंडकेशरी आदि समस्त 
-ताट्रोग द्र देवग. | 
कैठरोगयतन १-जोक र्गाकर गलका रक्तमोचन कराओ तो रोहिणी 
-नाम कंठरोग दूर्‌ दोगा. 
तथा 0 ङे र सीर  छडाना 
`छवणका स्क देना ओर सेदफे ङे कराना ये स कायं कंटरोगप्र 
अतिकामका 4 
तथा र-मिन्री, मघ ओर प्रियंशएष्प इनका काथ पिलाभ तो. 
पित्तका.कंटरोग दूर दोगा. 
तवा ४-ङटकी ओर धोसिको काय दो तो कफका कंवरेग दूर होगा. 
~~. तथा ५-ङटकी) सोढ, पिप्पली, मिच॑, वायगरिडंग, दात्यूणी ओर 
 सथानान इनका काय तेल पकाकर उसका नाश दो.ती कफका कंठ- 
रोग अच्छा दोजवेगा. ~ 
इ तथा दे-विष्णुकरातका काथ पिलाओ तौ रोणी कंठरोग अच्छ 
-होगा. 
„ तथा ७-विष्युकरंता ओर्‌ शंखाेलीको जलमे पीकर पिकाओो तो 
क्था" ठंडकेशरी उपनिहूक? अधिनिह्वक वृदगिलायु ओर एक- 
वद्‌ आदद्‌ समस्त केठरोग दर होगे. 
.तया < श्ाक्रियसे कंठका समोचन कराओ तो गलविद्रापे आदि 


-सन कंठरोग अच्छ रोजवेगे. 
 पमीग-पमण-सलष्ानलमदन्न्नम--- पौसा-धमासा-रसेर्किषरफा नादा जादि छत्तकाक्चडा जौ अपस खायारदतादे । 
+ न 


पिकित्साखण्ड ४. | (४९३) । 


तथा ९-रक्तमोचन कराओयानास दौ तो सवं कंव्योेग दरं होगे 
तथा १०-दारुदस्दी नीमकी गल, इन्द्रयव, हरेकी छल ओर 
तज इनका क्राथ मधुक साथ दो तो कठरोम सवं अच्छे दो जें 
* तथा ११-कुटकी) अतीसः दारदल्दी; नागरमोथा ओर इन्द्रयव इनका 
-काथ गोमू्रके साय पिखओ तो सवं कंट्रोग दूर दग 
तथा १२-इी खट्का क्राथ मधुके साथ पिखाओ तो सवं कंष्योग 
द्र 


तथा ३इ-दराक्ष इटकीसोठ, मिच॑, पीपर, दरुदद्दी, तज, धरिफखाः 
नागरमोथा, पाठ) रसोत मू, तेजवल ओर दत्दी इनका काथ मधुके साय 
पिला या इसी काथके कुदे कराओ या इन्द ओपधेके वर्णको मधके 
साथ गोखि्यौ बनाकर ९ गोली मदमे धरा तो स्वं कंव्योग द्र हेकंगे 
तथा १४-तेजवल, पाठ, रसोत दारुदस्दी ओर पीपर इनका चृणकर 
मधुके साथ गोलियां वनाकर ¶गोटी यदम धरो तः स्व कंटरोग दर देवग. 
सम्प्रणे युखरोगयत्न्‌ १-ख्वण ओर फिटकरीके जरते कुदे कराओ 
`तो वातके छठे अच्छेहोगि 
ˆ तथा २ वातार तैलके फे करा तो वाततफे छले दूर होगे 
तथा -खल्दटी ओर खेरसार इनका क्राथ वनाकर मधुकरे साथ 
षे कराओ तो पित्तसे एमे अये इए छठे अच्छे होजविंगे 
तथा उष्ण दृधमे ची ओर मधु मिलाकर ङु कराओ तो पित्तका 
मुखरोग अच्छा होगा 
तथा <«-नीलाथोया ओर फिटकरीका चरणं छर्छोपर ठगाकर सँदकी 
रार याति जाओ तो कके छे दूर 
तथा &-यखकी नसोकी सौर डवाओ तो सत्रिपातके घटे 
अच्छे 
तथा ७-चमेरीके पत्ते, गिखोय त्रिफलाः जवाखार, दाख ओर दार 
इनके काथ मधु मिलाकर कुठे कराओ तो बिदोपके शठे 


रोजविगे 
तथा <-कालजीया, कूट ओर इन्द्रयव इनका चरणं दिक नाच 
दवाकर रस भूकते जावो तो वरिदोपुके खले अच्छे दोग 


(४९४) „ चरतनाशृतसागर । \ 


तथा ९-पटोलपत्र, आमटकपनर ओर चमेलीप इनके काथसे के 
कराओ तो बिदोपका युखपाक अच्छा होगा. 
तथा १०-पटोलपत्रभिफला ओर दारुदद्दी इनके काथमे मघ मिला 
कर कुदे कराओ तो बिदोपका युलपाक अच्छ होगा. ~ 
तथा ११-खृश, पटेकुनाग्रमोथा, दरेकी छर, कूट, सुलइटी, फिर 
मलेकौ छल ओर रतचेदन इनके काके डे करओ तो निदोपका, 
सुखपाक अच्छा दोगा. ४ 
तथा १२-तिखृक्षः कमठनालःघरत, मिश्री ओर मध इन सवको ` 
द्रवकर इसके कथके कुट कराओ तो बरिदोप्‌ज सुखपाक दूर होगा. 
¦ * तथा १द-इर्दी) निम्बपत्र सुलदठी ओर कमर्नाल इनको तेरे 
` पकाकर इस तेकमे ङे कृराओ तो मिदोषज युखपाक दूर दोगा. ये सर॑ 
यत्न भावप्रकाशमें छित दहै. 
तथा १४-चमेरीके पत्त चवाओ तो य॒लके छे मिरजर्वेगे.- 
तथा १८५-लैरसार, जायफल, मीमसेनी कणर, नागकेशर, तज'पत्रज; 
चिकनी ( चोल ) सुपारी, इलायची ओर कस्तूरी चूण सैरसारके काथ 
सानकर चनाममाणकी गोलियों बनाओ ओर रोगीके खमे १ गोटी 
द्वाय सखो तो जीभ ओं दति कठ ताल ओर समस्त सखके रोग- 
मात्र नाश हो जगे. 
तथा १६-जवाखार कस्त्री, भीमसेनी कषर सुपारी ओर इन सवके 
समान सेरसार्‌ इनको महीन पीसकर गोधियू] बनाओ ओर १ गोटी 
सुखमे रखवाओ तो एके सम्पूणं रोग नाश होगे. 
तथा १७-दारुदल्दी, गिलोय, चमेलोकेपतते, दाख, अजवायन ओर 
` मिफलके कायम कुट कराओ तो $लके सम्पूणं रोग दूर हो जकगे. ये 
सं यत्न वेयरदुस्यमे स्वि दै. , 
तवा १८-छापगनाएवच गोरोचन आर मिचंको जके साथ पीसकर 
क ५ कौ छाया ( श्वामता ) मिर जवेगी. 
) वः रव अर्‌ मंानोनको जसम पू सप्र 
टेप करो तो लकी छया दूर गमी. + 


चिकित्साखण्ड . . (४९९) 


त॒था २०-ररचंदन्‌" मजीटः कूट, ठोध, वडके अंकुर ओर प्रियंको 
जलरमें पीसकर रेप कयो तो छया दूर होगी 

तथा २१-जायफटको जल्में पिप्तकरख्प करो तो छाया दर रोगी 

तथा २र-हल्दीको अक्के दृधे मधकर सहप्र केप कंय तो 
छाया मिर जविगी 

तथा रइ-मपुरको दृधे पीसकर धृत्के संयोगसेरेप करो तो या 
मिट्कर्‌ ुखकी कांति षटैगी 

तथा २४-केशर, कमलना) रक्तचंदन, ध, खश, मजीठ यल- 
टी, प्रज, कूटः गोरोचन, दोनो दर्द, खल, नागकेशग, रेसूके एलः 
परियं, बड़के अङ्कर, चमेरीके पत्ते वच ओर सरसोफे कामे तेल 
पकाकर इस तेलका मदन करो तो लकी छायाः कीरः तिक, मसे आदि 
सुखके सम्पूणं विकार दर देरवेगे. इसे कुंकमाय तेल कते दै. यसव यत 
मवप्रकाशमें लिखि 

इति मूतनामृतस्रागरे चिक्रिलाखण्डे मुखरोगयत्ननिहपणं नाम 
चत्वारिथित्तरंगः ॥ ४० ॥ ^ 
[1 
,,  अथच्रीरोग। _ 

योषामयानां हि मया कथ्यते स्क्प्रतिक्रिया ॥ 
भदेवराजर्विधो च तरभेत्र यथाक्रमात्‌ ॥ ४१॥ 
मापाथः-अच दम्‌ इस १ इकताटीस् तगमे कमातसार स्ीरोगकी 


चिफित्सा कथन कसते दँ 

ग्रदररोगयत १-सोंचरनोन, जीरासुलहटी ओर कमलगदटे इनका का~ 
थ मधुक साथ पिलाओ तो वादीका प्रद्ररोग (पेर ) अच्छा दोगा 

तथा २-२. टक यलदठी ओर २ टंक मिध्री इनका चूण तण्डुल जल- 
कै साथ दो तो पित्ता प्रद्ररोम अच्छ होगा 

तथा ३-२ ठक रसोत ओर २ टंक चौलाईकी अड इनक्ये पीत मधुके 
साथ ७ दिनि पलिओ तो सं प्रद्र अच्छे हमि 

तथा ४-आसापेकी खलका काथ दूधके साय पिछभो तो असाध्य 
गरद्ररोग भी द्र दोगा 


(४९६) । नूतनामृतसागर । 


तथा 4-डाभकी जड तण्डुलजलमें पीसकर तीनदिन पर्यंतं परिखाओ 
तो प्रद्ररोग अच्छ दोगा तः 
, तथा ध्-क्वीरकी खलका रस ओर तण्डलजल्मे मधु या मिश्री 
मिलकर पिओ तो सर प्रदररोग अच्छे हग. 
तथा ७-दारुदर्दी, रसोतः चिरायताः अडसा, नागरमोथा, रक्तचंदन 
ओर अकावके फएूरोका काय मधुके साथ पिलाओ तो काल, खेत, पीत 
आदि सर्व॑प्रकारका प्रदर दूर होगा. ` 
तथा <-गूलरे सूखे फलका चरणं मिश्री ओर मधुमे सानकर 9 
रकेभरकी गोखियूँ बनालो १ गोली प्रतिदिन ७ दिनपयैत सिलाओ तो 
भरद्ररोग अच्छा होगा. । 
तथा ९-ओंविलेकी 4 ठंकं बीजी जलम पीसकर मधु ओर मिशरीके 
साथ १९ दिनपर्यत चाओ तो शेत प्रदर नाश होजवेगा. 
तथा१०-२ टंक मूपनःकी रंडी ओर २ रंक मिश्ीका चृणं दूधके संयो- 
गे पिलाभो तो स्वं पदर दूर देमि. । 
तथा. ११--ाव्डके फूल, वीजावोल, मूषककी ठंडी ओर मिशीका 
-२ टंक चरणे जरे साथ दो तो ग्रद्ररोग नाश होगा. 

- तथा १२-कम्हारके चाककी मिदधी, गरू, चमेली. मजीठ, रसोत, धा- 
वडेकै पल ओर राल इनका २ टक चरणं मके साथ दो तो सकि भद्र 
आदि समस्त रोग नाश दोजरवेगे. 

- सामरोगयत १-मिध्रीके साय पके केले ( कदलीफर ) सिला तो 
सोमरोग दूर दोगा. त 

तथा र-मधुके साथ ओंवलेका रस पिखाओ तो सोमरोग दूर रहेगा. 
_ उथा क प (या री ) ओर इन दोनों 
के समान्‌ मिरी इनक र चं दूध ० दिनपर 
कराओ तो सोमरोग दूर होगा. "` `“! ६ क साथ १० दिनप्यैत सेवन 
मूवातिसारयत १-ताडकी जड़, साक, सुकटटी ओर विवारीकंदका 
१ केर चरणे मधु ॥ व सिलओ तो स्ातिसार दूर होमा. 
तथा रपवो (चिर्योरया ) की पिभ 
, ओ ू्ातिसार नाश रोगा. १ ९ मड, तण्डरजर्के साथ पिखाभो 
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तथा ३-षेत मुसली, ताडकी जड, खारक ओर पे केरोको दधके 
साथ सेवन कराओ तो सूत्रातिसार दूर रोगा. 
वन्ध्यारोगयत्न १-घ्रीको नित्य मच्टीका माष, या कनी, या तिक 
या उडद्‌, या ददी खिला तो रजोधमे प्राप्त देकर बन्ध्या (वञ्च) देष 
निवत्त होजवेगा 
तथा २-इक्षु ( संठि ) के वीज, कड तवी, दात्युणी, पीपल) गुड़, 
भेनसिक, जवाखार, दारका जावा (मयका वेसवार अर्थात्‌ मसासा ) 
अर थृहरके दूधकी वत्ती बनाकर यह वत्ती योनिम धरो तो त्कार 
रज प्राप्त होकर वन्ध्यारोष दर्‌ दोगा. 
तथा २-सिटी, गंगेरनकी छलः वडके अंङुर, महु ओर नागके- 
शका 4 टेक चण, गोदुगध ओर्‌ मके साथ 9८ दिनपर्यत सेवन कराओ 
तो निश्चय है कि वोच घीको पुत्रेतपत्र दे. 
तथा -मालके गनी राई, विजयसार आर वचको जलम पीसकर 
८ दिनपर्य॑त पिलाओ तो द्धीषमं होकर वन्ध्यायेग दूर्‌ होगा, 
' तथा 4-कारे तिल, सोढ, मिचं, पीपल; भातेगी ओर युके १ टेक 
चूर्णका काथ १९ दिनप्यैत पिकाभ तो रजोधमे होकर रुधिर गुल्म ओर 
वन्ध्या दोप दूर्‌ शोगा \ 
तथा &-असगंधका काथ, गोदुग्ध ओर गोपृतके साथ तुप्रातत- 
कालम « दिनपर्बत नित्य प्रातःकार पिको तो गर्भ धारण हीगा 
तथा ७-पुव्यनक्षत्रकफे तीन दिनम उवाडी इहं पेत कयियाटीकी 
जडका २ रंक चूं दूधके साथ तकाले २ दिनपर्य॑त पिला, तो 
निधय गम चारण दोगा 
तथा <-कम्सेखा ( खरसेरुआ ) की जड, धाक्डिके पलः षडके 
अदर ओर कमलगदे इनका दाईं ( २॥ ) टेक चू्णं कठकाल्मे जल्के 
पायं दो तो निश्चय ग धारण दीगा 
तथा स्-पाशवपीपलकी जड, या वीज भेत जीरा ओर सरणुंलाका 
२ टेक चूं दूधके साथ कतुकरार्ें पिअ तो नित्य गर्भधारण होकर 


पुत्रोत्पातति दोनी 


दद्‌ 


(४९८ ) मूतनामृतसागर । ५ 


तथा १०-बूरादीकद, कवीठ ओर रिवर्गीका २२्क चरणं धके 
साथ ऋतुकारके समय पिलाओ तो निश्चय पत्यत दोगा ‹ ' 
तथा 3१-गमिणी सीको प्रतिदिन पलाशक्ा १ पव गेटुग्पके साथ 
पिलाओ तो उसके अतिपरक्रमी पुथ. ये सवं यत भावपकाशमें छि 
तथा १२-गोढुगधे विजरके बीज सिजा (उवाठचडो) कर तुल्यवी 
आर तस्य्‌ नागकेशर मिलाओो तदनतर इसका ९ टंक चण्‌ मिथीके साथ 
ऋटकालम्‌ सातादेन पयत सिलाओ ते स्रीको गरभषारण रोगा. . * 
तथा १९एरडीक वीनी ओर विज वीजो धृतम पीसकर ऋतु- ' 
कालम दूषक साथे  दिन॒पय॑त्‌ सेवन्‌ कराओ ते स्रीको गर्भधारण होगा. 
तथा १९-सोठः पिच, पीपल ओर नागकेशरका चरणं घृतके साथ 
काटः ३दनपयत्‌ सिल तो स्वीको गमे पारणं होगा. ये स्वै 
यत्न सर्वसंग्रह छलि ई. 
गभनिवारणयत्न $-पीपल, वायविडंग आर सुहागेका चूं जरकेसाय 
ऋतुकालमं < दिनपयंत पिकाभो तो श्रीक कदापि ग्भधारण नही दोगा. 
तथा २१ टकेमूर पुराना गड, जरम ओयाकः १७ दिनपर्यत 
^ पिलाओ तो उस ध्रीको कदापि गरभषारण्‌ न होगा. 
तथा २-नीमके ( निवोरीमेसे निकाठे ) तेरे रुई मिगोकर < दिन- 
पत योनिमे घरो तो वह सरी कदापि गमे धारण न केरगी. ये सवं यत्न 
भावमरकाशम छवि दे. 
योनिरोगयः्न १-सेधानोन, तग्र, कथियारी ओर देवदार इनके 
काथमे तल पकाकर्‌ इस तेलका छदा ( भीगीहुदं सुई ) योनिम धरो तो 


गः 
ये 


विष्ठुता नाम योनिरोग अच्छा दगा. 
तथा र पाटलके पतते याछलको सिजाकर उस जरसे यनिर्े 
पसीना दो 2 तो निग दूर लेगा. ८ 
तथा २- वलम्‌ निवोली ( नीमके वीज ड) क्र 
इस तेकसे योनिके सेको तो पित्तका योनिरोग ^ 4. 
तथा 9 पित्तनाशक ओपपोके वीते सेकोतो पत्तजयोनिरोग दूर होगा 
व मिनी अकर १, दि १ तो 
योनिकी दा दूर होकर योनि शीतल दोजविगी. 
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- तथा द चकर भगरेका रस ओर तण्डुल जलम मिश्री मिटाकर 
पिलाअ तोयोनेसे पीवका वदाव वेद्‌ होगा ॥ 
तथा ७-नीमके पत्ते, किरमलेके पत्ते, अटरसेके पत्त, पटोल पचे 
ओर्‌ व्च, ईनके कास्‌ योनिके घोओ तो योनि दुगेन्ि दर ेगी 
तथा <-पीपल, मिचे, उदं सोफः , कूट ओर संधानोनके क्राथमे 
योनिशो धोओ ते योनिके सम्पूणे कफजन्यरोग दूर होगे 
-योनिसंकोचनयतन १-मगके पूल) सेरसार, इरजायफल, माजुफकः 
ओर सुपारीका मदीन वृण योनिम धरे ते खीकी योनि संकीणे हेजषिगी 
त॒थ। २-योनिको केवांच ( कांच्कुडी ) के काथसे घोभ ते योनिम 
कीणं होजवेगी 
तथा इ-मेचरस या भंगके ब्ूणकी पोटली वोधकर योनिम धमे तो 
योनि संकीणं ( गादी ) हे जवेगी 
तथा 8-ओवेकी जडः वेबरूलनी ( वोः वावरावमूर ) टेम, वेस्की 
जड, अटूसाकी जड ओर माजृफल इनके क्राथसे योनेको धो तो 
"योनि गाढी होजवेगी 
तथा &-दृषिते योनिको धो तो योनि गाी दो जवेगी 
तथा &-फए इई फिटकरी, धावढेके पूर ओर माजूफलके चरणकौ 
पोटी योनिम धरो तो भग संकीणं हे जवेगा 
निकंदयरेमयल १-गेरु, वायविडंग, हल्दी ओर कायफल्करा वर्णं 
चिफलाके क्राथ ओर मधुमे सानकर योनिम धरो तो निकंदनाम्‌ योनिका 
रोग अच्छा दोगा 
गभस्तभयत्त १-स्चाञकी जड, अतीष नागरमाधाः माचरेस अर्‌ 
इन्द्रयव इनका काथ पिखाओ तो गिरता इआ गम ठद्र जवेगा 
तथा र-कंमल्नाख कृप्रपुप्प आर मुटदका दषम अरि कर 
मृभिणी क्वीको पिको तो गभेम्राव यृंमकर दाह, प्याप्त, मूच्छ, छि 
ओर अराचे ये समस्त विकार दर दौ नक्र. 
तथा इ-मगोखङ्‌, य॒लददीः कृटियाली ओर मदनवाण्करे पटक मा- 
दुग्धे ओदाकर पिला तो गभिपाव दद्र चक शुरीर्की संएणव- 
द्ना दृग दोगी 


(4, नूतनामृतसागर । - 


तथा £-भेरीके घी मिह, मँजीठ, रजनी, किशोर ओर कमल 
नारको मो कुग्धमें ओदर पिदाओ तो गिरता ४ ठहर जविगा. 
तथा ५--गुरहटी, साखृक्षके वीजः श्षीरकाकोटी, देवदारु काले 


तिकः णस्या, रामपीपल, शतावरी, कमलनाल) जवासा, गोरीसरः , 


रास्ना, कंटियाठी? सिंवाडा, किशोर, दल ओर मिभ्रीको ओटाकृर ७ 
मासका गभ शोजानेतकं प्रतिमास्‌ ७दिन पिखाभ तो सवं प्रकारके उपद्रवः 
शांत होकर गभपातका भय न रहेगा. 
तथा ध-कैथः कयियारी, वेल! पटोल ओर साठी इन सवकी जडे 
दूधमे पकाकर ८ आवे मासमे पिखाओ तो गभे पुष्ट होकर पतनभय 
न रहेगा. + 
तथा ७-अयेले अपेलेमर खरी, जवसा, क्षीरकाकोी ओर गोरी 
सर इनको दृधमे ओटाकर नवमासमे पिकाओ तो गभं पुट होकर पतन- 
भयन व ण 
तथा <म्‌ ओर क्षीर ओटाकर दश मर 
पिला तो गभ गिरजानेका भय न रहेगा. ५ ५ 
, तथा ९-सोठ, सुलदटी, देवदारु, क्षीरकाकोरी कमलगद्रा ओर्‌ । 
म॑जीठः इनका काथ दूधमे ओटाकर दूध रहजानेपर १० दशवे मासमे 
पिला तो सवेपद्रव शांत होकर गभे पुए ओर आरोग्य रहेगा. 
तथा ९०-दृध' मांसरस ओर पौश्क_ ओपथोका सेवन करावो तो 
वातनाश्‌ होकर वतसे सूखाहआ गभं पुष्ट दो जावेगा. 
- गर्भिणी रोगयतन १-ुुदटी, रक्तचदन, गोरीसरः खश ओर कमल- 
1 काथ मिध्री ओर मधुके साथ पिलाञओ तो गर्भि्णोका ज्वर 
` तया २-रक्तचेदन, दाख, गोरीसर, खशःमुख्दटी, घना, महुआने्वाटा 
ओरं मिश्री इनका काथ ७ दिनि पिल तो ग्मेवतीकां इ 
तथा ड चावटका सततम _ओर जामुनकी छल, इनके काके 
साथ दो तो गभेवती खीका संगरदणीरोग दुर लेगा. 


तथा 9-स्ाउकी छख अकी छर, रक्तचेदन, सिटी ५ 
खार मा, जवास 1 धना'ङ्कडाकं 
चक, नागरमोया, नवासा, पित्तपापडा ओर अतीसई्नका काथ पलास 


41. 
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तो गर्भिणी सखीका अतीसारः ज्वर ओर संमहणी रोग तीनां शमन 
दोजविगे. . 

तधा 4-डाम, कास्‌, अरंड ओर गोखरू चारोकी जडं दधमें ओय- 
कर्‌ पिराओ तो गभिणीके हदयका शूक शत होगा. 

तथा दे-डाभकी जड दूवकी जडः वच रसोतः ठग ओर सोचरनोन 
इनके दृभमे ओटकः पिलाओ तो गभेवतीमन अफरा उतर जवेगा- 
„ तथा ७-डमि, दव, कंस्‌, तीनोंकी जड दूधमे ओटाकर पिला तो 
घ्ीका सका हुमा मूतर सुखपूवंक उतरनेख्गेगा. _ ~ । 

तथा <-्जीट) खरी, कूटः प्रिफलाः मिश्री, पाषाणभेद, असरगधः 
अनमोद दोनों दद्द, प्रियं पुप्प, टकी, कमरगडा, रक्तच॑दन्‌ आ 
दाख ये सव अधेले अधेलेभर छेकर चूण करो ओर १ सेर गोपृतके साथ 
चार्‌ सेर श॒तावरीके रमे मंद मंदं आंघसे पकाक्र रसादि जके घृत्‌- 
माव रदजानेप्र धनल्ये जो इसमें टकेभ्र धी प्रतिदिन्‌ सेवन राओ तो 
समस्त योनिरोग दूर दं ओर परुपको विलाओ तो नपुंसक भी मदा 
कमी दो जवे तथा इन्‌ दोनाके संसगेसे बड़ा पराक्रमी, दीषायुवलधारी 
ओर चतुर पुत्र 9 ४, 0 

प्रमूतयत्न १-सपकी कोली ओरं मरुवाकी धूनी दो तो घीको 
तत्काल बालक सुखपूषंकं उत्पतन दोगा. ति ॥ 

तथा र-स्रीके दाथरपौवमे काकंलदरीकी जड वो तो सलयूषक 
तत्कताट बालक होगा. + रू क 

तथा दे-स्रीके दाथपावमे करकरर्भगरा ओर पाटकी जड वधो तो 
सुखपूवेकं तत्काख वालक दोगा. ॥ ध 

तथा उपरोक्त जोकि कराथमे तेलमिलाकर गभभको रेप क्रो तो 
तत्काल सुखसे उत्पतति देगी. हि 

तथा ५-पीपल ओर वको जलम पीसकर भगपर टेप को तो 
सखसे उत्पत्ति होगी. . 

तथा द-घीकी नामिप्र एरंडका तेर लगाओ तो स॒खपू्वक 
उत्पत्ति देगी. _ वि) 

तथा ७-विजीरेकी जड ओर मटुक जलम पीकर पिलओ 
तो सुखमे वाल्क होगा. 

११९५ 


ए) 


(५०२)  न्रूतनामृतसागर्‌ । 


तथ्‌ <-चीकी कटिमें साटीकौ जड बोधो तो सखसे वालकं उत्यद्र 
होगा. ये सव यतन भावप्रकाशमे शिले दे. _ _ 
„तथा ‰-अंवाहूली ओर कटिहार दोनोकी जड, स्लीकी कल्म 
वधो तो सुखे वाक होगा. यह योगाचितामणिमे किला है. 
` तथा १०-८-मक्ता या सा विसित युक्त सूर्येण रश्मयः । युक्तः सवे 
भयाहरभैः देदि माचिर माचिर स्वाहा” इस मंमसे जलको ७ वार मंनितकर 


. श्चीको पिखाभो तो सुखपवेक तत्काल वालक उत्पत्र होगा. 


तथा ११- [१६ [. & [ < | घरीको यह यं धोकर पिभ खख 
२ [१० | १८ | पफ तुरत वालक उत्पत्र हो जावेगा-* 


१२१६ ४. । 


मूढगभेयत १-यदि सके गभौशयमे भगके समीप प्रसव कुमांतिसे 
टे मेद आन अद्का ह तो दाधोमें ध लगाकर अति चतुराई ओर 
सावधानीपूवंक भगमे हाय प्रवेश करो, तद्नंतर पृथम्‌ वाल्ककौ भीतरी 
सीधा ककं त्कार जीवित्री बादर निकारलो तो प्रसव ओर ८ 
दोनोका प्राण संस्ण दो सकेगा. . 
मृतगृभयत १- चक गभाशयमेदी प्रसव मृत्युको प्रात हो गयाहो तो 
दाथमे वी लगाकर अति चतुराई ओर सावधानीपूंक एक छोटा ओर 
तीण छरा योनिमागसे मूवेश करो ओर उद्रमेदी उस मृत बालकके 
अंगको" खंड खंडकर्‌ शनेः शनेः बादर निकाल . तदनतर भगको 
स इ प्ण क धोक्‌ उष्ण घत या जले सेक दो ओर निन 
किखित उपाय करो तो सवं उपद्रव शांत होकर माताका प्राण सः 
त हं का प्राण सरसण 
तथा २-कडई तरीके पत्ते, ओर पठनीकोधको जके साय प 
भगपर्‌ लेपक्रो तो भग ज्योकी त्यो हे जवेगी. 
तथा ३-पलासपापडा ओर गरे पके फल तिषटीके तेकमे पौ 
४६ ४ (ध क ॥ र्त त्िकृर्‌ 
२१ दिनपद॑तठेप करोतो िन्र( चिरीदई )भग गादी = 0 गदी शोः ° ् ५ 
१ सर चिकित्सा विरोपकः एसे परसंगोपर एरुप नही वरन्‌ सवयो (दर्‌ प्न यानन 
को जाती ई कथोकि ची एसो टनास्द्‌ दामन चरन्‌ सवो (दाई) फी योजना 
५ र व क्ञाम माणान्तदनेपर भ वे अपनी चित्स 


चिकित्साखण्ड ४. (५०३) 


तथा ४-र्ापकी कंठी, टकी ओर सरसोफो कुड्वे तेरमें पीस 
केर भगको धूनी दो ते प्वेवत्‌ दीकर सदै पीडा शात दगी. 
तथा 4-किदारीकी जडे कासे दाथ पव धृलाओ तो मतग 
जन्य भगपीड़ा शाति हो जविगी. र 
मद्करोगयत १-जवाखारको उप्णजरमे पीसकरे पिलओ तो 
महछकरोग दूरदोगा- _ त 
, तथा र-पीपृली) गनुपीपली, पीयलामूलः चव्य, चिक? सोट, मिचै, 
संभा, इलायची अजमोद्‌, सरसो, पाठ, सकी ₹ीगः भारंगी, वकायन्‌, 
ईदरयव, जीरा, मवा, अतीस कुटकी = इनका २ टेक चरण 
उष्ण जरके साथ दू या काथ बनकर सेंधानोनके साय दो तो मल्क 
युम्‌ शल आम ओर वात कफके समस्त रोग दूर होकर श्वपाको विरै- 
पदि दागी. . नवं हि चः 
तथा ३-सोठ, मिच्‌, पीप, नागकेशर, तज प्रज, इलायची आर 
घना इनका २ रंकं चरणं पुराने ग॒ड्के साथ दो तो मदकरोग दूर होजवेग्‌- 
वृरजितकमे-गरमूता स्रीको सेद मेन? क्रोधः शीतम निवास ओर 
मिथ्य आदार विहार मत कले दो. . 
सूतिकारोगयतु 9-ातनाशक समस्त ओषधे पिशेपकरं प्रतिका रोग 
को नाशकारिणी दै. व 
तथा स-दशम्ूका काथ पिखाओ तो सूतिकारोग दूर दोगा. 
तया चे, सोठ्‌, सदिजन्‌, पीपल, पीपलामूल! चव्य, चिक ओर 
नेववालाका काथ मधुक साथ दो तो सूतिकारोग दूर रोगा. 
तथा ४- देवदारु, कट, वचः पीपली, सट, चिसयता, कायक, ना- 
गरमोधा, इसकी छार, गजपीपली, घमासागोखुर, जवसा, कटियार? 
गिलोयं ओर कालाजीर इनका काय ईीग ओर सेधानोनकरे संयोगसे दो 
तो सूतिका, गक कासः धस, ज्वर, मच्छ, शिरोरोगः तद्र, पपा प्रखाय 
अतिसार ओर्‌ वमन्‌ यसव विकार दूर देगि- इसे देवदा्व्याकिकाय्‌ कते द. 
तथा «दोनों जरि, सौफः, अजवायन, अनमोद्‌, धना, मेधी, संठ, 
पीपर, पीप्लमूल, चिजकः, कट, ज्ञाउकी जड्गवेरकी बीजी आर्‌ कयेला 
ये सवै टकेदकेभर टेक चरण्‌ कये ओर इस वरणो रमर गोपतमे तल- 
कर ९ सुर मोदुग्मं ओटाओ तदनन्तर कड़ा खोवा वनाकर १०० दकेभर्‌ 


० 


भ 


(५०४) सूतनाम्रतसागर । 


शृकरकी चासनीमं उाल्दो ओर १ टकेमरकी मोखा वनाकर ्रतिदिन 
गोरी परसूता घ्रीको दो तो ममूतरोग ज्वर, क्षयी, रास, कास, पाडः 
क्षीणता ओर वातके समस्त रोग दूर दीजार्ेग. त 
तथा द-आधसेर सतुआ सोंठका चै, आधृसेर गोधूम तलकर ५ 
सेर गोढुगधमे डरो ओर कृडा सोवा वनाकर 4 सेर शक्र, चासुनमि 
मिला तदनतर दसीमं टके वायविडंग, धना सफ सोढ, मिवः 
पीपर नागकेशर ओर नागरमोथा इनका दरणं उलो, पोच पच रेक 
अधरक ओर कातिसार डालो तथा इच्छातुसार ५ वदामादि पिक 
फर डालकृर १ टके्रमाणकी मोलि बनालो जो इसमेसे मरतिदिन १ मोटी 
लिलाभो तो भस्रतः प्यास रद जवरः दाह" कस, -धास, पांडरोग ओर 
मंदाधरि य समस्त रोग नाश रोजवगे. ईते सोभाग्यशुठिपाकं करते है. 
तथा ७-अजमोद्‌, जीरा; वैशलोचन, संरसार, विजोरा, सफ, धना, 
ओर मोचरस इन सवके २ टंक चेका काथ 9 ° दिनपर्यत पिखाभ तो 
सूतिका ज्वर दूर होगा. ध 
स्तनरोगयत्न १--१विद्रधिरोग सिसत यतन करो, २ स्तनप्र गढ ह 
तो पित्तनाशक शीतर यत्न करो, ३ स्तनपर जक रगाकर रक्मो- 
चन कराओः ९ इनद्रायणकी जड़ जलम पीकर लेप करो, ५ इद्दी 
ओर्‌ धरी जड़ जलम पीसकर रेप कृते, ६ वांदचककोलीकी जड़ 
जलमे धिके ठेप करो, ७ त॒ रोडा जमे धाकर्‌ यह जल घ्रीको 
पिलाओ ते इन सातो उपार्ोमिसे प्रत्येक यत्न स्तनरोग नाशं करनेके 
चयि समथं दै. 
इवि नूतनाशतन्नागरे चिकित्सासण्डे ब्ीरोग यल निह्पं नमक 
चत्वारिशस्वरंगः ॥ ४१ ॥ 


चिकिः ~ _ अथ वारयोग । 
वक्त्सा वाल्रोगाणां तथा मंथज्वरस्यच ॥ 
नेवसिथो तरऽस्मिन्‌ कथ्यते हि मया कमात्‌ ॥ ४२ ॥ 
भापार्थ-अव्‌ हम इस ४२ वयल तरंगमें वाररोग मंथज्वर 
की चिकित्सा कमाठसार वणन करते द्‌. पग ओर मेषन्वर 


न ष 
् 
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ञ्वरयत्न १-वालककी मातत या धाथ ( धाय) को पथ्यपूवक इटका 
भोजन देकर नित्नङिखित यल करो तो वालकका ज्वर दर होगा 

तथा र₹-नागरमोथा, इरेकी खर, नीमकी अक ओर पटोल इनका 
काथं मधुकरे साथ दो तो वालकका सरव्रकारका ज्वर द्र दो जवेगा. इसे 
भद्रसुस्तादि फाथ कहते है 

तेथा २-एक एक मासे नागरमोथा, दयी खर, परोक ओर सुरही 

~ इनका काथ ७ दिनपर्यत पिला तो वालकका ज्वर दूर दोगा 

तथा ४--चावलोकी छादी, य॒लदटी, छ्ड ओर महुभाका चरणं मधुके 
स।थ द तो वाट्कका ज्वर दर दगा. 

तथा 4-ल्षादितेक मदनसे भी वारज्वर उतर जाता है 

अतिसारयतन १-अतीस, वेककी गिरी, धावडके एकः इन्द्रयकलोध, 
धना, नेत्रवालाका २ मासे व्रणं इनका काय दे तो ज्वरतिसार दूरदोगा. 

तथा र₹-नागरमोथा, पीपल; अतीस ओर काकडासिगी इनका चृणं 
मधुक साथ चदाओ तो ज्वरातिसार, खौसी ओर वमन भी द्र होगे. इसे 
चातुभद्रादिचणे कहते दै 

। तथा ३- वेलका गूदा, धावडके पल, नेघवाल, गजपिप्पली ओर 

छोष इनका काथ मघके साथ दो तो अतिसार नाश होगा. 

तथा 9-मेंजीठ, धवंडेके एूल, रोध ओर्‌ मौरीसरका काथ मधुफे 
साथ दो तो भयंकर अतिसार भी दूर होगा. इसे समंजादि काथ कते ई 

तथा «+-वायविडंग, अजमोद ओर पिप्पीका चूर्णं तण्डुल जटके 
साथदोतो आमातिसार दूर दोगा. इसे विडंगादिकाथ कहते दं 

तथा &-मोचरसः, मजीठ, घाषडके पूर ओर कमलकेशरका चूर्णं पषटि- 


तण्डुल जलके साथ दो तो रक्तातितार दूर होगा 

तथा ७-सोड, अतीस, नागरमोथा, नेचवालां अर इन्द्रय्का काथ 
दो तो सवै प्रकारका अतिसार दूर दगा त 

तथा <~-चाव्लेकी खादी, उटददी, महुआ अष्ट मियीक्ा चणं मधुक 
साथ दो तो यरयतिषार ( मोडानिवादी) द्र दोगा 

ष यदि वाटफफन माताफ दूधन हातोधाना जार धारी भा टूेपप्न जनाददृद्याम्‌ 
{६21६1 ¶ दप पाना पोम्पद ट 


(५०६) सरूतनामृतसागर । 


संरदणीयतं १-र्दीः चन्य, देवदारु, कटियाली, गजपिप्पली, सौफ़ 
ओर पपर्णीका चरणं मघ ओर घृतके साथ दो तो संग्रहणी, पांडरोग ओर 
ज्वरतिसार अच्छे ठोकर भूख वेगी इसे रजन्यादिच्णं कहते दै. 
कासयत्‌ १-नागरमोथा, अतीसः अड्सा, पीपली ओर काकडासिगी- 
का चरणं मधके सुध्‌ चाओ तो पांचोभरकारकी सखीं दूर होगी. स्से 
शस्तादिचण कहते. , ८ 
तथा रकरियाटीकी केशर मघुके साथ चभो तो खौँसी दूर होगी. 
सयत्र १-दाल, अद्ूसा, हरक छक ओर पिप्पीका चं मधु 
ओर धृतके साथ दो तो थास कास दोनों र देगि इसे द्ाक्ादिचूणं कलते 
रिकायत्त १-युटकीका चण मके साथ दो तो हिचकी ओर उल्दी- 
भी दूर हो जविगी. ~ 
दियत मीक बीजी, चावलकी खादी ओर सेधानोनका चरणं 
सधकै साथ चओ तो वालकक दूष डालना वैद्‌ होगा 
तथा <करियालीके फलका रस॒पीपल' पीपलामूलःचव्यःचिथक ओर 
सोठ इनका चरणे मुके साथ्‌ चटाओ तो वाकं दूष डालनेसे सक जावेगा.\ 
आभ्मानयल 9-सेधानोन, सोढ, इरायचीः  सेकीरीग , ओर भारं 
गीका चण मधुके साथ दो तो अफ़ग ओः शल दोनों उद्ररोग दूर हगि. 
' ूनावरोधयत्‌ १-पीपलः, मिचे, इलायची, सधानोन ओर मिथ इन 
का णं मधुक साय चाओ तो वालकका्‌ रका मूच उतरने लगेगा. 
खालोमनादय॒तन 9--गरीसर, तिक ओर्‌ रोध इनका काथ्‌ मधुके 
साथ पिलाओ तो क बहना वद हो जविगी. 
य॒खपाकयत्न 9 ऊक _ आर पत्ते पी ्े 
चय तो वाखकके सुखके छठे अच्छे द पीक 0 
> नमिरभयल २ पील गठीको अभित तपाकर दूष आके इ 
पसे नाभिके संको तो नामिकी सूजन अच्छी होगी. ` ` ` 
#। हुआ पः = = ५ 
गदापाकयत्न १-रसोतको जलम विसकर 
पका अच्छ होगा. + ` 


ह, 


4 


क्प क्रोतो दाका 
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_ तथा र-शंख, कटी ओर रसोत इनको जख्मे पीषकरलेप क्रा 
तो गुदाका पकाव अच्छ हेग. 

दैतरोगयत्न १-घावडेके फूल ओर पीपलको ओंघलेके रसमें पीसकर 
दत निकलनेके प्रथमही मसूटरापर छेप करे तो सिडविड ( दुरे) उगते 
इए दात उत्तम सरल पाक्तम उनगे ध 

_कृमिरोगयत्न १-परासपापडा, नीमकी छल, सर्दननेकी जडः नाग- 
रमोधा, देवदार ओर वायविडंम इनके 9 ठक चणका क्राथ ७ दिनपर्यत 
पिला तो बालकके पेटकी कृमि नाश होकर ज्वर शति हदोजविगा. 

[ विशपतः-मवुष्यके लिये जिस रोगपर जो यल के गये है वह बाल- 
केकि लिये भी उन रोगेोप्र वेदी चिकरित्सा उपयोगी हो सक्ती है ओर 
भी स्मरण रक्खो फ बारकको एक वर्पकी अवस्थातकं ओंपध एकं एकं 
रत्तीके षद़ावसे ओर दूसरे वषंसे एक मासेके प्रमाणसे देना चाहिये. } 

अहदोपयःन १-गोखरसंडी ओर खशके काथसे वालकको सान कराओ 
या हल्दी ओर कटको चंदनसे धिसकर केप करो तो सर्वग्रहदोप द्र होगि 
तथा २ सोपकी कोटी, ठदसुन, सरसो, नीमके पत्ते, पिदटीकी 
विष्ठा, बकेके वाल; मेदासिगी ओर वचको मधुमे पीसकर धूनी दौ तो 
बालकके सवे मरहदोप दूर हेवेगे 

स्कंदयदयतर १-सरसो, सोँपकी कोली, वच) काकलदरी, ऊटके 
घा ओर बकरेकं वारः इनके चणंको धीमे मिरकर धूनी दो तो स्कंद्‌- 
हका दव द्रु जवेगा, 

स्कन्दापस्मारयत १-वेककी जड; सिरसकी जड, चेत दव, खेत 
सुरसो, पाट्‌, मरवा) राई, श्रेत वाची? कायफलः) दुसुम्भः वायविडगः 
संभाल गूलर, सिरेटी, चिरपोटणी, काटी तुलसी, वकायन्‌ ओर भार॑- 
गकं काथ कषान कराओो तो स्कन्दापस्मर्‌ मह्दोप्‌ द्र जाक्भा 

तथा स-गाय, मैस, भेडी, वकरी, घोडा, गधा ओर अटक मूतरमे तेल 

पकाकर मदेन करो तो स्कन्दापस्मार दूर दोगा. 

तथा २-शिखे वाठ, राथीके नख ओर वैच्के रोम्छछे धीम मिला- 
कर्‌ धूनी दो तो स्कन्दापस्मार दोप छट जवेगा. 


(द०८) नूतनामृतसागर । . 


- तथा ४-जवासा, भेनसिर, कस्तूरी ओर केवाचकी जड इनके चूर्णकी 
-धूनी दो या वारकफे गले वधो तो स्कन्दापस्मार दोप द्र देगा. 
, तथः «-वालककों चौरटे ( चौमागे) मे स्नान करा तो स्कन्दापस्मार 
ओर विशाखा दोनोसे दोष द्र रगे. 
श्धनीयत्न. 9-वेतकी लकडी, आमक जड ओर फैथकी जड इनसे 
-वार्कको सान कराओ तो शङ्कनीयहका दोप दूर होगा. 

- तथा स-्चाउकी जड महभ, खशः गोरीसरः केमलनाल पञ्चका, 
लोध, प्रियं पुष्प, मजीट ओर गेषूको जलम पीसकर उवटन कराओ तो 
शकुनीयरददोपसे वारक द्रुट जविगा. ` ४ 

तथा ३-शताबरी या इन्द्रायणकी जड या नागद्वणी या करियाली 
-या सददेश्की प्ूजाकर गलेमे वोधा तो शक्ुनीगरहदोप मिट जवेगा. 
तथा 8-रहको तिल, चावल, मारा, इता ओर मेनसिलका विधि- 
वत्‌ विदान्‌ दौ तो शकुनीयददोप छट जवेगा. 
वि «-स्कन्दापस्मारलिखित यत्न भी शकुनीभ्रहदोपको शांत कर 
पि ु- 
सवतीयत्‌ १-असरगध, भेद्मसिगी, गोरीसर्‌ सँडोकी जड़, सेवतीके!' 
पल ओर विदारीकैद्‌ इनके कायसे पान कराओ तो रतीयदके दोपे + 
बालक अच्छा हो जविगा. 
तथा २-तेखका मरेन करो, या कूटः रार गगर, खश, इत्दी इनके 
“ चणैकी धूनी दो तो रतीगरहदोप दूर होगा. 
तथा ३-सुगषित्‌ चेत पष्प, लारी, दृष) ददी ओर रधी साल ( जुडा- 
दुआ षोढा) वाख्कके उपर उतारकर घान कराओ ओर इन्दी पदार्थ 
गोशारमे शनी दो तो खतीदोप दूर होगा. 

, परतनामरहयत्‌ १-नीमकी छाल विप्णुकराता ओर वणि ( रका ञ्ाड ) 
की छाल इनके काथसे वार्कको घ्रान कराओ तो पूतनायदृदोषते 
वारक सुक्त दोगा. ५. 

तथा २- विदारयद्‌" चैत दालः दर्ता, मेनि, राल ओर वके 
> तेक या चत पककर वाककं मदेन करो तो पूतनादेोष दूर होगा. 


चिकित्साखण्ड ४. (५०९) 


गंधपूतनायल १-नीमः परो, करियाली, गिखोय ओर अड्सेके. 
पत्तोके काथम रान कराओ तो गंधपतनाका दोप छट जवेगा, 

तथा २-पीपल, पीपलामूल ओर दोनों कटियारीके कायम गोधृत 

पकाकर मदन करो तो वाक गंधपएूतना दोपसे सुक्त दो जवेगा 

तथा रकशर, अगर, कपर, कस्तूरी ओर चंदन इनको महीन पीसकर 
ने्ोपर रेप करो तो गेधपूतनाका दोप छूट जवेगा 

तथा 9-ङत्तेकी विष्ठा, बाटकफे वार, ठहसनकी खल ओर घी बाल- 
कपुरसे उतारकर चौकषर डाल्दौ तो गंधपूतनादोप द्र हेग 

शीतप्रूतनायत्र १-गोमूत्र, अजा ( वक्री ) मूत्र, देवदार, नागरमोथा 
ओर चंदनादि सुगंधित पदार्थेमिं तेर पकाकर मदेन करो तो शीतप्रतना 
मरहका दोष दूर्‌ दोगा 

तथा २-करुटकी, नीमकी खलः सैरसाक) पलाशी यल ओर काकी 
छारमें घृत पकाकेर पाटकको विलाओं या मर्दन करो तो शीतपूतना 
अहका दोप द्ट जवेगा 

तथा रे-नीमके पत्तोकी धूनी दो, चिरग्रकी मालां पहिनाओ तो शीत- 
परतना दोप दूरं होगा, 

तथा -नदीके किनारे शीतपूतनाके नामसे मूग ओर चवक अपण 
करो तो शीतपूतनाका दोप दूर हेग, 

सुखमंडिकाप्रहयतन १-केथ) वेर अरण्या ( अप्रिमथ ) अड्सा, चत- 
अरंड ओर कूट इनके छ्ाथमे रान कराओ तो सुखमंडिका्यददापसं 
वारक सुर होगा 

तथा २--भंग्राका रस ओर वच तेरमें प्काकर मर्दन करो तो मुख 
मंडिका दूर्‌ होगी 

तथा रार आ कट इनके कायम घत पकाकर मदन क्रा तां एल- 


मंडिका दोप दर रामा 
तथा गोशाला वकि देकर “ अल्कृता काम्वती सममा काम्‌ 


पिणी । मोष्ठमध्याल्यसा पातु तरां युसखमंडिका" ॥ इस म॑तरसे म॑वित 
जलय घ्रान करयो तो य॒खमंड्काङा दोप दर दीगा 
नेगमेयग्रदयत्न १-येखकी जडका वङ्कः अरण्याकी जड आर कण- 


५ 
५.8. 


(५१०) सूतनामरतसागर } 


गचकी जड इनके काथमें वालकको घ्रान कम तो नेगमेयका दोष्‌ 
निवृत्त रोगा. . ८. 
तथा २ ग्िवंगुपप, जवास, सोफ़ ओर चित्रककी छाल इनका काय 
-गोश्रू्ः ददी ओर कांजी ये सव तेकमे पकाकर वालकके मदेन करो तो 
नेगमेयम्रहका दोप दूर दोजवेगा- 1 
तथा रे-तिल्‌, चवक, पुलकी माला ओर मोदकः मिटै आदि 
“अजाननशलिभ्रू कामद्पी महायशः । वाखात्पलायेतो देवो नेग- 
मेयोभिरष्षत ॥" इस मंसे वाखकप्रं ७ वार उतारकर वृक्षफ़ी पीठपरः 
डाले तो बालक नेगमेयग्रदके दोपसे अच्छा हे जवेगा. ये सवं यत्न 
मावप्रकाशमें क्वि. __ शना तीर 
नंदामातकायत्न १-नूदीके दोन तीरोकी मिदका पुता, चावल, ७ 
खत फूल, ७ ष्वजा, ७ दीपक) गुलगुी ( र्यखा, ) पान, गंध, ध्रप, 
मास ओर मय ये एक कोरी सरादैम धरके “अॐनमो' भगवते राव- 
णाय इन्‌ इन सुच सुच स्वाहा" इस मंजसे वाखकपर उतारा करके मध्याह्न 
समय परं दिशाके चौमागेषर वलि दो ओं पीपलका पत्ता वाठकके + 
शिरपर धरे सान करानेके अन॑तर सरसो" मेदासिगी, नीमके पत्ते ओर 
शिवनिमाल्यकी धूनी दो तो इसी भोति चार दिन करनेसे नन्दामातृका 
दोप निवारण होगा. ॥ ५ ५ 
सभदमातरकायत्न २-सवासेरं चार, द्दी, मघ, तिल ओर मछली 
का मासि ये सव एक कोरी सरम धरकर “ओंनमो रावणाय हन हन 
च सच पद्‌ पद स्वाहां इस मनसे बालकम्‌ उतारा करके सन्धयाससय 
पिमे, चोमागेप्र वली दो ओर. शीतक जल्ते सान॒ करके 
शिवनिमोस्वः खश विहीके रोम, एत ओर द्वक धरनी दौ इसीग्रकार 
तीन दिन वि देकर चय दिन याशि ब्ाह्णमोजन कराओ तो शुभ 
दामात्का दोपखुक्त होगा. _ _. 
पूतनामातकायत्न ३-नदीके दोनों तोकी मदीका पतला, पानं 
लाप) र्दन, ७ प्वजाः ७ दीपक, भात, मास, मय ये सव कोरी 
सरमे थरकर “अनम 1 हन दन ड व आसय ` वासय 
सवा इ नहे वापर उता करे तीसरे ह्र दिग दिश 


॥। ॥ 


चिकित्साखण्ड 9 (4११) 


चोमागपर बलिदु आर शिवनिमास्यः गृरार सरसो नीमके पत्ते ओः 
मेटासिगीकी धूनी देकर इसीप्रकार २ दिन करनेफे अनंतर चये दिन यथा- 
शक्ति व्राह्मणभोजन करादो तो बालक पूतनामातकके दोपरसे टट जवेग्‌ 
यलमंडिकामातृकायत्न ४-नदीके दोनों तीयेकीः महीका पतल, 
कमलपुप्य, गंध, ताम्बर; चैतपुप्पः £ दिये, १३ माल्पुभ, मटीका 
मांस, मय ओर छख ये सवं वस्तुं कोरी सरहृमे धरकर “ओंनमो राव 
णाय्‌ हन हन मथ्‌ मंथ स्वाहा" इस मत्से वाख्कपर उतारा करके 
तीसरे प्रहर उततर दिशके चौमागेपर बि दौ. इसीपरकार ३ दिनि करके 
अनतर चौथे दिन यथाशक्ति व्राह्मणभोजन करादो तो सख्म॑डिका दोप- 
प्रसित वालकं कुशर होगा. 
पूतनामात्रकायत्न «कुम्दारके चाकेकी मिद्रीका पतला) गंध, ताम्बर 
चावः शेतपुष्प, ध्वजा, 4 दिये ओर 4 वडे (वड खानेके )येसव एक 
कोरी सरामं धश्कर“ओंनमो रावणाय चणय चणय स्वाहा "इस मंत्रसे 
्रारुकपर उतारा करके ईशान दिशामें वलि दो ओर शांति (ग्रहशान्ति ) 
के जलसे प्रान करके शिवनिमाल्यः सपिकी कोची, घी 
नीमके पत्तोकी धूनीदो- इसप्रकार तीन दिनि करनेके अनंत ॒चोे 
दिन यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन करदो तो बालक प्रतनादोपते अच्छा होगा. 
. शङुनीमात्रकायत्र &-गेुके आरेका पता, चैतपुष्य्‌, लाट्पुष्पः 
पीतपुप्प, मय, मांस, १० दिये, १० ध्वजाः १० बडे ओर दूये स्व 
नमो रावणाय चूर्णय चर्णेय इन हन स्वाहा” इस मंत्रसे वालकप्र्‌ 
उतारा करके मध्याह्ससमय आप्रेयदिशामें वटि दो ओर शीतर जले 
त्रान कराके शिबनिमांर्य, घृत, रुसनः, गगर, सरसों साँपकी कचरी 
भरर नीमके पत्तोकी श्रूली दो तो शकुनीमा्रका दोष शांत हो जवेगा 
सुष्कखतीमातकायत्न ७ नदीके तरक्की मिद्रीका पताः खा पूकः 
प्रय, ताम्टरलः खार चावल्की खिचडी, १० दिये, १३ ध्वजा अर यं सव 
'उभनमो रवणाय तत्तेजसे इन इन संच संच स्वाहा ” इस म॑च्रसे वाख्क 
पर उतारा के तीसरे भरहर पिम दिशामं वकि दो ओर स्नान करके 
शेषनिमल्य, सरसो, मेदेका साग, खश ओर घतकी धूली दौ इसी 


(५१२) गरूतनारृतस्तागर्‌ । 


मकार तीन दिन करके चोथे दिन यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन करादौ तो 
डेष्कलतीका दोषं शत हौ जवा. , " 

नानामव्कायत < लाल पूः पील ध्वजा, रक्तचंदन, क्षीर, मास 
ओर सरको “ॐनमो रावणाय वेलोक्यविद्राषणाय चतुदश मोक्षणाय 
ञ्वर इन हन ॐ फट्‌ स्वाहा" इस मंसे वालकपर उतार करके प्रभात- 
समय वलि दृ तो नानामातृकादृष दूर दोगा. 

सूतिकामातकायतर ९-नदौके दोनो तारो मिका पतला, वेत- 
वघ गष" ताद, १३ पयि ओर १२ ध्यजाय सव “ऊभ्नमे[. रावणाय 
इन हन सवाहा इत मनस्‌ वारकपर उतारा करके उत्तर दिशि गोवके 
वार बरिदान दो ओर शीतल गठन स्नान करके गृगल, नीमके पतत, 
गोका सींग, सरसां ओर धृतकी धूनी दू, इसप्रकार ३ दिनि कके चयि 
दिनि यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन कृरओ तो सूतिकादोप दूर रोगा. 

क्रियामात्कायत ९ ध तीरकी मि्टीका एला, मय, 
ताम, सार रचदन" 4 ध्वना, < विय, मारपआ आ मा 
ये सवं पदाथे “ॐनमो रावणाय चूणितहस्ताय संच 1) व 
मनसे वारकपर उतारा कर वायव्य कोणमे वलि दौ ओर काकविष्ठा 
गोका संगः निम्बपनर पूत ओर्‌ विके रोमक धूनी दो तो कियामात्र 
का दोपदटूट जवेगा. ग 
पिपीलिकामाचृकायत्र ११-गहूके आदिक पुतले) दर रक्तचंदन, पीत- 
पुष्पः गध, ता्बूल, ७ दियेः ७ वेडमाल्पवा, मांस ओः युको “ॐनमो 
रावणाय सुच संच स्वाहा" इस्‌ मसे वालकय्र उतारा करके पूवदिशमे 
वलि द? तदनतर शतिः जरते स्नान करा शिवनिमा स्यः गगल 
गोका सींग सोपकी कचरी ओर घृतकी घनी दोओरतीन दिनि इसी 
अकार करके चौथे दिन वराह्नणभोजन कराओ तोवालकं पिपीटिकाः 
दोपम युक्त रोगा. व 

कायुकामातकायत 9२-गेूके आटिका एुतला, ताम्बूल, गंध, शेत 
पष्य, ७ ध्वजा ओर ७ माल्पुभा “ॐनमो रावणाय सुच सुच रन क 
स्वादा" इस मनसं वालकपर उतारा. करके वकि दो ओर शंतिके जल्ते 
स्नान कराके शिवनिमौस्यः गगर, सरसों ओर पृतकी ध्नी दो तो का- 
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कामातरकाके दोपसे बालकं युक्त रो जविगा. यह रावणकरृत कुमारतम- 
चक्रदत्तमे छिखा है 

मंथन्वेस्यतर १-यह रोग सर्वं रोगोका राजा ३ सख्यि इसके सवं 
प्रयत्‌ वद्धी पवि्तापवेकं करना चादि 

रोगीको पवि स्थानमें खलो, पविज वघ पदिनाओः' पक मल 
ष्यको परिच्यामे रक्खो, दषम अपविव्र वस्तुये न अनि दो, घ्री आदिकी 
छाया न पृडुने दो, लल कम्बर या पीताम्बरकी ओट (पदौ ) वधो; 
सगंष ध्रप चंदन कपृरारसे गृदको सगेधित खसो, दरस्तेके, ड या 
हरियाली ओर मोती आदि रत्र रुटकाओ ओर स्वधमंके मनोहर इतिहा- 
सादि सुनाओ तो मोतीनज्व्र शांत होकर रोगीकी पीडा शंत रोगी. 

तथा स-चिरायता, सोऽ, धिसकर पिकाओ, काल अगर घिप्तकर 
पिलओ, तुलपीका रस, गोबरका रस, अरि ओर सोनामक्खीकी भस्म 
विसकर पिखओ, सँवरका सीगः चंदन, जीरा, नेवाला, नागरमोथा 
चिरायता, कूड़ा, काला जीरा, गिलोय, इलायची ओर कमलगदराको, 
“विप्र पिलाओो, तो मोतीज्वर धत हेगा. , । 
\' तथा इ-यरेत्च॑दन, खाटचंद्न नेववाटा, पित्तपापडा, नागरमोथा, 
सोढ, चिरायता ओर खशका क्राथ पिला तो दाहः ग्लानि, प्रलाप, 
विकता, तिमिर ओर पित्त ये सरवेप्रव शत.होगे 

तथा -ुषशिवणी, दख, नेजवाखा, चंदन, नागरमोथा, खशः, 
पित्तपापडा ओर सलदटी इनका अष्टावशेप क्राथ मधुकरे साय दोतो 
पित्तज्वरः भमः दाह ओर छर्दिका .अतिकोपमी शांत होगा. 

तथा 4-रक्तचदन, धना, कारावाछा, पित्तपापडा; नागरमोथा ओर 
सोढ, इनका फाथ दो, बडके पत्ते ओर वाज्ररे अटिका काथ दोः पोदी- 
मा, वनतुरषी ओर श्याम ठटसतीके रसमे मिश्री उाटकर तीन या सात 
दिन पिओ, नागरमोथा, कपूरकाचरी, बनठ॒रसी, पित्तपापडा ओर्‌ 
सो इनका साथ दो तो मोतीज्वर शति दोगा, 

तथा &-"“अॐनमो अंजनीपुञ व्रह्मचारी वाचा " आक्रेचल स्वामिन्‌ इ- 
कायं सारिखा क्ष्षः मगधदेशयाय वडस्थानके तदो मूसीकंदं वा्रप्रने 

ददै ~ 


[५ 
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अधुरा उत्पन्न किया पृथ्वीम मोकरयो इलमंत वाचारलीपडा दुम॑तजी 
दषटिपडो इतुमेतनामेन गच्छ गच्छ स्वाहा" इस म॑बक शद दोकर१ ०८ 
वार जपो ओर चंदन, अगर रप, धेत पुप्पको रखके मिद्धीके पाज 
धरे रोगीके माथेषरसे उतार शुद्ध जरम डालदो तो मंथ्वर शति 
होकर रोगी समस्त पीडति विमुक्त दोगा. 


इति नूतनामृतसरागरे चिकिसाखण्डे वाटरोग, मेयज्वरयल- 
निहपणं नाम दिचारिशस्तरंगः ॥ ४२ ॥ 


अथ छ्ीवरोग । 

चिकत्सा छ्वीवरोगस्य्‌ खणां खजाप्रदस्य वै ॥ 

वह्िवेद तरगत्र कभ्यत्‌ च यथाक्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ 

मापाथैः--अव इम्‌ इ ४३ तेतालीसवं तरंगे मद्योको र्ना प्रत्त 
करने बले छीवरोगकी चिकत्साका वणन कमाठुसार कत्ते है. 

ीवरोगयत्न १-अतिसन्द्र सखीकौ मनोदर वाणी सनाओ. ताम्बूल; 
आसव, दृष, मिध दधि, शिखरन, आमरसः उड़द, भीमसेनीकपूर, 
कस्तूरी, मरगाक चन्द्रोदय तथा अन्य परिक स्वादिष्ठ मनोहर पदां 
सेवन्‌ करुओ, सन्द्र उपवने भमण कओ इत्यादि उपमेरगेकि विपि- 
` वत्‌ सेवनते नपुंसकता दूर दोगी- 

तथा स-गोख्, तालमखाना, असगंधः शतावरी, केनाचवीन, शेतं 
मूसटीखरुदःीः विट ओर गुगेएलकी खरक < टैक चरणं दूष मिधीके 
सृयोगसे लिलाकर पथ्ये खलो तो नपु्कपना दूर दोगा. इते गोरा 
दि चरणे कहते हं. ४ 
_ तया २-आपेर चोर्ठपार)?दनि जम मिगोकर्‌ टक्डेकर खला- 
के चृणं करटो इस चको आवसेर गोचतमे मिलानमश्सेर दूधके संयोग 
स खतरा वनालो इस खेविरोधर मिक चासनीमे डरकर टके वकम 9 
र ्ावचीर्टगमगकती याठः विय, नावफक, पौपठादालमजायप- 
ची, पननतोावावीषसलीरचवीनः विदारकंदःजीरा, सारममियी 
ि। 
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सिघाड़, गोखरू, ड़ वशलोवन, असर्ग॑थः; कस्तूरी, केशरः कपूर, चंदन 
भीमसेनीकपृर्‌ ओर अगरका चणेभी उसीमे उाल्दो. तदनतर मृगांकः 
चद्वादय, अनक, वंग कातिसार, पष्क एल (मवे ) तथा अन्य सुग 
पित्‌ द्रस्य मिथित.करके 9 ठे प्रमाणकी गोलियां षनालो जो इसमेते 
१ मोदकं प्रतिदिन देकर पथ्ये ख्छो तो निश्वय दै कि, नपुंसकत्व 
निकर जिगा. इसे क्छटभपरगपाक कहते हं 

तथा ~प मीठे आमका१ सेर रस ® सेर मिश्री भर १ सेर घीकों 
मृत्तिकाके पाचमे पकाकर गादा होनेपर चंदि प्राचे डालो तदनतर 
आठ टकेभर सट) € टकेभर मिचं, रस्केभर पीपर, २ टकेभर धमासा 
चार मासे कस्तूरी, 3 टक भीमसेनीकपुर, सेरभरं मधु ओर १ ठकेभृर जीरा 
चिक, प्रज दार्चीनी, नागकेशरः रोग, इछायची, जायफट ओर 
कैश इन स्वका चूण उपरोक्त चासनीमें एकं जीव कके १ रे प्रमाणकौ 
गोरियां बनालो जो इसमेसे १ गोरी नित्य लिलञो तो नपुंसकत्व 

संम्रदणी, क्षयी, चास, अरुचि, रक्तपित्त, अम्पित्त ओरं पांडये सध रोग 

द्र होकर मेधुनम विशेष शक्ति प्राप्त हेग. इसे आघ्रपाक कहते दं 

तथा «पोच ठंकम्र गोका चूर्णः, 4 ठक्‌ मधु, वकरीके वृके 
साथरमास पर्यैत नित्य चटाओ तो दस्तक्रियासे हुआ नपुंसकत्व दूर्‌ रोगा 

तथा &-चार चार मासे रक्तचन्दन पतंग, अगर देवदारु, चीडः पद्म 
काष्ट, कपूर, केशर, कस्तूरी, जायफू, जायपव्री, छग, इरायची वडी ` 
इलायची, कंको, दाख्चीनी, प्रज, नागकेशर, नेत्रवाला! खशः, छ्ड 
दारुदस्दीः मूवा, कप्रर, शिखाजीतः नागरमोथा प्रियंशृएुष्पः.संमाठृ, ख 
वानः मूग, खश, नख, धावडके परक, पीपर मूल, मेजीठ, तगर ओर 
मोम इनका काथ चठुरावशेषप रखफे काथमे सेरभर मीग तेट पफराकर 
पदेन करो तो शके सम्पूणणरेम दुर दोरफ़र वृद्ध मव॒प्यं भी तकण 
पमान दौ जवेगा. इसे चंदनादि तैर कहते हं 

तथा ७-परभर केर्वोचवीज, सेरभः गेोद्ुग्धमे पाकर टिल्के रीटलो 
इन वीजोका चणं योदुम्धे मसलफ़र9 "ठक प्रमाणी रिकरये (इचि) 
प्रनारो इन्‌ बडका मातम तरकर द सर मित्रक कसनम्‌ पादो 
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तद्नैतर इन्द मधुम्‌ अखकर म्रतिदिन 3 टिकिया २ मासुपयत खकअ। 
तो नपसकत्व द्र देकर विप कृारपयैत वीयस्तंभन दोगा. इसं॑वान- 
रशटिका कदत ३... (व 
तथा <-अयेले अधेढेभर्‌ अकसर" सोठ, लवंग, केशरपीपक) चत 
चंदन, जायफल) जायपी आर स्केभर अफेन (. अफीम्‌ ) इनका 
चण मधुपं मिखाकर्‌ उडद प्रमाणा मोलियें वनाले जो १ मोखा लित्य 
रात्रिकारमे सिकक्रर उपरम्‌ दव पिलञओं तो नपुंसकत्व दूर्‌ हकर 
दीर्य बहतकाटत्क पत्र नरी दगा) च सन यत्न मवप्रकाशम 
तथा ९-तिरछको सुगिकं अक पानम्‌ ११ बार भिमोकर संखाअ 
अर प्रतिदिन ५ रंक विलाकर उपसं दृध पिलाओ तो नपुंसकत्व दू 
सेकर्‌ खीग्रसंगमें शति वद्मा 
तथा १०-सूसे विदारीकंद्के चूका गी वदाव रसकी २८ 
पुरे देकर सुति जाओ तदनतर (म श्री, मधु ओर पृतके साथ प्रतिदिन 
ठक विराकर उपूरस दूध पिलाओ तो बृद्धभी तरुणसमान दोजावेग 
यर वृन्दम छिला ई 
तथा ११-सूखे ओंवच्के चणक मीरे अवरुके ससक २१ ल 
देकर खलति जाआ आर्‌ मिथ, मघ ओर पतक साथ २ देकं प्रतिद 
, {ककर पसस्‌ दूष पिखाओ तो बृदधभी तम समान दजानगा- = 
करदत्तमे छिखा ई 
था १स्-सोट, मच? पीपख्के चार भागः 9 भग्‌ पारा रभा 
देगः७ माग शतावे ओर दो दो भाग तज्‌" पनज नागकेशरः ईट 
यी जायुफल सोढ, मि? पीपल ग ओर जायपुत्री इन सुवः 
- अरीन चूं मिरी मघ ओर पृते मिलाकृर « टंक मरमाणकी गोलि 
बरना इसकी एकं गो मतिदिन विके उपरमे. दृष पिखाओ 
वृद्ध भी, तरूणसमान्‌ दो सकेगा. यह मद्नर्मजरीगुरिका योगत 
णत् ल्ली ई. 
तथा १२-अपीम ओर परको धतृरके वीजेकि तेलमरं २ दिनि" पः 
खर्ट कके समान मन्या ओर्‌ मगमे मिख दो जो प्रतिदिन्‌.9'२ 
सवगा. यद सप्पसत्रदम लिखि दं 
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तथा 9४-जायफल, अकशकरः रग, सो, केशर पीप; कस्तूरी, 
भीमसेनीकपूर, _अभकं ओर्‌ इन्‌ सवके समान अफीमको सरक कएके 
मग ग्रमाणकीं गो बनालो जो इनकी 3 या दो गोलियों खिछाकेर 
उपर्से दूष पिला तो वीयं मदादढ होजवेगा- 
तथा १५-चीनियं कपूर, खुदागा_ ओर परेको अगस्त्यके रस ओर 
मधुके साथ 9 दिनपर्य॑त खरल कफे रगप्र लेप क्रो ओर 9 प्रर 
रखकर धो डो तद्न॑त्‌र स्रीभसंग करो तो वीयं विरीष॒ विलम्बसे 
स्वरति होगा इते नागाजनी टेप कहते दै. व 
तथा १६-घेत कनेरकी ज्‌डका वकुल) अकरक्‌, अजमोद्‌! काले 
धतूरेके वीज ओर जाय॒फलको जले पक्र उदैप्रमाणकी गो 
यनारो जो इसमे 3 गो मवुप्यके सूम पिसकर लिगपर केप करो 
तो नपुंसकत दूर होकर वीर्थस्तंमित्‌ होगा. = _ „. ध 
तथ १७-ज्ुकरकी मेद्‌ ओर घीको खरल करे गप्र ठप्‌ करो 
तो सबं विकार दूर दोकर पौरुष प्रात दोगा. 
' , तथा १८-ैत कनेरके जडकी ल दृधे डालकर दूधको जमादो 
इ द्दीको विकोड़कर धी निकारो ओर्‌ धृतमे मोदरा, जायफल, अफीम 
ओर शुद्ध जमालगोदेका चणे मिलकर छिगप्र क्प करो तदनतर उप- 
रसे पान + तांबूल ) वापर व्मचयं खसो तो प्रतिदिन एेसा करनेसे नु 
सकत्व दूर दोगा 
_ _ विशेषदरन्य-अब आगि घातुक दग्धकर्‌ उनकी म्मसे रस वना 
नेम अति छिशता दे इसकं निमांणमं वडी सावधानीपे क्रिया करनी चा- 
दिये ईसका विशेप ध्यान्‌ रक्खो कि, इप्‌ विषयमे जिन धातु उपधाठ 
तथा वत्सनाग्‌ मभरति विरपोका _उपयेग करो. वे सब _ विचारखण्डटि- 
लित विधानमे शुद्धं करे योजित करो ओर परेको जितना, यद 
करसको उतनारीं अच्छा होगा. इनमेसे किसी भी धाठके शोधन संस्का 
रम कचित्‌ न्यूनता भी रदी तो वृह रस्‌ यथेष्ट गणको भप्त नदी दोगा. 
सरगाकिनिमाणविषि 3-स्वणेके पते पत्तोको दूने परे सांय खटा- 
डके संयोगसे खर करके गोता नाभ इस _गोलेके समान आिखापतर 
गंधकका चरणं गोरेके उपर नीचे सरावसम्पुटमे परकर कपडमिदीपे दपट 


(५१८ ) तरूतनामृतसाग्र्‌ \ 


दो ओर्‌ इपीभोति ३ पुर्देकर ३ वार गजपुट्मे पू दो तो उत्तम पग 
ना श क 

तथा २-स्वणप ओर्‌ सोकदवे माग सीसेको खटाङके साध ख 
करके मोखा वनाओ इमु गोलके समान ओंवलासारगंथकका चर्ण गः 
उपर नीचे सरवसम्धुटम्‌ धकर कप्ड़मिदठीसे ठपेरके गजपुरमें क : 
इसी भोति ७ वार पुट देकर पंक देने ततम्‌ मृगाक़ वन जवेगा- 

तथा र-स्वण॑प्र ओर समान पारफो सटाके साथ सरक करके कर 
नारे रकी 3 पट, अमिहञाकके रसकी ३ पुर आर कटिदारीके जडः 
रसन १ पुट द तदनतर स्वणपनरसे चथ मोती मिलाकर एुनः खरः 
करो तव इन सवके समान गंघकके साय २ दिनपयैत खरक करके मोट 
नालो इस्‌ गोठेको .शरावसम्णटमे धरके कपडमिदठी करकं गृजपुरः 
फक दो तो उत्तम्‌ ूर्गाक वन जावेगा.. , 

एृगाक्म्णविवि १९-१ रततीमर्गाकं १ रत्ती पिप्पीका चूर्णं ओर : 
टंक मधुक साथ देकर खटाई आदिके पथ्यसे सखो तो धासः कास, कषयं 
ओर अरुचि आदि समस्त रोग दूर होकर माससेबनसे शरीरणुषट होजविगा, 

- र्परसनिमाणविधि १-३ भाग चादीके पन ओर १ भाग इरतारको 

ससे खरल करके गोला बनाओ ओर इस गोखेको शरावसम्पुरमें धर 
केर गजपुटमे फक दो इसप्रकार 9४ वार पुट देकर पंवनेते अत्युत्तम हष- 
रख उन जतेगा. 


„ तथा २ नादीके समान रूयामकखीके चणेको चाीके पततोको उपरे 
नीच रखकर शरवसम्पमे थर दो ओर कपड्मिहटी करके गजुटमें पएरंक 
दाता उत्तम इूप्रस्‌ वन जवेगा- । 
हपरसभसेणतियि २०-१ रती रूयरसको नित्य सेवन कराम तो 
बह मुच्य सरवरोगरदित्‌ ओर प्ण वर वी्ु्त य जवेगा- 
तेिथरानेमंगवियि 9 -तामपनके समान ट्पामक्खीका च्ूणे उनके 
अ रय भरकर गजे रक दो तो तेवश्वर बन जनिगा 
तविदुरभसणवियि २१-रत्तीभ्‌र तेविश्वर नित्य 
कराओ तो यास्‌, कास्‌ आदि सुवोग दूर शोकर 
नागेशरनिमाणविधि १-सीसेको कड़ारीमे 


टाम चर्ेपर चढाकर गल्भ 


चिकित्सासण्ड (५१९) 


इससे चतु्थाश पीपलकीं छलका चूण ओर इमीकी छलका चरणं पि 
ठते इए सीसेमे थोड़ा थोड़ा डालकर रोरेकी करडलीसे १ दिनभर चरति 
जा. तदनंतर जंभीरीके रसमें खरल के गजपुटमें पक दो इसीप्रकार 
जंभीरीके रसकी १० पुट देकर पको) नागखेरके पानके रकी भी १० 
पट देकर पको ओर इसी सीसेके समान मेनसिल्के साध्‌ कोँनीमे खरल 

कृरके टिफिया बनाओ इस टिकियाको सखाकर सम्पुटसे गजपुटमें फक 
दोजोइसी विधिसे इसे &° आंच दौ तो उत्तम नागेश्वर षन जवेगा 
तथा २-सीसिको कड़ादीमें पिधलाकर 9 दिनभर केवडेके षेटिसे घो- 

रते हुए नीचेसे ओंच देते जाओ तो खार भस्मका नागेश्वर वन जवेगा, 
नागेश्रमक्षण विधि २२-३ या १॥ ट्‌ रत्तीकी मात्रा २१ दिनपर्यत 

दो तो समस्त रोग दूर होकर वलवृद्धि दौ जवेगी 
वेगेश्वरनिमोणविपि १-रेगेको कडाहीमें त नीचेसे ओच देते 
ओ ओर इसपर चोथाई पीपरको छार ओर चोथाई इमर्टकी छलका 
चूणे डारते हए दो भ्रहरपर्यत करीम दिति जाओ पश्चात्‌ शको स- 
.मान दरतालकं साथ खटामं खरल करे गजयुटमे पको तो शद कग- 
शवर बन जवेगा 

तथा र-पावभर रोँगको गलाकर गलनेषर्‌ उसमें पावभर पारा मिट 

दो ओर दालकर प वनाो तदनतर एकं कंडे ( गोवरी ) पर कसेकाका 
शरुण तथा चरणप्र्‌ वृ रोगके टकृड उनपर्‌ एनः चरणं आर चपर दूतस 
कडा जमा केर निवीत स्थानमें गजयुरसे परक दो तो वे रोगिके ट्कड़ 
शेतभस्प दरकिर्‌ एल जा्वेगे इसीका वगश्वर रसं कदत इ ( वजन परा 

उतरना चाहिये. ) 
कंगेश्वरभक्षणविपि २३-३ रत्ती वंगेश्चरकी माता सिला तो वी- 
येको अतिदृदता ओर शरीरको पराक्रम पराप्त रोगा, 
कांतिसारनिमाणविधि १-गन्वेली सोदद्ररको आकके दुधकीऽ, थुह- 
रक दधकी ७; विफखाके रसकी ७ ओर अनारयत्रके रसकी ७ पुटे देकर . 
प्रति पुटपर्‌ भस्म करते जाओ तदनंतर खरक करके जरपर तेराओ प 


उत्तमं कातिसार वन जविगा 
तथा २-गजपेलि छोदचूर्णको नौसाद्र ओर नीवरके स्सकी २१ पट 
देदेकर अति पटपर गजपुटमें कते जाओ तो उत्तम कांतिसार वनजावेमा 


{५२० ) नूतनामरतसागर । 


कातिसारमस्षणविधि २४-जो इसकी १ रत्तीकी मातरा दो तो शात्तः 
स, क्षयी आदि सवे सेम दूर कं काति वद्वा 
तानामक्लीभस्मनिधि १ सोनामक्ीको, इर्थीके काय या तेल या 
छख या यकरीके दृध (इनमेसे.किषीएकं ) म खर. क गजपुरमें पक 
दो तो सोनाम्खीकी शुद्ध भरम स जविगी 
सोनामक्दीमसणिधि २-जो इसकी १ स्तीकी माना दो तो परमः 
हादिकं विकार भी दृर् दौ जर्गे | 
अथ्रकनिमोणवियि १-श्याम अध्रकक प्च महीन पीसकर सुखादो ओर 
कम्र्के द्कड़ोपर डारकर तण्डुकजर्के ` साथ मसल मसल्के पानी 
निकाकते जाओ तदनतर आकके दूधमें खरढकर टिकरियाको सुलाला 
आर आकके पत्तोमे ख्यटकर कपड्मिध्च के पक दौ इषीप्रकार जः 
कृके दृधकी ७, हरक दूधकी ७, म्बारपके रसकी ७ पुटं दौ तदनतर च 


, छादैके रस या नागरमोथाके काथ या कज या चिवरकके काथ या जम्‌ 
,रकरसया त्रिफके रस या मोमा ७ पुट देकर पवात्‌ वड़कं जटाक\ 


क्राथकी ७ ओर मैजीठके काथकी ७ पुरें दो इस विधिसे प्रतिपुटफर 
प्कंते जाम तो उत्तम अधर वन जवेगा 
„ तथा रेत अभक्के परोप समान गड पानीमे गराकर गाद्यसा 
लमादो ओर इसके साथर अभरकसे आधे शोरेका च उन परपर धुर 
कके एकपर एकं एसी चङ्सी वनाछो, तदनंत्र इस वदीको जंगरी 
कंडकी ओंचमे रकके निद ( चमकरदित ) देनेतकं कते जाओ तो 
अध्रकमस्म वन जेमी 
अधरकभक्षणवियि २५-एक या दो रत्ती अभ्रके दो मास्पैत्‌ सेवन 
कृराओ तो प्रमेदादि अनक रोग दूर रेकर शरीर पुष्ट ओर नपुंसकताका 
नाश सचे जवेगा. उन दोन विधिववेमि म्रथम चष्ट ओर्‌ द्वितीय उससे कुछ 


~ न्यूनतालियि रहेगा 


इरतालमस्म निमाण्विधि १-पली इरतारको द्धक रसमे दो दिनं 


ओर खरटीके रसमे खरल कखे गोला वनारो इसे छयामे सुखाकरं 


प्राशकी राखके वीच ईडम्‌ द्वादो उस हंडीको चूर्देप्र चदाकर प्रथम मंद 


चिकित्साखण्ड 9. (4५२१ ) 


ध्यम्‌ तद्नंतर विशेष ओच दो ओवि देतेसमय इसमेते शरभं न निक- 


कने पावे जो निकटे तो भी छिविखा ( पखाश-लांखर )की राखे भरते 


1 =. 


जाना चाय. इसीभरकार ३ दिनि पर्त ओंच देकर स्वागशीतल हो 
जानेप्र निकाललो तो निर॑म श्वेतवर्णं ओर वोदे पूर्ववत्‌ होकर शुद्ध 
दरतालमस्म हो जवेगी. 

, तथा २-प्रीरीदरताटको ग्वारपाष्के रसम ३ दिनि खरक कखे 
टिकिया वनाकर छयामे सुखाले ओर चिटेकी राखके मध्य॒हंडीमे 
द्वाक्र ९ ग्रही आंच दो ओर स्वांगशीत दोनेपर निकारो तो 
शत निष्प तथा बोदमे पूरी होकर उत्तम दरतालभस्म वन जविगी. 

तथा ३-पीली इरतालका दृशमांश सुद्गेके साथ चौघड़ी कपठकी 
पोटटीमे बोधकर जेभीरीके रसम, कोंजीमे, पेठेफे रसमे भिफ़रखके रसम 
दोखार्य्से प्रतिरसमे दो दौ प्रहरपर्थत ओचदो तदनतर खटाईते घोकर प- 
काशक रसके साथ दो दिनपर्यत खरक करो आर गोखा वनाकर धमे सु- 
खारो इस गोखेको शरावसम्पुट्से गजपुटमे एंकके स्वांगशीत रोनेपर्‌ 
निकाललो पुनः वकरीके दधसे 9 दिन खरल क्छ मोखा वनाभो .ओर ` 
धूमे सुखाकर सेर्‌ पलाशकी राखके मध्य्‌ हंडीम दवदो इस ईको 
चर्देपर चाकर ३२ गरदसकी अंचदो ओं देते समय छक्र पलाशकी 
राखसे भ्रदते जाओ ओर स्वांगशीतल हौ जनेपर निकालो तो चत 
निधूम ओर बोञ्में परी उत्तम इरतालमेस्म वन जतेगी. 

इरतालमरमभक्षणकिपि २&-इरताख्की मस्म 9 रत्ती मात्रा पान- 
के साथ दो तो कुष्टआदि समस्त रोग दुर होकर अतिशय वलग्रात्त होगा 
इस भस्मपर मोठ ओर चनेकी अलोनी रोदे पथ्य दै ः 

चन्द्रोदय निमांगविधि १-१ टकेभर वकेमरं पार ञं 
३६ रकेभर्‌ गन्धकको नंदनवन ( केषास ? के लोके रसम द दिन आट्‌ 
म्बारयठके रसम ३ दिन खर करके सुखाखो ओर इसे आती (दद्‌ ) 
शीशीमे मखे कपटमिदटीके सात पुर देके सखालो तदनतर. दीशीका 
मुल वद्‌ के वाठुकाय्े इर प्रदर ओंच दो जो स्वागशीतठ दोजाने 
पर निकालो तो दिगलसदश लाख्वणका चन्द्रोदय वनं जवेगा. 


{५२२ ) नूतनाम्रतसागर । ४ 


चन्द्रोदयभक्षण्विधि २७-१ स्त चन्द्रोदयकी माचा, जायुफल भीम्‌ 
सेनी कपूर सयुद्शोप, लोग ओर कस्तुरीके चणेके साथ देके उपसे 
मिधुत्त ओया दूष पिका तो नपुंसकता दूर होकर्‌ विशेष भेधुन शक्ति 
ग्रत दोमी. इसका भक्षण प्रमाता रामको तथा, सेवन पयत पोिकि 
पदार्थोक़ परदण ओर खटाई आदिं पथ्यका त्याग रखना चाये, 
रसतिदूरनिमाणवियि १९ टंक पारा, € रंक गंधक २ टंक नोसवा- 
द्र ओर ३ ठक िरकरीको ३ दिन खरल करे आतसी (दद्‌ ) शीर्शे 
भरो ओर कपडमिदरीके सात्‌ पट देकर वाटकायवसे ३२ प्रह्की ओंच 
दो तद्न॑त्र शीतर दोजानेषर्‌ शीशीमेसे निकार्लो बह स्ससिदूर वन 
जविगा- इते द्रगोीरस भी कहते. दै. 
तथा र्‌-पीरि ओर गंधकको व॒ड़कौ जटाके रसम 9 दिन खरक करके 
इ शीशीमे भर्दो इसु शीशीको सात कपड़मि्ीमे कपेश्कर वालुका 
यंत्रे २१ प्रहरी ओंचदेो तो रिय॒क्के सदश खाल्वणेका रसर्मिदूर 
.वन जवेगा- । 
रस्िदूरभक्षणविषि २८-१ स्ती रससिदूरकी माघा पान्के साथ 
दिला तो सर्वं रोग दर होकर अतिषुएता प्राप्त होगी. 
प्रद्भस्मनिमोणविधि १-परको गूलर दूधमे 9 प्रहर खर करके 
मोर बनाओ तदन॑त्र दीगक गूर दृधमं पीसकर २ मूस ( घिया) 
वना इन दोनों मरसोकि भीतर गोी रखकर वेद्‌ करदो अर सुखाकर 
एकं सेर कंडकी भभूद्रं (आग ) मं एकदो, तद्न॑तर स्वांगशीतल हो 
जानेपर निकाले तो संद्र पारदुभस्म वन जविगी.  _ , 
त॒था क दयम खरकर गोली. वनामो ओरं आये- 
सले वीजकि चणकौ २ यसं वनाकर इन्‌ दोनमें दडय्पुप्पः वाय- 
विडंग ओर सरके चरणके मध्य्‌ पिकी गोली धर्‌ दो तदनंत्र मूषको 
भी भोति वद करके कोयरकी ओंचमे  भायी ( धमन ) से धीकंदो 
फिर इस ग्रूपर कपडमिहय देकर गजयुदमे पूकदो तो येत जद ओर 
ती पूर्ववत्‌ उत्तम पारदभस्म वन जविगा. 
पारदभस्मभस्षणविधि-२९ यह पार्दभस्म जदे छदे अदानि समस्त 
~ 
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रोगोको निवृत्त करती ३ इस सर्वोत्तम रसके सेवनसे बल, वीय ओर तेन 
बटकर दिव्य देह हो जातीहै 

वसंतमालतीरसनिमाणविपि १-१ मति स्वणेप्, २ मासे मोती, ३ 
मासं हिट) ४ मसि मिर्च, ८ मासे सुरती खपरा ओर < मति चांदी खेक्र 
खप्रेको गोमूमे देखने १६ प्रहर पका ओर सपे पदां मक्खनके 
साथ खर करके माखन सूखके चिकनाहट दूर शेजानेपर टिकरिया घना 
लो यह वमंतमाटतीरस वन जवेगा. 

. वसंतमारतीभक्षणविषि ३०-3 रत्ती वसंतमारतीकी माघ २ पिप्पली 
ओर मधुक साथ नित्य दे तो विपमन्बरादि समस्त रोग दूर होकर शरीरं 
पुट हे जगा. 

दिगलभस्मनिमोणविषि 9-9 पेसेभर हियुलको चेरी कड़ाहीमें रखकर 
आंच देतेहृए २ सेर नीव्रुका रस ओर ३ सेर कदि (प्याज ) कारस डालकर 
शनैः शनेः सुखादौ तदनतर इस उलीको 3 सेरभर कदिकी दुगदी मध्य 
कृट्ाहीमे रखकर पकराओ फिर १ सेर कुचला) १ सर राई, १ सेर मालका 
मनी, १ सेर कादा, 3 सेर घी ओर 9 सेर मधु इनको कूट पीस्रकर छंगदी 
वनाओ इस छगदीमं वह दिल्की गोखी रखकर < प्रहर अवि दोतो 
लाल वणे, निधूम ओर वोञ्चमे प्री दिय्॒भस्म होगी. 
दियरुभस्ममक्षणविधि ३१-३ या आधी रत्ती हियलम् पानके 
साथदोतो सवेरोग दुर दयकर भल ओर पुंसत्वशक्तिकी विशेषता दीगी 
द्शमूखासव नि्मांणविधि १-पेते पेतसेभर शालपर्णी, पृर्टपर्णी, दोर्नौ 
कथियाटी, गोखरू, वेर, अरणी, अरट्‌, कुमेर ओर पाडलकीजडं पचीसं 
पचीस रकेमर, चिचक, पोटकर मूक वीस वीस ठकेमरः रोध ओर गिरेय 
१६ टकृभ्र, अविला १२ बारह रसकभर, वमासाः, सरसारः विजयतां 
भोर इरी खल <& व्केभर, कूट २ दो केभर, मेजीठ, देवदारु, षाय- 
वेडग, भागी, कैथ) वहेडकी, छार, सटीकी जड, छड, पञ्चका, नाग 
शर, नागरमोथा प्रयंरएष्प, चव्य; काठाजीरा, गोरीतरः; निसोतः 
अभा, र्ना, पीपल सुपारी, कपूर, सोफ, दल्दी, इन्द्यव, काकडा- 
सेमी, षेपम मेद्‌, महमद, शीरकाकोली, काकोली, दवि आर वृधि 
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यके र्‌ भर दाख ३२ केर" मधु पाच < सेर, धावड्क कूर, वेरकी ज्ञी 
ओर वौरकी खार दन सवे पदाथोको ८ रुणे जरम ओयाकर चतुधा 
स्खल या सवको द्रटकर जके साथ १ वड मट्केम उख्दो ओर इसी 
पक्षा मनभर गड कर्‌ यड भरीरमाति वंदकरदो तदनंतर इस मट्केको 
तकी धतम गाडकर २३ दिन पात्‌ दो दो र्केभर खश, चंदन, जाय- 
फल, ठग, दारुचीनीः इलायची? पुनन केशार पीपर ओर ४ मासे कस्तू- 
रीकै चूणकी पोटलीं मय्य उतारने येनकी नरीके लप्र धरे इसी 
यंचे उस मट्केका पदाथं भी डा दो तदनतर मय उतारनेकी विषिते 
इसका आसवं उतारकर शुद्धपायमें धरो. 
आसुवमक्षणविधिर- जो पुराना आसव मदात्ययग्रकणेम किख ह 
विधित सेवन कराओ तो क्षयी छर्दि" पाडरोग, शूल, अरुषि, संबहणी, 
कास" धास" भग॑द्र छट अशी" यमद, अश्मरी, मेदामि खजङकच्छुनपु- 
सकत, उद्ररोग ओर सवै वातरोग नाश देकर शपा, वीये, पुष्टता ओर 
बकी विशेष बद्ध होगी. 
मूसरीपाकनिमांणभसेणविधि ३३-पावभर येत सूसटी, दो दो ख्कै ` 
भर केवौचवीजः विदारीद, गोखरू, शतावरी, एकं एकं टकोभर सो, 
तजः मगेरनकी छर ओर खरेीके वीज्‌) इन्‌ सवका चरणं २२ टकेभर 
वीमं तलकर १० सेर दरूधके याय ओटाओ तदनतर इस चरणेसदित 
दूधका सोवा युनाकर ७ सेर शक्सकी चासनीमें डर्दो ओर इसके साय 
द दो वकेभर मिर्च, पीपल सट, दाखुचीनीःपजजः नागकेशर, जायुफ़ल 
ओरजायपव्री. एक एक टकेभर खगः इलायची ओर्‌ वेशरोचन, धमते 
कस्तूरी तथा धेड थोडे वेगशवर अकः मृगांकः, दरगोरी आदि रस ओर 
इच्छापूषक खाः वादामादि पौरिक एल (मेवा ) भी इषम मिलादो 
पात्‌ इन्‌ सवक भलीरभोति एक जीव करके रके प्रमाणकी गोरिया 
वालो जो इसमेसे १ गोटी प्रमात ओर १ संध्यासमय यतिदिन 
खिला तो गरमेदादिकि सर्व रोय दृर हकर शरीर पु देवेगा. 
यव्ारनिमाणािधि१-ग (गवर ) प आये इष ज ( यव ) कार 
कर सुखालो उन्दं जलाकर सजीव रालको २ दिन पूत पामे खो 


तदनतर उस्‌ जर्को 


चिकित्साखण्ड ४. (4२) 
वदसे नकर ओट जव ओंच देते दते सवं 


जल उड्कर तीम नोने समान कार जम जवि उसे निकार्ले यरी । 


यवक्षार ( जबाखार ) 


घन्‌ मया. 


~ 


चण्षारनिमीणविधि १-माव मासम तीन्‌ चार घडी पिठिली' 


राधि रहे चनेके खेतपर महीन 


हन्‌ वघ चतुरा्े फरो, जिसमे वह .चनेके 


6५ 


रोपर पडी हद भास्यत ओसमे भीगजवि तदनतर उत॒ व्क सलाकर 
दसी भोति १५ दिनपयत मिगति सुलाति जा अंतको पानीमे मरकर 
छानसे ओर ओटाकर गाढा करो तो अतिखहा उत्तम चनाखार्‌ वन्‌ 


जविगा. 


मिेपत्‌ः-उपरो्त विधियो ओर भी भस्म, आसव, पाके ओर कोर 
आदि पदभ निमाण कर सकोगे. 
इति नृतनासृतनागरे चिकि्लाखण्डे डोषरोगयलनिह्पये ना 


जरिचवाररिशस्तयः ॥ ४२३ ॥ 


अथ विपरोग । 


द्विविधस्य विपस्याच स्थावरस्यास्थिरस्य च ॥ 
चिकित्सा सिन्धुदर्मन्‌ तस कथ्यते मया ॥ 22 ॥ 
पाथन्‌ नि चवालीसवं तुमं न्थातर र 
जंगम दोनों प्रका विपाक चित्स वणेन कते ह. र ॐर्‌ 
स्थावरविपरोगयलन 9 स्थावरविप खनि उन खयः वा 


घृत मधुक साय शीत 


तल यत करो या स$िचादछ दोतते डन 


49४ 


दिलओ ओर्‌ खट तीक्ष्ण पदार्थोका वचा ससो तो दिर चन जजन 


तथा स्परियंगषप्, कोगनीका पंचांग ओर िन्छदध सृच्छय यं 
पीसकर टेप कृरो तो पिप उतर जवेगा. छ 
तथा स-पीपल) छ्डः लेयः इलययची, 


॥ सोनगेरूको जलं 


तथा ४-चौर्की जडको तण्डुल अलय ==> 1 


विप उतर जविगा- 


दर्ड = 
सन 
६ 





५ > 


= ~ < 
=-= 
ग कद 


पीसकर टेप परेतो दूषी हिर च्य = 






य सवं यतन मप्र छव“ ध 


द 
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टके २भर दाल ३२ व्केमर मधुपाच < सरः धायडक फलः वेशी शटी 
ओर बोरी शाल इन सतव पदाथोकरो < रणे जले ओकर चतुधौश 
रखलो या सवके कूटकर जुक्के साथ 9 वृड मट्केभं डाख्दो ओर इसीमे 
पक्वा मनमर्‌ गड डालकर सइ भटीर्भाति वदकरद तदनंतर इस मट्फेको 
खातकीं धरतीमे गाड़कर २१ दिन पयात्‌ दो दो व्केभर खश, चंदन, जाय- 
पल, छग, दाखचीनी" इलायचीः पवन केशर पीप ओर £ मापे कस्तु 
रके चणक पोटलीं मय्‌ उतारनेके य्की नलीके सुलप्र धरे इसी 
यनम उस मट्केका पदाथ भी डाल दो तदनतर मय उतारेकी विषिते 
इका आसव उतारकर शुदधपा्मे रलो. 
आस॒वभक्षणविधिरर जो एराना आसव मदात्ययप्रकणम छिली इ 
पीधिसे सेवन कराओ तो शया, ठि" पाड़रोग, शल, अरुचि, संग्रदणी, 
कास, भास? भग्र, कष्टः अशी, भरमेद, अश्मरी, मंदाथि सूबङच्छ्‌नपु- 
सकल, उद्ररोग ओर सवै वातरोग नाश देकर शचुधाः वीये, पुष्टता ` ओर 
वटक विशेष बरद होगी. 
मूसरीपाकनिमांणभतेणविधि २द-पावभ्‌ येत मूसली, दो दो टके 
भर केवचवीज, विदारीकंद, गोखरू, शतावरी, एकं एकं टकमृर सोः 
तज गंगेरनकी छल ओर सरटीके वीज्‌, इन्‌ सवका चरणं इर्‌ यकेभर 
वीम तट्कर १० सेर दूधके गाध ओट तदनतर इस चूणसदित 
दका सोवा वनाक्र ७ सेर करकी चासनम अर्यो ओर दसीके साय 
द दो टकेभर मिचं, पीपल, सेट, दाखचीनी,प््ज, नागकेशर, जायफल 
ओरजायपत्रीः एक एकः य्केभर रग, इलायची ओर्‌ वंशलोचन, मासे 
क्त्री तथा थेडि थोडे वगे्वर, अनक, मृगाकः इरगोरी आदि रस ओर 
इच्छापू॒ंक खारक वादामादि पिक फल (मेवा ) मी इसि मिल्यदो 
पथात्‌ इन सको भलीभोति एकं जीव कके यके परमाणकी गि 
वाधलो जा इसमेसे 9 गोटी ममात ओर 9 सं्यासमय्‌ मतिदिन 
विखभो तो ग्रमेहादिक सवं ,रोग दूर होकर शाशेर पु देवेगा. 
यवक्षारूनिमोणपिषि१-गमे (गोट ) पर्‌ अये 


= 8 ८ इए जो ( यव ) कार 
कर सुवाल उन्द जलाकर सजीव गखको २ दिन ( 


प्यव पत्रमे खखो 


= 
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५, च, अ 


तदनतर उस्‌ जलको वदसे छनकर ओटाओ जघ्न ओ देते देते स्वं 
जरु उड़कर त्कमि नोनके समान क्षर जम जवे उसे निकारो यरी 
यवक्षार (जकाखार ) बन गया. 

चणक्षारनिमोणविधि _9-माघ मुम तीन्‌ चार बडी पिछली 
रात्रि रहे चनेके खेतपर मैन वच्च चतुरस फेर, जिसमे वह चनेके 
वृक्षाप्र पड इई क्षारयुक्त ओससे भीगजावे तदनतर उस वृको सुखाकरं 
इसी माति १५ दिनपर्य॑त मिगयाते सुखात जाओ अंतको पानीमे मलकर्‌ 
छनखे ओरं ओयकर गाद करटो तो अतिखट्रा उत्तम चनाखार बन 
जवेमा. 

विशेतः-उपरोक्त विधियोसे ओर मी भस्म, आसव, पाकं ओर क्षार 
आदि पदाथ निमाण कर सकोग. 


=, (~ ^~ 


इति मूतनामूत्ताणरे चिकिप्ताखण्डे करौपरोगयलनिरूपणं नाम 


तिदवारिशस्वस. ॥ ४३ ॥ 


अथे विपरोग । 

द्विविधस्य विपस्यान स्थापरस्यास्थिरस्य च ॥ 

चिकिसा सिन्धुवेदेऽस्मिन्‌ ति कथ्यते मया ॥ ४४ ॥ 

भापा्थ.-अप दम इस अंतके ४ चालीस त्रंगमे स्थावर ओर 
जंगम दोन प्रका विरपोकी चिकित्सा वर्णन कसते ३. 

स्थावरविषरोगयत्न १-स्थावुरविप खानेवलेको वसन कराओ, या 
घृत मधुक साय शीतर यत्न करो या सोटीचावक्‌ कोदौ ओर सैधानोन 
विलाओ ओरं खद तीक्ण पदारथीका वचाव रकल तो विप उतर जवेग्‌. 

तथा र-प्रयंुष्प कोगनीका पंचांग ओर पिरसका पर्चा भोम 
पीसकर रेप करो तो विप उतर जवेगा. 

तथा इ-पीपलः छड' लोध, इलायची, काठीमिर्च, नेवा सर 
सोनगेरूको टेप फरो तो दूषी रिप उतर जगा. 

तथा ४-चोलकी डके तण्डुल नलम पीसकर पिखाभो तो स्थावर 
विप उतर जविगा. ये स्व यत्न मवधकाशमे लिव. 


(५२६ ) सूतनामृतसागर । 


„ तथा 4-इद्दीको दम पीसकरं मिीके साय पिलाओं ता कनेर । 
परिषउतर जवेगा- , । # 
, तथा &-चींछा्की जड या कपासका पूचाङ्ग या गिरोयको जखमे 
पीसकर पिलाओ त धतृरका विप उतर जिगा 
तथ्‌ ७-तिर ओर दूवको वकरीके दूधमं पीसकर रेप कगे तो अका- 
वका विष उतरजवेगा, _ . „ 
तथा <-रतका मदन्‌ कृरो तो केवाचकी खुजारु मिट ज॒विगी.- 
तथा ९-१०° वार धोयेहए धृतका मर्दन करो तथा चिरोजी या नारि- 
यख्की गरी पीकर मदन करो तो भिलाव्‌का विप उतर जावेगा. 
जंगमविप॒यत्न १-दरंकी छाल, गोरोचन, अकंषुप्प, कमकनाल, नुर- 
सरकी जड, वेतफजउ, तरस, इन्द्रयव भूजीठ, जवासा, शतावृरी ओर 
सिवाठके कायम गोधत पकाकर समान्‌ मधुके साथ शरीरम मर्दन करो, 
या लिसञओ, या नस दो.तो. ( सम्पदि ) विषमा उतर जगे. यह्‌ 
मृल्युपाशेदि घृत भावधरकाशम ठिा दै. ध 
त॒था २-पृत, मधुः मक्खन, पिप्पली, अद्रख्‌, मिचं ओर सेधानोनको 
जलें पीसकर पिका तो काठे सपका विप भी उतर जवेगा. \ 
तथा २-सर्दैजनेके वीजको सिरसके रोके रकी ७ पुरे देकर्‌ ` 
अंजन दो तो सपश शंत दो जविगा. 
तथा 9-पुप्याके (पुप्य नक्षसे सम्बंधित सूं ) के दिनि लाई शेत 
साठीकी जडः तण्डुल जले पीसकर पिओ तो स्का काय हआ 
शि ती ॐ 
तथा ५-जमाखगेदिकी बीजी नीदृके रकी ७ पुटे ओर कासे 
रसकी 9 पुट देकर रूपमे सखालो तदनतर पीसकर अंजन करो तो सथं 
कानिप्‌ उतर जवेगा. गतो शः 
तथा द-जमारगेया पानीके साध, या नीसाद्र ओर दाल पर्ने 
साधग्या पलाश न र ४ या सिरसफे बीजे वा 
दूधके साय धिसकर विच्छ उक ( वाच › प्र ल्याओ तो विच्छरका पि 
उतर जवेगा. पर ल्गाओते विच्छका विप 
तथा ७-““ॐ आदित्यस्थवेगन विप्णोर्वाह्वलेन च । 
र्यां मच्छ दाविप ॥ करोपसतयोगपदाज्ञा आीरिवोत्तमभमु 


सुपणपन्षपतिन 
पदाज्ञा भरम्यां 


~ 


चिकित्साखण्ड ४. (4२७) 


गच्छ महानि" इस म॑चरसे कपर २१ षार श्ाडदो तो विच्छरका ति 
उतर जविगा. धि _ 

तथा <-केशर, तगर ओर सोढ अर्मे पीसकर स्प करो तो मक्ली 
का विप उतर चविगा. न 
` तथा ९-सेठ कबूतरी विटाः दर्ता ओर संधानोन विजैरेके रस 
मे धीसकर छप करो तो सधमक्खीका विप उतर जवेगा.  _ 

तथा १०-धमासा, भेजी, हद्दी ओर सेधानोनको जलम पीसकर्‌ 
टेप क्यो तो मूषकं ( चे ) का विष उतर जविगा- 

तथा ११-धृदरके दृधमें सिरसके वीज पीसकर लेप ' करो तो मेदक 
(मंडूक)काविपउतरजविगा._ _ __ 

, तथा १२-जलते इए दीपकके तेटका रेप करो तो कनमा ( केनख 

जुरा ) का विप उतर जवेगा. १ 

तथो १३-दैशित त्रणका रक्तमोचन कराओ यां उस्‌ व्रणको तप्त- 
लोदेसे दग्ध करदो तो वावले त्ते या स्यारफा विषं उतर जविगा- 

तथा १४-३ टकेभर धतुरका रस, १ रकेभर्‌ अकावका रस॒ ओर 3 
स्केभर त इन तीनोको खरक करके टेप करो तो उन्मत्त धानका विप 
उतर जवेगा. 

तथा १८५-षतृके फल, चलाैकी जड्के रसम, था गोभी या 
मधुके साथ पीसकर्‌ ठप करो तो वावले ुततेका विष उतर जविगा, 

तथा १६-मक्खनः, अकावका दूष; तेर) गुड़ ओर चास्याका चरणं 
कर १ रकेभरकी गोलियों वनाम ओर सात दिने पर्यत १ गोली नित्य 
खिला तो कुत्तेका पिप उतर जावेगा. 9 
„. तथा 9७-चौमागे या नके तीरपर चौके पिताप्वक वैरकर 

अलकाधिपते , यक्ष सासभेयगणाधिप । अल्कैलुमेतं मे निविपं कुर्‌ 

मानिरात्‌ चाहा” इस्‌ मनते १०८वार आहुती देकर रोगीको डाभसे 
स्ञाड़ दो तो वावछे कुत्तेका विप उतर जवेगा. 
~ - तथा१८ गड ते को अकायके दधे मिथितकर ठे करो ते 
ऊत्तेका पिप उतर जवेग7. रथ्यक्श तो 


4२८ नूतनामरतसागर्‌ 


। , तथा १९-छगकी .विषटका- रप करना उवारपटिकी भीरी" ओर 
 ेषानोन 4 द्विनतक तरणपर वौ ता कुत्तेफा विप्‌ उत्र जतिमा 
~ तथा २०-चौा्ईकी जड, तुकसीक। जड ॐर वनरा तण्डुलजल 
. के साथ पीसकर सतदिनःपिलाओआ ता ऊत विषः उतर जवेगां 
-. तथा २१ सादी जड. आर चास्वक चतम्‌ पीसकर ७ दितपर्यत 
 पिछाओ तो कुततेका विष उतर जार्तगा > ~ 
तथा रर-चार दकः कडवी .तवीकौः,जडः चार्‌ ठक सोड ® ठक 
, नीपके.फल, ८ टेक शुद्र जमाठगाटा) ७ व्क निसोत ओरण्रक्मिः 
-चका चरणं डमे मिलाकर. दक- प्रमाणर्का गोखियों वनाले ओर्‌ 9 
: मोटी नित्-खिराभो तोः या 4९ दिने चानवि उतर जवेगा 
तथा रद्-कडवी तुवीकी जड) दिगुखः शद्ध जमालगेोटा)` मिच ओरं 
। पठ इए-सरगिकों चलाकर सट करकै २ सती -ममाणकी गोल 
बनाभो जो. गोरी मूते विसर, दशत्रणपर लगाओ ओर्‌ १ गोरी 
जलके साथ लिकाओं तो ७ दिलमेरीःमूघके. साथ कृमि गिरकर. उन्मत्त 
श्रानका विप उत्‌ जतिगा ५८ 
इति नूतनमितसापरे चिकित्सासण्डे वि्योगमलनिषूपणं 
नामचतुश्ववारस्तस्यः ॥ ४५४ ॥ 


यन्यन्िन्‌न्द्चन्द्रःव्द्‌ मागशपिऽसत दले) 
 -पुचचम््य्‌विधुवार्‌ च्‌ अथः पृणम्रगादयस्‌.॥ 3 .॥ 
समाप्तोऽयं मन्थः 
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